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भराजल माएत ॥ न कैव रस्कृत भीर हिन्दी क काव्य 
गरौ का अध्ययन होता हे वलन श्रीरी तथा भ्रन्य विैशीय 
भाषा के प्रख्यात कवियो $ ग्र्या भी व्यापकं भ्रतुशीतन 
हो एहाहे। नधैकाव्योौकी एचनामीष्टो दरी षहेमग्रौर्‌ काव्य 
विषयक भ्रातोचना पमी तोगौकी भ्रपिषएषि हे । यह पर्वधा 
उचित हे पान्तु दुःख यहे कि ब्रालोच्कौ $ सामे बहुधा 
पाश्चात्य विचारं ष गयी एषते है श्रौर वह काव्य गयौ 
कौ उनकी दी क्सौयियौं परी परते है बहुधा प्रालोचक 
ग्रालौचना की माएतीय पपारी पे पचित नरश ह । उन्पैष्र 
शपे बहुत थोढटे ह जिन्होति संसृत गौ का स्वत्‌: श्रध्ययन क्या 
हो । यह दुमौीग्य की बात शे । | 

काव्य प्रकाश प्रमािक गंयहि । यह ठीक है किं उक 
एक्यिता मम्मट कै सामन संस्कृतके काव्य गरृन्यश्ी थै पान्तु 
गुणदोष की पस कै संवैध व उन्हति जो वातै कही ह वह स॑सवूतैतर 
वाढठण्पय पै भी प्रधुक्त हो सकती है । ढा सत्यत्रत सिंह ने इसकी 
हिन्दी व्याख्या कै हस विष्य ज प्रेभि्यो कै साथ बहत बहा 
उपकार क्या हे । 8 पत भौर टीका का भ्रतुवाद पात्र 
नर्ही ह वतं साथ प विश्द टिप्पथिौी मी कल्ी ष्टं हे „जिनसे 
विष्यका गभ्मीर्‌ बौध सता है । हन रिप्पशियौ पन कवत 
मप्मट कै मत का स्वस्य समफाया गया है प्रत्युत उन दषम प्तौकाषी 
निष्प का दिया गया हे जिनकी पृमिका वही पप्पट की 7षना 
पए प्रत प्कश पटर सक्ता हे । पुस्तक बहत उपयोगी हेिभ्रौर 
पु विश्वास हौता है कि ठसका श्रादर्‌ हीमा | 


(कन्न 


सप्युणौनन्द 


उपोद्धात 


अरलङ्कारशाल्न के इतिहास मेँ "काव्यप्रकाशः श्रौर उसके रचयिता काश्मीरिक 
(मम्मटः का नाम अमर हो गया है। वैसे तो सभी का्य-चादं जसे कि रसवाद, श्रल्कार- 
वाद, रीतिवाद, वकोकितिवाद श्रौर भ्यरनिवाद रादि श्रादि काव्यप्रकाश के पहले ही भव्तित 
श्मौर प्रचलितो चुकेये श्रौर मम्मर ने किसी नये कान्य-चाद का प्रचार नदीं किया 
किन्तु मम्मट का कान्यभ्रकाश श्रलङ्कारशाच्ल में स्वयं एक वादः केरूप में निकला शौर 
परवतीं श्रालङ्कारिका के लिये मनन-चिन्तन का विषय बन गया । 

काव्यप्रकाश का श्रध्ययन इसके उद्धव-काल से ही अ्रनवरतरूप से होता चला श्रा रहा 
है। काव्यप्रकाश के निर्माण के समय से श्रव तक ७-८ शताब्द्यां बीत चुकी है क्रिन्तु 
द्रभी भी इसकी कान्याखोचना-सम्बन्धी प्रामाणिकता घटी नहीं है । अरज भी यह ग्रन्थ 
उसी मनोयोग से पदा-पढाया जाया करता हे जिस मनोयोग से यह शताब्दियों से पढ़ा- 
पाया जाता आ रहा है। 'निणयसिन्धु" जेसे प्रामाणिक स्म्रति-न्थ के प्रोता आचाय 
कमलाकर ( १६१२ ३० ) की श्पनी कान्यप्रकाश-टीका के प्रति यह उक्ति :- 


काव्यप्रकाशे सिप्पण्यः सहं सन्ति यदपि \ 


ताभ्यस्त्वस्या विक्षेषो यः परिडतेस्सोऽवर्घायताम्‌ ॥' 


यदि इस प्रकार बदल दौ जाय :- 
“काव्यप्रकाशे टिप्पएयः सहस्रं सन्तिं यद्यपि \ 
ताम्यस्स्वस्य विशेषो यः परिडतेस्सोऽवधा्ैताम्‌ ॥' 
तो करान्यप्रकाश के निरन्तर चलते श्राये अभ्ययन-मनन क्रा रहस्य स्पष्ट हो जाय । 
काव्यप्रकाश की सखो ठीका-रिप्पणियां ह-यह उक्ति श्लयुक्ति भले ही हो, किन्तु 
्ननगल प्रलाप नहीं । कान्यश्रकाश के एक प्राचीन टीकाकार नेतो यहां तक कहादैकि 
काव्यप्रकाश की टीका घर-घर मेँ बनी हैः-- 
'काव्यग्रकाशस्य कता गृहे मृदे, यैका तथाप्येष तथेव दुर्गमः \" 
श्राज चाहे घर-घर में बनी काव्य्रकाश की टीका्ये मिठेयान मिले किन्तु इसमें 
कोई सदेह नदीं कि भारत के विभिन्न प्रान्त ्ौर धिभिन्न सम्प्रदायो के विद्रानों में 
काव्यप्रकाश का श्रण्ययन-मनन ७-८ शताच्दिरयो से होता चला मा रहा हे शरोर रागे, 
भी होता चला जायगा । 
काव्यप्रकाश कौ उपलन्ध श्रौर प्रकाशित टीकां मे सब से पहली टीका ११ वी श्रौर 


[ २ | 
१२ वीं शताब्दी मे लिखी गयी । यह रीका, जिसका नाम 'सकरेत' ( कान्यप्रकाश-सकेत ) 
हे, गुजरात के एक जेन-पण्डित माणिक्यचन्द्र की जिल्ली है जिन्होने अपनी कृति का 
समय विक्रम संवत्‌ १२१६ ( ११५९-६० ३० ) दिया है -- 
‹रसवक्त्रग्रहाधीशवत्सरे ( १२९६ ) मासि माघवे \ 
कान्ये काव्यप्रकाशस्य संकतोऽयं समर्थितः ॥' 
इस टीका के रचयिता की यह उक्तिः- 
'नानाग्नन्थसमुद्‌ वृतैरसक लेरप्येष संसृचितः 
संेतोऽथ॑लवेलंविष्यति चण शङ्के विशङ्कं तमः , 
निष्पन्ना ननु जीणशीणंबसनेनीरन्प्रविच्छित्तिभिः 
प्रालतेयप्रथितां न मन्थति कथं कन्था व्यथां सचैथा ॥ ` 
इस बात का संकेत करती है कि संभावतः इस टीका के पहले भी काव्यप्रकाश-सम्बन्धी 
कुछ साहित्य रचा जा चुका था। 
काव्यश्रकाश की दूसरी टीका, जिसका नाम 'बालचित्तानुरक्जिनी' है, १२ वीं शताब्दी 
मेँ रची गयी, इस टीका के रचयिता है “स्मृतिदपण' नामक धमेशा्प्रकरण श्रौर (तकं 
रनः नामक न्यायप्रकरण के रचयिता आन्ध्र प्रान्त के श्राचायं सरस्वतीतीथे, जिः ने 
अपना परिचय श्रौर अपनी कान्यप्रकाश-टीका का परिचय इन शब्दो मे दिया हेः-- 


"तके ककशकेलिना बलवता वेदान्तविद्यारसे 
मीमांसागुणमासलेन परितः सांख्येऽप्यसंख्योक्तिन। \ 
साहित्यामूतसागरेण फणिनो व्याख्यासु विख्यायता 
काया तेन मदाश्येन फिमपि ब्रह्मामृतं पीयते ॥ 
कायां सरस्वतीतीथं यतिना तेन रच्यते \ 

टीका कान्यप्रकाशस्य बालचित्तानुरजनी ॥' 


जिससे स्पष्ट है कि "काव्यप्रकाशः का अध्ययन कैसे विदरव्समाज में होताश्रा रहाहे। 
श्री सरस्वतीती्थं ने श्रपनौ बालचिनत्तानुरज्ञिनी' मे अपने सम्बन्धमें जो यह संकेत दिया हे - 
"विरिश्वेः पर्यायो मुवि सदबतारः फणिपतेः, त्रिदोषो दोषाएौ सकलणुएमाणिक्यजर्लापिः \ 
अर्वाच प्राचा वा सकलविदुषा मौलिकुसुमं, कनीर्यास्तत्सूनुजयति नयशली नरहरिः \ 
सवसुगरहस्तन ब्रह्मणा. समलङ्कृते ८ वि. स. ५२६८ ) \ 
काले नरहरेज॑न्म कस्य नासीन्मनोरमम्‌ ॥' 


इससे इनका १२ वीं शताष्दी का होना निस्सन्दिर्ध सिद्ध हो जाता दै । 
१२वी शताब्दौ में अरणीत काव्यप्रकाश की तीसरी टीका है--दीपिकाः-- 
( काव्यप्रकाशदीपिका ) । इस टीका के श्रोता है पुरोहित श्री जयन्तम, जिन्हने अपनी 


[ ३ |] 
कृति का समय १३५० विक्रम संवत्‌ स्वर्यं लिखा है - 

“संवत्‌ ९३५० चै ज्येष्ठवबदि ३ रवो ˆ“ श्रीमद्‌ गुजरमण्डलेशमुकुयलङ्कार प्रमापरिष्ुम्बन- 
बहुलीकृतचरणनखक्रिरणस्य महामात्यपुरोषहितश्रीमद्‌ मरद्ाजस्याङ्गमुया पुरोहितश्रीजयन्तमदरेन 
सकलसुधीजनमनोज्ञानतिमिरत्रिनाशकारणं विरच्चितेयं काव्यप्रकाशदीपिका \" 

काव्यप्रकाश की यह टीका भी एक गुजरात देशीय विदान्‌ की रचना है । 

काव्यग्रकाश की प्राचीन टीका मे काम्यादशं› अथवा प्संकेत' नाम की एक चौथी 
रीका उपलब्ध है जिसके रचयिता सोमेश्वर हैः । संभवतः, जेसा किं श्री वामनाचार्य 
मलकीकर का श्रनुमान है, सोमेश्वर का निवास-स्थान कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) ३ । 
सोमेश्वर ने श्रपने श्रौर अपनी कान्यपरकाश-टीका के सम्बन्ध मेँ इतना ही उल्लेख करिया है :- 

"भरदाजङकुलोत्तं समट्ृदैवकसूनुना \ सोमेश्वरे रचितः कान्यादशः सुमेधसा ॥' 

काव्यप्रकाश की पांचवी प्राचीन रीका “काव्यप्रकाश-दर्पण है। "काव्यप्रकाश के 
खण्डनरूप मे लिखे साहित्यदपेणः के रचयिता सान्धिविग्रहक महापात्र विश्वनाथ कविराज ने 
ही यह (दपणः रीका किख है । विश्वनाथ कविराज का जन्भस्थान उत्कल ( उडीसा ) प्रान्त 
है । विश्वनाथ कविराज का कुल काव्यप्रकाशः के चिन्तन-मनन के लियि प्रसिद्ध है क्योकि 
विश्वनाथ के पितामह के श्रनुज चण्डीदास भी काव्यप्रकाश के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध 
है । विश्वनाथ कविराज का श्रपने कव्यप्रकाशदपणः के श्रारम्भ में जो यह उल्लेख टै :-- 

४टीका काव्यप्रकाशस्य दुर्गो घानुग्रनोधिनी \ क्रियते कविराजेन विश्वनाथेन धीमता ॥ 
उससे यह स्पष्ट ॒है करि काव्यप्रकाश की दुर्बोधताः पण्डितसमाज मे काव्यप्रकाश के 
्ध्ययन की एक प्रेरणा रहती श्रायी है । विश्वनाथ कविराज ने श्रपने काव्यम्रकाशदपंण 
मे काव्यप्रकाश के अन्य टीकाकारो का भी नाम-निर्देश करिया है जिनमें चण्डीदास, 
वाचस्पति मिश्र, श्रीधर, सान्धिविग्रहिक रादि उत्कल प्रदेशीय विद्वान्‌ मुख्य है । विश्वनाथ 
कविराज का कायकाल १२ वीं-१४ वीं शताब्दी टै । 

काव्यम्रकाश की छटी टीका-“विस्तारिका, ( कान्यप्रकाशविस्तारिका ) के लेखक है 
वंगाक प्रान्त के परमानन्द चक्रवर्ती भद्रचायं । चक्रवर्ती भद्यचायं एक भ्रौढनेयायिक 
ये श्रौर महामैयायिक गङ्गेशोपाध्याय के न्याय-प्रकरण चिन्तामणि" के भक्तये जेसा कि 
उनकी श्रपनी कान्यप्रकाशरटीका के सप्तम उज्ञास के श्रारम्भ का कथन हैः 
"अन्वा दोषान्वकारेषु के बा न स्यु्विपश्चितः \ नाहं तु दष्िजिकलो वृतचिन्तामणिः सदा ॥ 

चक्रवती भद्यचायं का समय १४ वीं शताब्दी के लगभग है । 

काव्यप्रकाश की “सारसमुय' नाम की सातवीं टीका के रचयिता काश्मीर के श्रानन्द 
कवि हैँ जिन्होनि चक्रवती भ्चचायं का उल्लेख किया है जिससे इनका समय १५बीं शताब्दी 
के लगभग सिद्ध होता है । सारसमुश्चयकार के ये शब्दः- 
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"प्रणम्य शरद्‌ काम्यप्रकाशौ बोषसिद्धये \ पद्ा्थ॑विकृतिद्ारा स्वशिष्येम्यः प्रद्र्यते ॥' 

इति प्रतिज्ञाय" "इति शिवागमप्रसिद्धथा षरटत्रिशत्तस्वदीच्ताचपितमलपटलः प्रकटित- 
पत्स्वरूपश्चिदानन्दधनः राजानककुलतिल को मम्मटनामा दे शिकवरोऽलौकिककान्यस्य प्रकाशने 
प्रवृत्तोऽपि" " संबित्स्वरूपस्याभ्यन्तरस्य काम्यस्य शिबतत्त्वस्य॒प्रकाशिकाममेदप्रथोत्थापिकां 
शुद्धविद्या प्रथममवतायंः"" * › इत्यादि \' 
काव्यप्रकाशकार मम्नर ओर काव्यप्रकाश के महत्व का एक नयी श््टि से श्राकलन 
करते प्रतीत होते हैँ । 

काव्यप्रकाश की आटवीं टीका के रचयिता श्रीवत्सलाञ्छन भद्वचायं हँ । इनकी टीका 
का नाम 'सारबोचिरीः है । पण्डितराज जगन्नाथ के रसगङ्गाधर में श्रीचत्साञ्छन भचार 
के मत का खण्डन मिलता है जिससे इनका समय १५ वीं शताब्दी के लगभग 
पता चरता है । 

"काव्यप्रदीप' नाम की काव्यप्रकाश की नवीं प्रसिद्ध टीका मिथिलाके महामहोपाध्याय 
पण्डित मोचिन्दठक्कुर ( १६ वी-१७ वीं शताब्दी ) की छकिखी है । "काव्यप्रदीपः टीका 
की विशेषता इसी से सिद्ध है कि इसके भी व्याख्यानरूप से शरभाः श्रौर “उद्योतः नामक 
काव्यप्रकाश की दो टीका रची गयीं । कान्यप्रदीपः की समाप्ति का यह शोक ः- 


"परिशीलयन्तु सन्तो मनसा सन्तोषशीलेन \ इममदुमुतं प्रदीपं प्रकाशमपि यः प्रकाशयति ॥ 


प्रदीपः की महत्ता करो तो प्रकाशित करता ही है किन्तु इससे श्रकाशः (काव्यप्रकाश) 
का गौरव ही श्रन्ततोगत्वा बदा-चढा प्रतीत होता हे । 
महेश्वर भक्नचार्यरचित काव्यप्रकाश की दसी उपलब्ध टीका “आदश, नाम की टीका 
दे । भारतीय विद्रत्समाज में काव्यप्रकाश के अध्ययनाध्यापन की व्यापकता की सूचना इस 
त्रादश-टीका के श्नन्त मे इन शब्दो मे दी गयी हैः-- 
"काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथाप्येष तथेव दु्ममः \ 
सुखेन विज्ञातुमिमं य रहते धीरः स एता चिपुलं विलोक्यताम्‌ ॥" 
श्रीमहेश्वर भद्वचायं का स्थान बंगप्रान्त है श्रौर कायकाल है १७ वी शताब्दी के 
लगभग, जैसा कि श्री फलकीकर वामनाचायं ने श्रपनी बालबोधिनी' टीका की प्रस्तावना 
मे सिदध क्रिया है। काव्यप्रकाश की ११ वीं उपलन्ध टीका कमलाकर भ कीटै। इस 
काव्यप्रकाश-टीका के छन्त मेँ कमलाकर भट का श्रपने सम्बन्ध में यह उल्लेख है -- 
‹तङ्कन्दुस्तकंमेवः फणिपितिमणितिः पाणिनीये प्रपश्चे 
न्याये प्रायः प्रगहभः श्रकटितपिमा भट्रशगलप्रचदट्े \ 
प्रायः प्रामाकरीये पथि मथितदुरूहान्तमेदान्तसिन्धुः 
श्रौते सादित्यकाम्ये प्रखरतरगतिध्मशासतेषु यश्च ॥ 


{ ५ } 
` श्रीमन्नारायणारूषारदमजनि विबुधो रामकृष्णाभिषान्‌- 
स्स्घुनुः सव॑बिदाम्बुधिनिजचलु कारतः करुभ्मजन्मा \ 
टोका काव्यप्रकाशे कमलपद्‌ परस्त्वाकरोऽरौर च्यः 
्रीपित्रो+, पादपे रघुपतिपदयोः स्व्‌ श्रमं प्राप॑यन्छ ॥ 
कमलाकर भ ने अ्रपने निणयसिन्धु" नामक स्मृति-प्रकरण की समाप्ति में श्रपने समयः 
का यह संकेत किया हे - 
'वसुकऋरतुऋतुमूमिते ८ ९६६२८ ) गतेब्दे नरपतिविकमतोऽथ याति रद्र \ 
तपसि शिवतिथो सखमापितोऽयं रघुपति पादसरोरुहेऽरपित् ॥' 
संभवतः महामहोपाध्याय काव्यप्रदीपकार श्री गोविःदव््ुरके ही वंशज श्री नरसिंह 
खक्षुर की लिखी काव्यप्रकाश की १२ वीं टीका “नरसिहमनीषा' हे । महामहोपाध्याय नरसिह 
उक्ुर एक प्रौढ नेयायिक हो चुके दै जेसा कि काव्यप्रकाश की सुधासागर-टीका के रचयिता 
श्री भीमसेन के इस कथन श्र्थात्‌ न्यायवियावागीशनरसिहरक्घुराःः से पता चलता है । 
काव्यप्रकाश की १३ वीं रीका है “उदाहरणचन्द्रिका"\ इसके रचयिता है श्री वेयनाथ, 
जिन्होने श्रपना तथा श्रपने कायेकाल का यह परिचेय दिया है -- 
४अनदपकथिकटिपताखिलसद थंमसृषिकां सदन्वयवियोधिकां विवुघसंशयोच्छेदिकाम्‌ \ 
उदादरणयोजनाजननखजनाद्लादिकाणुदाहरणएचनिद्रिकां मजत वेद्यनाथोदिताम्‌ ॥' 
बियद्वेदमुनिचमाभिर्भिते ( ९७४० )ऽब्दे कार्तिके सिते \ 
बुघाष्टम्यामिमं अरन्यं बेना्थोऽ भ्यपूरयत्‌ ॥ 


काव्यप्रकाश की १४ वीं उपलब्ध दीका (सुधासाणर' नाम की है। इसके रचयिता 
श्री भीमसेन दीक्षित है । इन्होने श्रपनी रीका के श्रारम्भ मेँ श्रपना विंशद परिचय दिया है 
श्रौर खधासागरः के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया है:- 
"अभ्यासः पश्चमान्दात्‌ सकलसुखपरित्यागपूवं छतो यो 
चानाशकेषु नित्यं निशिततरधियाऽत्यन्तर गानुवृत््मा \ 
तस्येदानीं फलं मे मवतु सष्टदयस्वान्तसंतोषकारि 
्रीमत्काग्यप्रकाशोऽज्वलबिवृतिमयं श्रीसुवासागराख्यम्‌ ॥ ` 
सुधासागर" के अन्त मे अपना काय॑काल मी इन्हे ही सूचित कर दिया है -- 
“संबदुग्रहाश्वपुनिभूङ्ञाते ( ९७७६ ) मासे मध सुदि \ 
त्रयोदश्यां सोमवारे समा्तोऽयं सुघोदधिः ॥' 
काव्यप्रकाश की श्रदीपः ठीका पर लिली “उद्योतः नामक टीका भी काव्यप्रकाश की 
एक प्रसिद्ध टीका है जिसके रचयिता महावेयाकरण नागोजोभह हे । यह “उद्योतः टीका 
कुशी मे स्वी गयौ है । उद्ोतकार ने. अपनी कृति के सम्बन्धे स्वयं लिखा है :- 
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"नगेशभ्टः कुदे प्रर्म्य विवा शिषाभ्‌ \ क 

ननौर उनका यह क्न छि उनकी का्यप्रदीप की उद्योत-प्याख्यां काव्यप्रकाश कै 
निगूढ श्रथं का परिचर्य कराने के लिय है-{ श्रतिगृढाथंसंविदे ), सचैथा सत्यं है । 


काव्यप्रकाश की हन टीकाश्र कै अतिरिक्त.श्रन्य अरनेकनिक टीकार्ये भी हैँ जिनमे 
२२ टीका का नामोल्लेख बालबोधिनी-टीकाकार श्री फलकीकर वामनाचार्यं ने किया 
जेसे कि:- 





१. श्रीधरकृत काव्यप्रकाश-टीका । ११. आलोक टीका । 
२. देवनाथक्रत कान्यप्रकाश-टीका । १२. जयरामकृत प्रकाशतिलक टीका । 
२. भास्करक्रत स्परहित्यदीपिका रीका । १२. यशोधरकृत रीका । 
४. सुवुद्धिमिश्रकृत काव्यप्रकाश-टीका । १४. सुरारिमिनश्नकृत टीका । 
५. पद्मनाभकरत काव्यपकाश-टीका । १५. पक्षधरक़ृत टीका । 
£. अच्युतक्रृत काव्यप्रकाश-रीका । १६. रामनाथकरृत रहस्यप्रकार टीका । 
७. रल्लपाणिकरेत काव्यदप॑ण-नामक टीका । १७. जगदीशक्रत रहस्यप्रकाश टीका । 
८. रविपण्डितकरत मधुमती टीका । १८. गदाधरकृत टीका । 
९. तत्त्वबोधिनी टीका । १९. राधवरचित अवचूरि टीका । 
१०. कोमुदौ रीका । २०. उदाहरणचन्दिकाकार वेद्यनाथकृत प्रमा 


रीका शमादि श्रादि। 


काव्यप्रकाश के अ्ध्ययनाध्यापन शौर रहस्याजुसन्धान के सम्बन्ध में महामहोपाध्याय 
श्री काणो का यह उत्लेव- 

वयूः ॥1€ 1189०20 ९८ 0 13 1970] णप प्राः सण 10 01855768] 
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९०९४०268 ) 
किं श्रीमद्भगवद्गीता के अतिरिक्त संस्कृतसाहित्य मे केवर कान्यप्रकाश ही रसा ग्रन्थ 
है जिस पर टीका-रिप्पणियां निरन्तर छिखी जाती रही है, अक्षरशः सत्य प्रतीत हो रहा दै। 


श्री फलकीकर वामनाचायं की लिखी काव्यप्रकाश की (बालबोधिनी, टीका वस्तुतः 
विद्रद्रोधिनी टीका है। इस टीका मे १९ प्राचीन ठीकाश्चो का सार-संक्ञेप यथास्थान दिया 
गया है । काव्यप्रकाश पर ही श्रीहरिशङ्कर शमां की किली चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय से 
प्रकाशित श्राधुनिक “नगेश्वरी' नामक संस्कृत टीका भी श्रधिक सरल-खबोध होने के कारण 
विशेष प्रचलित है । 


काव्यप्रकाश का श्र॑ग्रेजी श्रनुवाद दिवंगत महामहोपाध्याय डाक्टर गगानाथ फाने 
कियाथाजो काशौ की "पण्डितः पत्रिका में निकल चुका है । 


[ ७ ] 

काव्यप्रकाश का हिन्दी अनुवाद हिन्शी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग ने प्रकाशित ही किया 
हे । इस हिन्दी भ्ननुचाद के लेखक स्वगवासी श्री हरिमङ्गल मिश्र है । 

यह 'सविमशं शशिकला-व्याख्या काव्यप्रकाश ॐ अध्ययन कौ प्राचीन परम्परा का 
ही एक ्जुसरण है । इसका बीज इस लेखक के हृदय में कान्यभरकाश के श्ययन-काल मे 
ही जम चुका था जिसका श्रेय इस लेखक के साष्ित्यविदयागुरं श्री को ° ° सुब्रह्मण्यम्‌ 
श्रस्यर ( श्रध्यक्ष संस्कृतविभाग तथा कलाविभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ) को है 
जिन्होनि आचाय मम्मट की कन्यालोचनासम्बन्धी विचारधारा श्रौर समसामयिक 
काश्मीर की दाशेनिक अरौर साहित्यिक गतिपिधि का समन्वय निदशित कर काव्यप्रकाश के 
एक नचीन श्रध्ययन की म्ेरणा प्रदान की है । 


भारतीय वाड्य के तत्त्ववेत्ता किंवा संस्कृत साहित्य के निष्णात भक्त माननीय 
डाक्टर श्री सम्पू्णानन्द जी सुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेश ने, अनेकविध श्रावश्यक कार्यो मं 
व्यस्त रहते हुये भी, कान्यप्रकाश की इस व्याख्या पर॒ शपनी सम्मति देने की जो ङ्प 
की है श्नौर श्रपने इस श्राशौर्वाद से जो मरोत्साहन दिया हे, उसके ल्यि कृतह्ञता-अकाशन 
इस लेखक के सामथ्यं मे नहीं । 

इस “सनिमशं व्याख्या के हिन्दी में लिखे जने श्रौर साथ ही साथश्से दो श्रो 
शर्थात्‌ अनुवाद श्रौर टिप्पणी मेँ विभाजित करने की प्रेरणा “चौखम्बा संस्कृत सीरिजः 
तथा चौखम्बा चिदया भवन, बनारस के स्वत्वाधिकारी श्रौर संचालक श्री जयकृष्णदास जी गुप 
से मिली है जिसके यिय यह लेखक उनका सतत श्राभारी है । साथ ही साथ यह लेखक 
श्री पं० रामचन्द्र फा का भी आभार मानता है जिनकी यह उक्तिं कि काव्यभरकाश' जसे 
साहित्यविदया के महान्‌ श्रन्थ पर लिखने मेँ सतकं होना श्रावश्यक है" लेखक को बहुत कुछ 
सावधान बनाती रही है । 

काव्यप्रकाश की यह सविमशं हिन्दी व्याख्या केसी है, इसका निणेय तो विज्न 
पाठकङ्ृन्द ही करेगे । लेखक का अन्त में यही निवेदन है - 


सादित्यविज्ञानसमुद्रमन्थात्‌ बहूनि रत्नानि बिनिगंतानि \ 
'कान्यप्रकाशमिधमभेकरत्नं जिघृच्तः कस्य परत्र गरा \ 
यान्तोऽस्य रलस्य परीककाण नान्तं गता बेकथिकित्बनुद्धिः \ 
रत \ त्वमेवात्र मम चमसव यश्वापलं स्थुलदशोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥ 


भूमिका 
'परम्मट' ओर "काव्यप्रकाश" 
१. मम्मट ओर कान्य-प्रयोजन-विचार 


कान्य-प्रयोजन-विचार की परम्परा अल्ङ्कारश्चाक् की एक प्राचीनतम परम्परा है । 
अलङ्कार शास्र मे काम्य के उदेश्य का विचार वस्तुतः काव्यरूप कत्तेन्य-कमं की नेतिकता काः 
विचार है । "काव्य कोरी कविकल्पना नहीं हैः-यह सिद्धान्त जिस प्रकार अलङ्कारशख्रमें 
कान्य की युक्तियुक्तता (८ २०९१० 10४10 ) की मान्यता मँ कायेकर हआ है उसी प्रकार काव्य की 
उपयोगिता कौ मान्यतामें मी । (काय्य एक क्त्॑य-कमं एक्‌ कत्तव्य-कम है ओर उसका उदेश्य मानव-जौवन 
की पूता हैः [बह है वह्‌ उह पूणता है" यह्‌ है वह उदर्य जो कविर्यो, काव्य- चिन्तको ओर काव्य-रस्सिकोँ-सब के लियि 
मान्य रहत। आया है । काव्य लोक नहीं अपितु कलादहै ओर इसलिये कविकमं एक लोकोत्तर 
कन्तंभ्य-कमं है-दस दृष्टि से कान्य मे कवि के प्रयोजन ओर कान्य-चिन्तक तथा कान्य~रस्िक के 
प्रयोजन की प्रायः एकरूपता ददी मानी गयी है । इस मान्यतामे मी कान्य वे लोकौत्तरता ही 
कारण है । 

नास्य के अथवा कान्य केकयो फि नास्य ओर कान्य मे अभिनय के वहिरंग ओर अन्तरङ्ग 
प्रकाशनका ही तो भेद है-सवं प्रथम प्रयोजन-विचारक नास्याचायै भरतमुनि (३ री-४्थी 
राताब्दी ) हैँ जिनका यह कथन है :-- 
'वेद्‌विद्येतिहपसानामाख्यानपरिकल्पनम्‌ । विनोद्‌जननं रोके नाव्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 

ओर यह भी :-- 





दुःखात्तानां श्रमात्तांनां शोकात्तानां तपस्विनाम्‌ । विश्रामजननं रोके नाव्धमेतद्‌ भविष्यति॥ 


( नास्यक्ञास्च १) 
अर्थात्‌ नास्य सार्वजनिक मनोरञ्जन का एक साधन है ओर उन-उन विचार्भो, उन-उन 
एेतिहासिक धरनार्जओ किं वा उन-उन विषर्यो की इतिवृत्त-कस्पना के द्वारा सब को आनन्दित करने 
केल्िदहै। लोकम मानव दुःख-रोकः से पीडितदहै, लोक के ताप-संताप की विश्रान्ति जिस 
कलात्मक उपाय से संभव है वह उपाय है नास्य ( अथवा कान्य )। 
भरत मुनि के इस नास्य-प्रयोजन-दशेन मे लोकायत-मत की श्वुखः-प्राप्ि की गन्ध नदीं 
अपि तु वैदिक-दाशंनिक विचारधारा की सुख-श्ान्ति कौ भावना धिपी है । वेद-साक्रके 
विधिनिषेध के अनुवन्तंन से जो सुख-मिलता है वह्‌ छश ~बहुल हज करता है ओर नाथ्य-काव्य 


= | 
के द्वारा जौ सुख मिला करताहै वह आरम्भे अन्त तकं रस-मय रहा करता है-यह्‌ 


अलङ्कार शासको कान्य-प्रयोजन-सम्बन्धी भावना भरतमुनि से दही प्रारम्भ होती है ओर 
संस्कृत साहिलवय-श्ाख्र के विकास के साथ-साथ मिकसित होती चती है । 


भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित यह नव्य~प्रयोजन ही स्वंप्रथम आलङ्कारिक आचाय भामह 


(६ टी शताब्दी) कीदृष्टिमें काव्य के प्रयोजन के रूपम दिखायी देता है । आचाय मामहके 
अनुसार ( कान्यारङ्कार १. २) काव्य का प्रयोजन यह रैः- 
२२ कार 


# 


\ भूमिका । 


-धर्मार्थकाममोकेषु वेचकुण्यं कलासु च । करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाम्यनिबन्धनस्‌ ॥१ 

अर्थाव्‌ सत्काव्य का निर्माण (ओर 'साधुकाव्यनिषेवणम्‌"-पाठ के अनुसार सत्काव्य का 
अनुशीरखन ) इन-श्न उषया की पूति के ख्यि हुआ करता हैः- 

( १ ) चतु्वंग-सम्बन्धी शासो फं वा कलाओं मे न्युत्पन्नता अर्थात्‌ इन विधार्भो भौर कलर्ओं 
-का ममंज्ञान । 

(२) यक्षः प्राप्ति. ओर (३ ) प्रीति अथवा आनन्दानुभूति 

आचाय भामह ने 'चतुवंगै-सम्बन्धी शाखो ओर कलाओं में व्युत्पन्नताःको जो कान्य के 
प्रयोजन के रूप मेँ स्वीकार कियाहि वहु भी वस्तुतः नाय्याचायं भरतमुनिके ही आधार पर 
किया है क्योकि "नारयः के सम्बन्ध मे भरत मुनिकामी यद्य मत हैः- | 
“न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा करा । न तस्कमं न योगोऽसौ नाटके यज्ञ दश्यते ॥' 

( नास्वशास्न २१. १२२) 

जिसका तात्पयं यह है रि कोई भी ज्ञान, कोद भी रिप, कोर मी विद्या, कोदंमी कला रकि 
बहुना कोड भी कमे रेसा नहीं जो 'नास्यमें न हो- नाव्य का विषय न बने। 

आचायं भामह का दूसरा काग्य-प्रयोजन अर्थात्‌ "कीतिलामः भरत सुनि के नाय्य-प्रयोजन- 
निरूपण मे निर्दिष्ट नष्टं है। "कीतिलामः को भी काव्य-प्रयौजन मानने का एक प्रयोजन है ओर 
वह प्रयोजन दहै कान्य-कृति को लोक-जीवन की एक उपयोगी कृति के रूप में सिद्ध करना । 
यङ की प्रापि मनुष्य की प्रवृ्तिर्यो की एक मृल-प्रेरणा मानी गयी है :- 

"यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितु वा । 

निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुस्सुकेवाङ्कमुपेति सिद्धिः ॥ ( भारवि किरात० १ य सगं ) 

भाज का मनोविज्ञान भी यज्घःप्रापि को मानव-प्रवत्ति का प्रेरणा-स्लोत मानता है । संस्कृत 
के अनेकानेक कात्यकलाकार कान्य के यशोलाम रूप उदेश्य का निर्देश करते रहैहैः । शस प्रकार 
की खक्तियां:ः- 
^ते धन्यास्ते महात्मानः तेषां छोकै स्थितं यश्शः।येनिवद्धानि काञ्यानि ये वा काव्येषु कीर्तिताः॥' 
जिनमे काव्य ओर य्चप्राप्ति मे साध्यसाधनभाव का सम्बन्ध माना गया है, संस्कृत 
कान्य-साहित्य मे यन्न-तत्र-सवैत्र मिला करती है । 

आचाय भामह ने जिस प्रीति" रूप प्रयोजन का अन्तमें निर्देशन कियादहै भीर श्सीखियि 
एसा मिर्देशच किया है क्योकि यदी काव्य क] अन्तिम वास्तविक प्रयोजन है वह्‌ वस्तुतः नाय्यश्चाखकार 
भरत सुनि के ‹विनोद” अथवा "विश्रामः का एक रेसा नामान्तर है जिसका रहस्य अलङ्कारश्चाख 
के विकास के साथ उत्तरोत्तर विकसित ओर प्रस्फुरित होता रहा है । 

आचार्यं भामह के बाद कान्य-प्रयोजन के विचारक आलङ्कारिकं म आचाय वामन (८ वीं 
रताब्दी ) का नाम उदेखनीय है । वामन (कान्यालङ्कारडतरवृत्ति १. १.५) के अनुसार 
कान्य के दो प्रयोजन ै-१ दृष्ट प्रयोजन भौर २ अदृष्ट प्रयोजन । दृष्ट प्रयोजन का तात्पयं है 
; प्रीति" ओर अदृष्ट प्रयोजन का तात्य है "कीर्ति- 

"काष्यं सदृृष्टादष्टाथं प्रीतिकी तिंहेतुत्वात्‌ ।! 

संभवतः चतुर्वग-ब्युखत्ति ओौर कटा-ग्युत्पत्ति को कान्य के अतिरिक्त अन्य विद्यार्जो भोर 

उपविब्मार्भ का भी प्रयोजन मानकर आचार्यं वामनने र्हं काग्य-प्रयोजन के रूपमे नीं 


गूमिका । : 


माना । वामनकौदृष्टिमे (सतिः कान्य का सार-त्व रै भौर श्छ दृष्टि से कवि ओौर काव्य 
रसिक कान्य से श्रीतिः अथवा आनन्द अवद्य पा सकते हँ । जो कवि अथवा जो 'कान्य-रस्तिक- 
काव्य की रचना अथवा कव्य की मावना मं जितना द्यी अभिक प्रीति-लाम कर सके उतनाद्ी 
अधिक उत्ते कीतिन्लमभी हो सकता हे । 

संस्कृत काव्यालोचना मेँ 'सेति-वाद के प्रवन्तक आचाय वामन ने ध्वनि-वाद कीप्रेरणामें 
पया सहायता पुंचायी है । ध्वनि-वाद के प्रवत्तं भाचायं आनन्दवर्धन ( ९ वीं शताम्दी ) ने 
प्रीतिः को ही कान्य का प्रधान प्रयोजन स्वीकार किया है । किन्तु आचये वामन के अनुप्ार 
“प्रीति, का जो अभिप्राय है वही आचायं अनन्दवध॑न का श्प्रीतिः का र्स्य नीं । प्रीतिः को 
काग्य अथवा वस्तुतः कला का प्रयोजन तो अल्ङ्कारशाख्न की उत्पत्ति के समयसे ह्ये माना जाता 
आं रहा है ओर अलङ्कारशाख्र भी वस्तुतः "कान्य भौर प्रीतिः के पारस्परिक सम्बन्धकीद्ी 
एक समीक्षा है । किन्तु आचाय मामह अथवा आचये वामनकी भ्रीति~दृष्टि वही नहींजो` 
आचाय आनन्दवधेन अथवा आचार्यं अभिनवगुप्तकीद्ो सकती है । जिस प्रकार अलङ्कारश्चाख “ 
मे ध्वनि-तत्व-रहस्य सस्फुरित-प्रसुप्तकस्पः रहा है जिते आनन्दवधंन की प्रतिभाने सवंप्रथम 
जीपित-जागरृत बनाया है उसी प्रकार श्रतिः रूप कान्य-प्रयोजन-रहस्य भी रेखाचित्र के रूपमे 
ही अङ्कित होतारहाहि जो सवरथम आनन्द्वधेन के द्वारा पूणंरूप से उन्मीलित हअ। है । - 

आचायं आनन्दवध॑न के अनुसार काम्य-प्रयोजन क्या है? उनके अनुसार प्रीतिः काव्य- ` 
प्रयोजम तो हेही किन्तु यह प्रीतिः कान्य-शरीर के सौन्दयं-दशेन से उत्पन्न श्रीति' नीजो 
संमवतः अलङ्कारवादी आचार्यौ की इृष्टिमे रही होगी ओर न इते काव्यके सुन्दर शरीरकौही 
कान्य का सब कुद मानने वारे रीतिवादी आचार्यौ कौ श्रीतिः मेँ अन्तभूत किया जा सकता है, 
यह प्रीति" तौ वस्तुतः कान्याथेतत्व के साक्षात्कार करने वाले सहृदयजन के हृदय की स्वाभाविक 
आनन्दाभिन्यक्ति ई :- 

^तेन ब्रूमः सहृदुयमनः प्रीतये तरस्वरूपम्‌, ( ध्वन्यालोक १-१ ) ~“ 

कान्य के परम प्रयोजन केद स दशन का पिरकेषण करते हुए आचाय अभिनवगुप्त (१० वीं 
सताब्दी ) का तमी तो यह्‌ कथन है :- 

धयेषां काव्यानुक्षीलनाम्यासवश्ाद्‌ विशदीभूते मनोमुङरे बणनीयतन्मयीभवन- 
योग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः । यथोक्तम्‌- 
योऽर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्धवः । शरीरं ग्याण्यते तेन शुष्कं काष्टमिवाधिना ॥* 

भोर यह भमी- 

“नन्द्‌ इति-रसचवंणास्मनः प्राधान्यं दुरायन्‌ रखध्वनेरेव सर्व॑त्र सुख्यभूतमा्मस्वं 
दशयति । * “ " "तत्र कवेस्तावत्‌ कीर््यांऽपि प्रीतिरेव सम्पाद्या । यदाह- कीर्ति स्वगंफला. 
माहूरिस्यादि । श्रोतृणां च ब्युरपत्तिप्रीती यद्यपि स्तः, यथोक्तमू- 
धर्माथंकाममोचेषु वेक्षण्यं कासु च । करोति कीर्ति प्रीतिं च साधुकाभ्यनिषेवणम्‌॥ इति 

तथापि तत्न प्रीतिरेव प्रधानम्‌ । अन्यथा प्रमुसंमितेभ्यो वेदादिभ्यो मित्रसंमितेभ्यश्चेति. 
हासादिभ्यो भ्युत्पत्तिहेतुभ्यः कोऽस्य काभ्यरूपस्य श्युत्पत्तिहेतो्जायासंमितसत्वरूद्षणो विशोकः 
इति प्राधान्येनानन्द एवोक्तः । चतुवंगध्युस्पत्तेरपि चानन्व्‌ एव पायन्तिकं मुख्यं फकम्‌ ।, 

( धवन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३९-४० ) 


,  भूमिष्छा। 
अर्थात्‌ कान्य का पायंन्तिक प्रयोजन एकं विशेष प्रकार की प्रीति, है। यह श्रतिः उक्त 
सहृदय का आनन्द है जो कान्य में तन्मय हुआ करता है, जिसकी हृदय-तन्ती कवि की हदय- 
तन्त्री के साथ क्चकार किया करती है। चतुर्व॑गैःव्युत्पत्ति के ल्यि साभारण.कवि भके हयी काव्य 
मेँ प्रवृत्त हआ करं अथवा साधारण काम्य-पाठक भके ` ही कान्य-पाठ क्रिया करं िन्तु जो 
महाकषि हं वे तो रसानुभूतिके ही स्यि कान्यरचा करते हैँ ओर जो काव्य के सहृदय सामाजिक 
हवे भीरसस्वादकेही लियि काव्यानुक्षीलन की भोर उन्मुख हआ करते है:- । 
“का्ये रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोगभाक्‌ ।' 
कान्य से कीतिन-लाभका भी तात्पयं वही नहीं जो श्टापूतंरूष धमं-कमं से कीति-लकाभका 
हो सकताहै। कान्यसे कीति उसीको मिरु सकती दहै जौ शरससिद्धःदहो। कीर्षिका भी फल 
आनन्द हो है जिसे स्वगं" कहा गया है । इस लोक में काव्य ही वहं वस्तु-तत्वदहै जो स्वगं का सुखै 
यन्न दुःखेन संभिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्पदं स्वः पदास्पदम्‌ ॥ 
एक अलौकिक स्वानुमवरसंवे्य आनन्द-उपस्थित कर सकता है । 
ध्वनिवादी काव्याचार्यौ ने काम्यके रहस्यके उन्मीलनके साथही साथ काव्यश््रयोजन कै 
प्रीतिरूप रहस्य का भी सवेतोभद्र उन्मीलन किया । ध्वनि-रहस्य से प्रमावित्त आचार्यौ ने अपने 
अपे कान्यवाद तो अवदय प्रवत्तित किये किन्तु प्रीतिः का अभिप्राय वही लिया जिसे ध्वनिवादी 
आचार्यो ने सिद्ध फिया । उदाहरण के लिये, वक्रोक्तिवादी आचायं कुन्तक (१० वीं राताब्द्री) के 
अनुस्तार मी कान्य के प्रयोजनो मेँ “प्रीतिः ही महच्वपूणं प्रयोजन है जिसका अभिप्राय सहृदय- 
हृदय का आहद है :- 
'धर्मादिखाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः । कान्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाहाद्कारकः ॥' 
( वक्रोक्तिजीवितं १. ४) 
इसी प्रकार रस-तात्पयंवादी काच्याचायं मोजराज ( ६० वीं ११ वीं शताब्दी) के अनुसार 
भी ष्कीतिः ओर शीतिः ही कान्य के ताच्िक प्रयोजन दं- 
"कविः ` "कीतिं प्रीतिं च वन्दति ( सरस्वतीकण्ठाभरण १.२) 
ओर श्प्रीतिः का अभिप्राय का्यारथैतत्व की भावनासे संभूत "आनन्दः है जेसाकि (सरस्वती. 
कण्ठाभरणः के व्याख्याकार रलत्नेश्वर ( १४ वीं शताब्दी ) का विदटेषण हैः- 
प्रीतिः सम्पू्णकाव्यार्थस्वादसमुत्थः आनन्दः, काष्या्थंभावनादुक्ायां कवेरपि सामा- 
जिकस्वाङ्गीकारात्‌' ( स० क०्~-रलद्पंण-१,. २) 
काव्य प्रयोजिन-विचार की इस प्राचीन सम्पत्ति का मम्मरने केसा उपयौग क्रिया है-- इते 
देखना है । मम्मट के अनुसार काव्य की ओर प्रवृत्ति इन उदैदय-विशेर्षोके कारण हुआ करती 
है--शला-यश, ररा-अथे, ३रा-भ्यवहारक्चान, ४्था-अनिष्टनिवारण भवां-सद्मःपरनिष्ंति ओर &ा- 
कान्तासंमित उपदेश्च :- 
“काव्यं यहा सेऽथंङरते व्य बहारविदे शिवेतरशतये । 
सश्रःपरनिष्ेतये कान्तासंमिततयोपदेक्ञयुजे ॥१ ( काभ्यप्रकाश १०२ ) 
सम्भवतः मम्मट ही सवंप्रथम आलङ्कारिक हँ भिन्ने कान्य के “परयोजन-षटकः क] निर्देश 
भौर निरूपण भिया है । कान्य के इस ्रयोजन-षटूकः का निर्देश जिस सावना से विप्रा गवाह 
वह समन्वय की भावना है । यह समन्वय मी एक दृष्टि-विशेष से ही किया गया दहै जोरि ध्वनि- 


शरुननिकि । ७ 


वाद की दृष्टि है । जेते ध्वनि~वाद ते कान्यालोचना के भिन्नं भिन्न वादौ कारस-वाद कीदृष्टिसे 
समन्वय स्थापित किया, वैसे ष्टी मम्मर ने कान्य-प्रभोजन के भिन्न भिन्न मतो का अपने तद्मःपर 
निवृंति"-वाद की दृष्टि से समन्वय सिद्ध किया । 


मम्मट का 'स्ःपरनिदरन्तिः-रूप काव्य-प्रयोजन क्या है ? मम्मर ने इसे स्वयं समक्षाया है- 

'सकरग्रयोजनमोरिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्धतं विगरितवेधान्तरमानन्दं, 
प्रभुखम्मितशब्दभ्रधानवेदादिकशासेम्यः सुहृस्संमिताथंतास्पयंवस्पुराणादीतिहातेभ्यश्च शब्दार्थ- 
योगुुणभावेन विलक्षणं यत्‌ काभ्यं लोकोत्तरवणेनानि पुणकविकमं तत्‌ कान्तेव सरसतापाद्‌- 
नेनाभिमुखीङत्य रामादिवद्रर्तितव्यं न रावणादिवदि्युपदेक्ं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य 
च करोतीति सवंथा तत्र यतनीयम्‌ ।* 


जिससे यह स्पष्ट है फि .सच्ःपरनिवृति' वह अलौकिक कान्य-संभून आनन्द है जो काव्य 
का परम प्रयोजन है। यह रसास्वादरूप आनन्द अलौकिक इसल्यि है फि इसका साधन 
कान्य भी एक अलौकिक वस्तु है । यह रस-यह आनन्द वेदादिशार्खो से संभव नही मौरन इसे 
पुराण ओर इतिदासादि मेद्य पाया जा सकता हे! वेदादि विधां ओौर पुराणादि उपविदार्ओंसे 
चतुवैग~ग्युतत्ति भले ही सिद्धदोजोकिहुभमी करती है किन्तु शस व्युत्पत्ति मं रसानुभूतिः 
का स्वप्र नहीं देखा जा सकता। रसानुभूति तो केवर काव्य भथवाकलाकीही एक माव्रदेनहे)। 
अन्य समस्त लोमिक र्विवा वेदिक कम॑-कल्पोसे जो भौ प्रयोजन सिद्ध दहो, उस्म विलम्ब का 
होना स्वाभाविक हे किन्तु काव्यानुश्ीलन ओर आनन्दानुभवमेन तो समयका दही कोह व्यवधान 
हे ओर नस्थानकादही) 


यहां यहु निःसन्दिग्य ह कि मम्मट ने ध्वनिवादी आचाय आनन्दवर्धन ओर अभिनव गुप्तके 
ही काव्य-प्रयोजन-रहस्य का दर्शन ओर विवेचन फियादहे। ध्वनिवादकी दृष्टम काव्यका 
रस-रूप परम प्रयोजन अपने साथ एक आनुषङ्गिकं प्रयोजन भी रखा करत। है ओर वह प्रयोजन 
हे-सरसोपदेश-रूप प्रयोजन । यदह सरसोपदैशरूप प्रयोजन रेता प्रयोजनदहै जो काव्यको 
मानव-जीवन के खयि अत्यन्य उपयोगी सिदध करतादहे। कान्यमेंजो कुद मी दहै वह अन्ततो- 
गत्वा रसाभिव्यक्ति मेँ मी समन्वित होता हे ओर यह रसाभिव्यक्ति सहृदय सामाजिक की क्षणिक 
मनस्तुष्टि नहीं अपितु मानव-जीवन के आदर्हौकी एक अलोकिक साधनादे। कव्यके दारा 
जिन जोवनादर्शौ की, व्याख्या की जाया करती ह उसके प्रति कान्य-सामाजिक का स्वाभाविक 
अनुराग रहा करता हे \ लोकिक अथवा वैदिक कम-क्षेत्र मेँ कत्तव्य ओर राग परस्पर लडते-भिडते 
रह सकते हे भिन्तु कान्य-क्षत्र मँ कत्तेव्य ओर राग, अपने पारस्परिक मेद-भाव कौ मुखाये, एक 
दूसरे के सहायक रूप से रहा करते हँ । वेदादि शास्र ओर इतिहास-पुराणादि बुद्धि को प्रभावित 
कर कर्तन्य-भावना को जागृत फिया करते है किन्तु काव्य हृद्य को प्रभावित कर कन्तैग्याकत्तेन्य 
का सरस विररेषण क्रिया करता है। जहां वेद द्वारा उपदिष्ट कमंमावनामें अआश्ञाकी कटोरत। 
अथव। पुराण दारा निर्दिष्ट कम॑-साधनामे अनुज्ञाकी अपेश्िक कोमलता है वहां काव्य द्वारा 
अभिभ्यक्तं ‹रामादिवद्‌ वर्तितन्यम्‌ , नररावणादिबत्‌, की क्त्॑य-मावना मेँ मानव-हृदय कौ 
स्वाभाविक अनुरक्ति कौ प्रेरणा हे। 


ध्वनि-वाद के अनुसार कान्य-प्रयौजन का यही वास्तविक रहस्य है । काव्य से रस- प्रतीति 


६ ` भूमिका । 

ओर रस-प्रतीति मे जीवनादर्ञो की भर प्रगति--एक हयी प्रयोजन कै दृष्टि-भेद से विदलेषण- 
भेद है । नैते काम्य, कला हौने के नकि, रसानुभूति का एकमात्र साधन दहे वैसे ही, जीवन की 
अभिभ्यक्ति होने के नाते, जीवनादशौ की भी एकमात्र साधना है। यदि काव्य का उदेश्य केवल 
रसास्वाद ही होता तब यह मानव-जीवन से असम्बद्ध भी रहा करता। किन्तु कान्य तौ मानव 
के ज्ञान-विज्ञान का अशृत-निष्यन्द है, वास्तविक जीवन की सरस व्याख्या हे ओर तब तो यह 
स्वाभाविकषशीहे कि इसकी आनन्दात्मक अनुभूतियां जीवन को सफर जीवन बनाने म एक 
अनूढापन रखा करं । काव्य का यदी अनूठापन काव्य का “कान्तासंमित उपदेश-योग' हे । यथपि 
मम्मट ने आचायं अभिनवगुप्त के का्य~विषयक ^जायास्मितत्वलक्षण विशेषः को ही “कान्तासंमित 
उपदेश-योगः के रूप मेँ स्थापित किया है किन्तु यह भी सिद्ध हे कि 'जायास्ंमितत्वलक्षण विषः 
मं जो बात अनभिव्यक्त है वह “कान्तासंमित उपदेशयोगः मेँ स्पष्टतया अभिन्यक्त हौ रही हे । 
“जाया, ओौर "कान्ता" एक ही नारीरूप की दो भावनयेंदहै। नारीमे (जायाःकी भावनामेजो 
अनुराग संभव हे उसमे फल्मावना की मी चिन्ताद्धिपी है किन्तु नासी मे "कान्ताः की भावना 
एकमात्र हृदयानुरक्ति की ही अधिकायिक पुष्टि ओर अभिग्यक्ति है जिसमे फल-चिन्तन की गन्ध 
नहीं । अनुरक्ति मँ फल की चिन्ता उसकी पूर्णता नदीं मपितु अपृणैता का अभिप्राय रखती हे । 
वस्तुतः रेता प्रतीत शोता है कि ध्वनि-वाद के रस-रूप कान्य-प्रयोजन-विचार को मम्भटने 
सुरक्षित ही नष्ीं रखा है भपितु अपनी प्रतिभा से बहुत कुद परिष्कृत मी किया हे । 

आनन्द ओर आनन्दानुषक्त कर्तन्य-मावना ही कान्य का पारमाथिक प्रयोजन है- यह हे 
वस्तुतः मभ्मट के कान्य-प्रयोजन-विचार का सार-संक्षेप । किन्तु मम्मट ने कान्यके कुद 
व्यावहारिक प्रयोजनो का भी निरूपण किया है जिनमे यश्ञोलाम सर्व॑प्रथमहै । कान्यसे यङ्ग 
की प्रापि के निदश्च॑नके रूप म महाकवि काछिदास्त का नाम लिया गया है । वस्तुतः काव्य से 


यज्ञःप्रातति का रहस्य वह है जिते भतहरि ने श्स प्रकार प्रतिपादित किया है :- 
“जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । नास्ति येषां यज्ञःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥' 
जिस से यही सिदधहोताहै कि यक्ष रूप प्रयोजन काभी मूलरसवकीष्टीसाधनाहैनकि 
अन्य कुद्ध । मष्टाकवि की कीति उसी का वरण करती है जो रससिद्ध हौ ओौर सह्दय-मूरधन्य 
की भौ कीति उसीके पीडे चरूतीहे जो रससिद्धहो । कान्य स्ते यक्लःप्राप्ति के प्रयोजन की 
निष्पत्ति कवि ओौर सहृदय सामाजिक के पारस्परिक सम्बन्ध का संकेत करती है । किसी काग्य 
की अधिकाधिक व्यापक रस~-चवणा ही उस काग्य की कीतिहै ओर है उक्त काञ्य~कलाकार की 
अमरता की निदानी, जैक्ता कि एक प्राचीन कान्य~रसिक का कहना हैः- 
(ख्यातिं गमयति सुजनः सुकविर्विदधाति केवलं काष्यम्‌ । 
पुष्णाति कमलमम्भो रुदम्या तु रविनियोजयति ॥' 
काव्य से अथंलाम मी संमव है ओर श्सील्यि इसे भी कान्य-प्रयोजनौ मे स्थान दिया गया 
है । काव्य से अर्थकाम की कहानी प्रत्येक भाषा के काञ्य-साहिल्य के इतिष्टास की एक रोचक 
कहानी है । काश्मीरिक मष्टाकवि विर्हण की राजतरङ्गिणी म मक्टाकवि मात्य का 
चरित चित्रित है जिसमे कान्य आओौर धन-सम्पत्ति मेँ साध्य-साधन-मावं स्पष्टतया प्रदरित किया 
हुआ है । अर्थप्राप्ति को काव्य कै प्रयोजन-रूप मेँ रखना कविय के स्यि एक ेसी प्ररोचना है 
{जिते काल्पनिक नहीं का जा सक्ता । मम्मट के सम-सामयिकं काश्मीर म उक्ति-निपुण 


भूमिका । ७ 
कविर्यो को अर्थ-लामष्ोता ही रहादहै | अथं-लाम भी उसी काव्य के प्रयोजनकेरूपमें 
संमवतः यहां स्वीकृत प्रतीत होता है जिते चिच्र-कान्य कहा गया है जिसमे राज-प्रशशस्तियो की 
रचनायें प्रधान हैं । 

ग्यवहार -क्ञान को मी काव्य-प्रयौजन मानना आवदयक ष्टी है क्योकि इतिहास ओर लोकवृत्त 
के द्वारा होने वाले व्यवक्ार-क्ञान मं सामाजिको की वह मनः प्रणता नदीं हो सक्ती जो काव्य 
दवारा होने वाके भ्यवहार-ज्ञान मे संमवहै। इसका भी कारण काव्य की सरसताद्दी है । कान्य 
द्वारा संभव सरस व्यवहार-ज्ञान श्तिहासादि द्वारा अथवा वैयक्तिक अनुभव द्वारा सुलम नदीं । 
काव्य का व्यवहार-क्ञान-रूष प्रयोजन पाश्चात्य काव्य-मनीषी भी मान चुके हैः । ए6 
य ण०ऽ०य ( वेन जोनिसन ) की शस सम्बन्ध मेँ यह उक्ति है:- 

¶४ ( एण्लत्फ ) ०प्ी€5 810 1058 गा ०; १दाह08 कपप €; १00०8 
प्रा ए 0श्लधप्प; (गफ = 0णाः ४ रथाश प्न; €णालन903 ए8 8 1100&; ९608 पड 
0०0४ 8107080; 6ः९र€्‌8 1४) ३, स 2161168, 01९1468 +€ प्र म ०पः दन्य € 
80. 3008; श097€3 170. पाः त0पाप्तक 76068868 90 1दम लभी 08; 10 80 प्रतो) ४3 € 
1868४ 900 € 068४ 1697960 9१९८ प 0 [लाः € 97080 = 0150888 ग 
0810768, 8110. 716768४ 0 (17 ५0 राप. 

अर्थात्‌ आचार -व्यवहर के क्षेत्र पर कविता का प्रभुत्व अष्षुण्ण है ओर जीवन के आदर्श के 
साथ तो कविता का गहरा नाता है । क्या जवानी ओर क्या बुढापा-दोनौँ के लियि कविता 
उपयोगी है। सुख म संतोष ओर दुग्ख मे सान्त्वना कविताकी हयी देन हैँ । कविता जीवन-मार्म 
पर चरते हुये म।नव का सदा साथ दिया करती है । 

कादमीर के कवि ओर आलोचक मानव की सर्वविध अनुभूतिर्यो को कान्य में प्रतिफङित 
माना करते । संसार की कोरे मी वस्तु एसी नदीं जो काव्य के आनन्द का अभिव्यजन-साधन 
न बन जाय । सरस्वतीकण्ठाभरण के व्याख्याकार रलेश्वर का शसीलियि यह कहना है:- 

(नास्तथेव तत्काभ्यं यत्न परम्परयाऽपि विभावादिपर्यवसानं न भवतीति काश्मीरिकाः ।* 

( सरस्वतीकण्ठाभरण १.२) 

जिसकी दृष्टि से यह मानना युक्तियुक्त ही है कि कविद्वारा वणित लोक-~ञ्मवहार विभावादि 

गं मे अन्तभूत होकर रसानुभूति की प्रेरणा बना करता है ओर इस प्रकार कान्य से व्यवहार- 

शान का अभिप्राय है रसमभ्न हृदय से लोकजीवन का स्राक्ात्कार । पाश्चात्य काव्य-मीमांसक 

कलक .4700त ( मेथ्यू ओनैल्ड ) की श्सरउक्तिमे मी कविताकी श्सी उपयोगिताकी 
अभिन्यक्ति है :- 

1076 &0 006 00801०6 71 वाऽन्०्र्धाः ४४ सट 1४९९ ‰0 पणा) ४० एष्ट 
४0 1णप्लुणर € [06 णः ०७, ४0 0०00806 प्र, ४0 अपरो) 3, काप्रा0पण एण्लप प्रः 
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मम्मट के अनुसार कान्व का एक भभौर भी व्यावहारिक कितु दृषटादृष्टरूप प्रयोजन है भीर 
वह है 'शिवेतरक्षति*-अमङ्गर निवारण । श्स॒ अमङ्गल-निवारण रूप काम्य-प्रयोजन के स्यि, 
सुथंशतक की रचना से, म्ाकषि मयूर की दुःखशान्ति का शृष्टान्त दिया गया हे । . यह्‌ दृष्टान्त 


“ सनि । 


एक संकेत मात्र है । “दिवेतरक्षतिः कां सम्बन्ध स्तोध्र-कार्व्यो से है ओर सर्कृत काव्य-साहिव्य मेँ 
स्तौ्र-रचनार्भ का प्क अपनाही सथान है । वैदिक वाश्छय की स्तोत्र-परम्परा संस्कृत-वाश्छय 
मे सुरक्षित चली आरी है । अभमङ्कल-निंवारण को शसदृष्टिते कान्य का एक प्रयोजन मानना 
संस्कृत कान्य-साहित्य के एक बृहद्धाग के साथ न्याय करना है । 

मम्भट का किया यह काग्य-प्रयोजन-विवेचन संस्कृत के काव्य-मात्र से सम्बन्ध रखता है । 
चित्रकान्य का भी कुद प्रयोजन है ओर उसका प्रयोजन बही नटीं जो रस-ध्वनि-काव्य काष्टे 
सकता है । मम्मट-निदिष्ट श्वटप्रयोजनी' मेँ सभी प्रकार के कान्यकारो के प्रयोजन निर्दिष्टं 
जिसका विवेक रसिकता ओर सखहृदयता की एक पहचान है । कात्य से अधिक से अधिक स्वभावतः 
संबद्ध कान्य का पारमाधिक प्रयोजन यदि रसास्वाद है जिसमे सरसोपदेश् समन्वितिदहैतौ 
काव्य के व्यावहारिक प्रयोजनभी है जिनं अ्थ-लाम, व्यवहार-क्ञान आदिके रूपमे स्पष्ट 
देखा जा सकता है । 

मम्मट की यह्‌ काव्य-प्रयौजन-सभीक्षा बाद के आलष्कारिर्काो के मनन-चिन्तन का विषय 
बनी है । कच ने एक आध प्रयोजन का खण्डन मी किया है गौर ङुने दूसरे श्यामे इन्दौ 
प्रयोजनो का मण्डन भी कियादहै । खण्डन-मण्डनकी क्रियातो चलती ही रहती है किन्त 
इतना निश्चित है कि मम्मट की समन्वयात्मफ दृष्टि का खण्डन नीं हुआ । 


२. मम्पट ओर काव्य-हैत-विवेक 


आधुनिक काव्यालोचना मे किसी कविता का विष्टेषण उसके रचयिता के व्यक्तित्व का विष्ेषण 
माना जाता दहै । संस्कत की प्राचीन काब्यालोचना भी, जिते हम 'अलङ्कारक्षार्त' के रूपमे 
देखते है, किसी कान्य का रहस्य उसके कष्टा के व्यक्तित्व मेँ देखती रही है । किन्तु इन दौर्नो मे, 
शस सम्बन्ध >, एक महान्‌ भेद है ओर वह यह है कि जब कि आधुनिक काव्यालोचना कवि के 
बहिमुंख व्यक्तित्व को देखना चाहती है, तब संस्कृत का अलक्कारक्चाख् कवि के अन्तमं व्यक्तित्व 
का अनुसन्धान करना चाहता है । अलङ्कारश्षाल मेँ जिसे काव्य-हेतु-विवेक' कष्टा करते है बह 
कवि के कान्यमय व्यक्तित्व का एक विष्छेषण है । अलङ्कारश्चाख कवि के सामाजिक व्यक्तित्व में 
कविता की उत्पत्ति का रहस्य नदीं ददता, अपि तु कवि के आत्मिक अन्तस्तक्त मँ ही कविता का 
उद्धव खोजा करता है। 

प्राचीन आल्क्कारि्को की यही मर्यादारदहीदहै किवेकात्यवेौ इस सृष्टि का रसमय प्रतिरूप 
मानते रहे है ओौर कवि को रसमयः कान्य-जगत्‌ का खष्टा । चैते स्रष्टा जौर सृष्टि में शक्तिमान्‌ 
ओर शाक्ति-प्रचय की दृष्टिसे अभेदद्ी रहा करताहै वेतेही कवि ओरकान्यमंमी । यह तौ 
वैदिके ऋषियों की ही ततत्वषृष्टिरहीहै किवेश्ससष्टिकोही "काम्य भौर श्सके रचयिता को 
कविः मानते रहे हं । वैदिक युग की यही मान्यता काव्य-साहित्य के युगम मी अवतीणं हेहै 
ओर श्सके अनुसार "काव्यः को "खष्टिः ओौर कवि को खष्टाः माना गया है। मारतीय दशने 
खषटिभौरक्ठष्टा के बीच कायै-करणमावका जो भी दकष्म-खक्ष्मतर-सृक्ष्मतम विवेक होता आया 
हे वही अलङ्कारशाशल मे कान्य ओर कवि के पारस्परिक सम्बन्ध मे भी प्रतिफलति होता रहा है । 

सबसे प्राचीन भरुङ्कारिक मामह (६ सीहताब््री) ने कविताके उद्धव म. कविके 
व्यक्तित्व का जो रहस्य देखा है वह यह है :- 


भूिको । ' ९ 


“काभ्यं तु जायते जातु कस्यचिव्‌ प्रतिभावतः । शब्वाभिषेये विज्ञाय त्वा तद्विदुषाषनम्‌ । 


# 


विरोक्यान्यनिवन्धांश्च कायैः काप्यक्रियाव्रः ॥” ( कान्यालङ्कार १. ५) 

अर्थात्‌ जो रोगरेसेषहो चुके है, जिनकी'रचना कान्यण्है, वे विरलेहीलेगदहै, क्योकि 
कान्य एक ेसी वस्तु है. जो सवेदा नदीं बना करती, अपि तु कदाचित्‌ ही प्रादुर्भूत हृ करती 
है ओर सभी शब्दाथरचनाकार कान्य रचना नहीं किया करते अपितु वही काव्यरचना कर 
पाता हे जिसमें श्रतिमा' हुआ करतौ है । जिसे वस्तुतः सवंतोभानेन "काव्य" कते हैः वहतो 
एकर विह्ञेष प्रकार की कवि-शक्ति-कवि-प्रतिमाः-काही उन्मेष है। यह कवि-प्रतिभा स्व॑त्र नदीं 
पायौ जाती किन्तु इसका यद अभिप्राय नहीं कि लोग कात्य-क्रिया के प्रति निराशो जाय । 
कात्य-क्रिया के प्रतितो सवर कौ प्रयलश्चीर होना चाहिये ओर इस प्रयलश्ीलता का अभिप्राय है- 
शब्द-स्वरूप ओर अथै-स्वरूप का पूर्णौ परिचय, शब्दरार्थतत्व-वै्ञानिको का सा्निध्य-लाभ ओौर 
कषि-कृतिर्यो का अवलोकन विवा अनुसन्धान । 

भामह के इस काव्य -हेतु-विवेक मे मी "काम्यः की उत्पत्ति प्रतिभाःमं ही सिपी-ङिपरी 
दिखायी देती है । यदी बात आचावे दण्डी के सम्बन्धमें मी प्रतीत होती है क्योकि उनकामी 
यही कथन है :- 
^नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहू निर्मलम्‌ । अमन्दश्वाभियोगोऽस्याः कारणे काभ्यसम्पदः ॥' 

( काग्यादशे १. १०३) 

जिसका अभिप्राय यह है कि "काव्यः की श्री-समृद्धि कवि की स्वाभाविक कवि-प्रतिमा परही 
एकमात्र निर्भर है ओ९ इसके साथ-साथ निभैर है कवि की न्युत्पत्ति पर भौर उसके अमन्द 
अभियोग अथवा सतत कान्य-क्रिया-विंषयक अभ्यास पर । 

मामह के अनुत्तार तो कान्यः ओर कवि-प्रतिमाःमे एकप्रकार का कार्यकारणभाव स्पष्ट 
अतीत होता है किन्तु दण्डी के अनुसार काव्य के हेतु-तत्वौ में “प्रतिभाः के साथ-साथ “व्युत्पत्ति? 
ओर अभ्यासः का भी स्थान है। यचपि भामह ने भो व्युत्पत्ति ओर अभ्यासः का निर्देश्य किया 
है किन्तु मामह का यहु निर्देश एक ओौर अभिप्राय रखता-सा ल्ग रहा है ओर वह अभिप्रायहै 
सम-सामयिक रचनाकारों मे काव्यरचना की दृष्टि से एक विशेष प्रकार की व्युत्पत्ति के आधान ओौर 
कान्य-क्रिया के प्रति उद्योगश्ीलता का अभिप्राय । संभवतः भामह की दृष्टि में प्राचीन महाकवि्यो 
की रचनायें ठेसी अलोक्रिक वस्तु हँ जिनं प्रतिभा-प्रश्त मले ही कहा जाय, व्युत्पत्ति-सिद्ध ओर 
अभ्यास्त-निष्पन्न तो का ही नही जा सकता । आचाय दण्डी की वात दूसरी है । उनके अनुसार 
प्राचीन महाकषिर्यो की कृति्यो मे मी व्युत्पत्ति ओर अभ्यास की कारणता अक्षुण्ण रहनी चाष्िये । 

काव्य-सृष्टि के प्रति भामह की रहस्य-भावना ओर दण्डी की विदलेषण-दृष्टिका अपना-अपना 


अर्थं हे। भामह पर यदि भारतीय दशन की आदरश-मावनाका प्रभवदहैतो दण्डी पर यथार्थ. 


भावना का। आलङ्कारिकों का एक प्रबल दर यदि भामह का पक्षपातीदहै तो दूसरा दण्डीका। 
जब प्रतिमा" काव्य की जननी है तब काव्यका रहस्य स्व-संबेदन-सिदधमभले शी हो, सर्वथा 
विरलेषण-गम्य नहीं हो सकता । ग्युत्पत्ति ओर अभ्यास तो प्रतिमा के प्रवाहमें बहा करते ह। 
वास्मीकि, ग्यास ओर काङिदिास की कृतियां; चाहे उनका कितना मी व्युत्यत्ति-सम्बन्धी अथवा 
अन्यास-सम्बन्धी अनु्म्धान किया जाय, अन्ततोगत्वा विश्हेषण से बाहर निकल जाती है ओर 
अपनी दन्दरता मे, सदा एकरस निराजती रहती है । इन कियो की रचना को. एक दृष्टि से 


च 


रि. 


१० भनिंका। 


साक्षात्‌ कविता-सरस्वती का अवतार भानः जाता है भौर दूसरी दृष्टि से कवि-प्रतिभा का उन्मेष 
अथवा स्वच्छन्द प्रकाश । भामह की "कान्य तु जायते आतु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः+~यह 
मान्यता ही ध्वनि-तस्वद्चीं भनन्दवद्धनाचायं कौ ` शस दृष्टि अर्थात्‌ :- 

“सरस्वती स्वादु तदथंवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 

अरोकसामान्यमभिष्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविोषम्‌ ॥ ( ध्वन्यालोक १. ६ ) 
मे सलक रही है । जेते ध्वनि-दशौ आचायं की दृष्टि में व्युत्पत्ति ओर अभ्यास के दारा कवि- 
प्रतिमा का प्रसार नहीं हआ करता अपितु यदि कवि-प्रतिभा है--ओर कवि-प्रतिमा क्या है? 
कवि-प्रतिभा है एक अलोक सामान्य, एक असाधारण, प्रतिभाविरशेष--तो "काम्य" स्वयं भभिभ्यक्त 
हुआ करता है वैसे ही सवंप्रथम अलङ्कार-वादी आचाय ( भामह ) की दृष्टि मे भी, व्युत्पत्ति ओर 
अभ्यास के बरु पर, काव्यरचना मे, सहृदय-मात्र की प्रवृत्ति मले ष्टी किसी हद तक सार्थक हु 
करे किन्तु जिसे वस्तुतः “काव्यः कहते हैः वह तो प्रतिभा-संभूत ही पदाथ है। यथपि आचार्यं 
भामह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पपरतिभाः ओर कान्य तथा कान्यः ओर व्युत्पत्ति किंवा 
अभ्यासः मँ क्या तारतम्य है किन्तु इतना तो निध्ितदहीरैकि उन्होने ्रतिभा-रहस्यणमे ही 
“कान्य का रहस्य देखा-दिखाया । सम्भवतः भाम की यष्टी भावना ध्वनिकारके हृदयम 
“काम्य-विक्षेषः ओर ्रतिमा-विशेष' मँ एक प्रकार के कायै-कारणभावरूप सम्बन्ध की धारणा बन 
कर अवतरित होती है । 


आचायं दण्डी का काव्य-हेतु-वाद एकं प्रकार से भामह के कान्य-हेतु-वाद का प्रतिपक्ष है, 
आचाय दण्डी के अनुसार भ्वैसमिकी प्रतिभा के साथ-साथ “निर्मल श्वतः ( बहुक्ञता-न्युत्यत्ति) जौर 
‹अमन्य अभियोगः ( सतत अभ्यास ) की संभूयकारणता इस बात का प्रमाण है कि महाकवि भी 
केवर प्रतिभा-प्रेरित होकर ही कान्य नहीं रचा करते होगे किन्तु व्युत्पत्ति ओर अभ्यास के बल 
पर ही उनकी रचना "कान्य रूप मेँ निखरा करती है । | 

दोनो आचार्यौ के प्च अपनी-अपनी दृष्टि से प्रबल हैँ भामह के पक्ष में यदि कान्य कवि-हृदय 
के प्रतिभा-प्काश्चनके रूपमे उत्पन्नहोताहै तोदण्डीके पक्ष में वहू प्रतिभा-सम्पन्न किकी 
व्युत्पन्ना ओर उसके रचनाभिनिवेश्च के बरु पर बना करता है । दोनो का मत दोनो की कान्य- 
सम्बन्धी धारणाओं पर आधितहै। मामहकी दृष्टम कवि-प्रतिमा ही काव्य को शब्दाथं- 
सादित्य-रूपः बना सकती है जेसा कि उसे होना चाहिये भिन्तु शदषटा्थन्यवच्दक्नपदावली" रूप 
कान्य विना व्युत्पन्नता ओर अभ्यास के साहाय्य के नहीं बन सकता । 

बाद के आल्ङ्कारिक यातो भामह की परम्पराका अनुसरण करते प्रतीत होते है यादण्डी 
की परम्परा का । भामह की कान्य-मयादा यदि ध्वनिवाद अथवा वक्रोक्ति-वाद के अनुकर है तो 
दण्डी की काव्य-मयीदा अलङ्कार-बाद अथवा रीति-बाद के अनुकूल है । दण्डी की कान्य-म्यांदा 
एक जोर तो आचार्यं वामन ( < वीं-श्ताग्दी ) ने सुरश्चित रखी है ओर दूसरी ओर अवचायं 
रद्रय (८ वीं९ वीं शताब्दी) ने। आचायं वामन ने काम्य के हितु-तत््व का शस प्रकार निरूपण 
किया हैः- | 


"लोको विद्या प्रकीर्णञ्ेति काष्याङ्गानि'। छोकड्तं छोकः । 
हब्दुस्टत्यमिधानकोशण्डन्दो विचितिकराकामक्ाख्च दण्डनीतिपूवां विद्याः" ^" 


भूमिका । ११ 
कचयजत्वमभियोगो इद्रसेवाऽवेशणं प्रतिभानमवधानन्च प्रकीणंम्‌ 
( काध्यालङ्कार सत्रशृत्ति १.३.१-११) 
जिसका अभिप्राय यह है कि लोकानुमभव किंवा रोकनिरीक्षण, ब्धुत्पन्ति भौर लक्ष्यशत्व 
( कान्यानुश्चीरन )-काम्यरचनाभ्यास-कान्यकसेवा-अवेक्षण ( पद-~योजना-कौश्चरू )प्रतिमान ओर 
अवधान की साधन-साममी यदिहो तौ काम्य की सिद्धि सम्मवदहै। यां यह स्पष्टहै किं 
प्रतिभान अथवा प्रतिभा को कमित्व का बीज ( कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ । कवित्वस्य बीजं 
-कविर्वबीजम्‌ । जन्मान्तरगतसंस्कार विरोषः कश्चित्‌ । यस्माद्विना काष्यं न निष्पद्यते, निष्पश्च 
चा हास्यायतनं ।स्यात्‌-कन्यालङ्कार सत्रशृत्ति १.१-१६ ) मान कर मी काव्य के उद्धव में 
कारण-चक्र कौ कल्पना की हश है। यदी बात आचाय र्द्रटके मतमें मी दहै क्योकि उनके 
अनुसार शक्ति ( प्रतिभा ), ग्युत्पत्ति ओर अभ्यास का त्रैत ही कान्य-क्रिया का हेतुत्व है- 
शत्रितयमिदं भ्याप्रियते शक्तिभ्युसपत्तिरभ्यासः। ८ रद्रट-काव्यालङ्कार १.१४ ) 
ध्वनि-बाद के आचायं तो भामह की "काभ्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः+ वी दिव्य 
धारणा से मुग्ध हैँ । आचाय आनन्दबद्धंन की यह उक्तिः- 
“अश्युस्पत्तिक्ृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः। यत्वकशषक्तिकरतस्तस्य स॒ श्रगित्यवभासते ॥» 


( ध्वन्यालोक पृष्ठ ३१६ चौखम्बा ) 
एक मात्र श्सी बात क। संकेत करतीहे किकाव्यका रहस्य कविकी प्रतिभाकारह्स्यदहैन 


किं कवि की ब्युत्पन्नता ओर अभ्यास्शील्ता का । आचाय अनुभवगुप्त के कान्य-विद्या-गुरुश्रौ 
ट्त ने शसीखिये कवि को ऋषि कहा है क्योकि उसमें प्रतिभाः रहा करती है जिसका उन्मेष 
'वणेना' में हुआ करता है:- 


श्रज्ञा नवनवोन्मेषक्लाछिनी प्रतिभा मता । तद्‌नुप्राणनाजीवद्व्णनानिपुणः कविः ॥* 
( कान्यकोतुक-माणिक्यचन्द्र कृत काञ्यप्रकाश्चसङ्गेत-उद्धरण ) 


प्रतिभाः के द्वारा "वणेनाः का अनुप्राणन काव्य का उद्धव-हेतु है- यह मटरतौत-मत वस्तुत 
श्स बात की ओर लक्षय करता है कि व्युत्पत्ति भौर अभ्यास प्रतिमा के होने पर द्यी काव्य-क्रिया 
म सहायक हो सकते हैः अन्यथा नहीं । आचाय अभिनवगुप्त का श्सीलिये यह स्पष्ट कथन हैः- 
श्रतिभा अपूरववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा; तस्याः विशेषो रसावेशवेशसौन्दर्यकाब्य- 
निर्मांणश्चमस्वम्‌ ।' ( ध्वन्यालोकलोचन १.६ ) 
` जिक्षका यदी तात्पये है कि “कान्य की जननी प्रतिमाः है अलङ्कार अथवा रीति अथवा वक्रोक्ति 
आदि का जन्म भरे ही ग्युत्पत्ति ओौर अभ्यासश्चीलता से हआ करे । 
आचाय मम्मट का काव्य-हैतु-विवेक ध्वनिवाद की इती कान्य-मयादा का अनुसरण करता 
हे | किन्तु आचार्यं मम्भरने प्राचीन अलंकारवादी अल्कारिको की काव्य-मर्यादाका भी अपने 
मत मे सामज्ञस्य स्थापित किया है । आचायं मम्मट के अनुसार कान्य-हेतु" यह है:- 
“शक्तिर्निपुणता रोकक्षाखकाष्याथवेशषणात्‌ । कान्य चयाऽभ्यास हति हेतस्तवुञ्वे ॥ 
( काच्यप्रकाश्च १.२ ) 
जिससे यह स्पष्ट है कि काभ्यके उद्वमन तो केवल शक्तिःकाहाथ है, न केवर “निपुणता 
का ओर न केवर “अभ्यासः का, अपि तु श्क्ति-निपुणता-भभ्यास के अङ्गाङ्गिभावरूप से अथवा 
उपकार्योपकारकमाब रूप से परस्पर सामश्चस्य का । 


१२ भूमि । 

आचाय मम्मढ ने सत्रप्रथम “दाक्ति को कान्व-हेतु-तत्वं मेँ स्थान दिया है). यह श्शक्तिः 
क्या है १ ध्वनिवादी काव्याचायं श्रतिभा' ओर शाक्तिः कौ एक तत्त माना करते हैँ । आचाय 
आनन्दवध॑न ओर अभिनवगुप्त-दौनौ ने प्रतिभा" ओर श्शाक्तिः मे एकरूपता का दर्च॑न भिया 
हे। आनन्दवर्धनाचा्यं की 'भभ्युर्यत्तिङृतो दोषः शक्तया संत्रियते कवेः अदि उक्ति की व्याख्या 
मँ अभिनवगुप्तपादाचायं ने शक्ति" कौ स्पष्टतया -प्रतिभा-स्वरूप स्वीकार किया है- (शक्तिः 
प्रतिभानं वणनीयवस्तुविषयनूतनोष्रेखशा छित्वम्‌-( ध्वन्यालोक लोचन, पृष्ठ ३१७)” । आचायं 
मम्मर के द्वारा प्रतिभा के बदले श्शाक्ति' श्ञब्द का प्रयोग कियागयाहै ओर श्सका मी 
एक कारण है । मम्मट के पूवैवत्तीं ध्वनि-समर्थक आलङ्कारिक जैसे कि कविराज राजशेखर आदि 
श्षक्ति' ओर "प्रतिमाः मे परस्पर तत्व-भेद मानने लगे ये । कविराज राजशेखर की यह उक्तिः- 

'सा ( शक्तिः ) केवरं काम्ये हेतुरिति यायावरीयः । विप्रसृतिश्च सा प्रतिभाग्युत्पत्ति- 
भ्याम्‌ । शक्तिकर्तंके हि प्रतिभावग्युर्पसिकमेणी । शक्तस्य प्रतिभाति शकूश्च उयुस्पथते ।› 

( कान्यमीमांसा ४) 

स्पष्टतया शाक्तिः ओर प्रतिभा मेँ भिन्नरूपता प्रमाणित करती प्रतीत होती दहे। मम्मटकी 
वृष्टि से शक्ति" ओर "प्रतिभाः का यह विवेक एक निरथंक मानसिक व्यायाम सा लगा । इस क्षगड़े 
से दछुटकारा पाने के च्वि मम्भ ने श्शक्ति' को टौ काम्य-देतु-तत्व के रूप मे स्वीकार किया ओर 
"प्रतिभाः का समस्त व्यापार शक्ति" का ही स्वातन्त्र्य माना। 


मम्मट की धारणा में श्शक्ति" कित्व का बीजभूत एक संस्कार विशेष है जिसके विना कान्य- 
रचना नहीं हो सक्ती ओर यरि हठात्‌ कौशे कान्यरच मीले तो बह कान्य नहीं अपितु 
कान्याभास दी रह जायगा- शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कार विरोषः। यां विना काम्यं न 
प्रसरेत्‌ प्रस्तं वा उपहसनीय स्यात्‌ ।› मम्मट की यह शशक्तिः-परिभाषा आपाततः 'तो आचाय 
वामन की इस. “शक्ति-परिमाषा अर्यात्‌-कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌" ` ˆ“ ( ¶० ११ देखं ) 
का अनुकरण करती प्रतीत होती हे किन्तु बात वस्तुतः शेसी नष्टं है। अलङ्कार-वादी अथवा 
रीति-वादी आलङ्कारिक “शक्तिः कौ कवित्व-बीज तो अवदय मानते हँ किन्तु इस "कवित्व-बीजः 
के र्स्य मं "कान्य" की उत्पत्तिकाजो रहस्य देखते हैँ वह समाहित मन मे अभिधान ( क्षष्द ) 
ओर अभिधेय ( अथं ) का अनेकधा स्फुरणः मात्र ही हँ जैसा किं आचाय रुद्रर ने स्पष्ट कहा हे:- 


(मनसि सद्‌ सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकध)ऽभिधेयस्य । 
अद्धिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥, ( कान्यालङ्कार १.१५ ) 
, यहु तो ध्वनि-वादी आचार्यौ की तत्व-दृष्टि है जो कवित्व-वीज-रूप शक्ति अथवा प्रतिभा" 
को समाहित कवि-हृदय मेँ शब्द भौर अथं का स्फुरण-स्पन्दनः नदीं अपि तु वर्णनीय-वस्तु- 
विषयक नवनवोल्लेखः माना करती है । आचाय अभिवनयुप्त का तमी तो यहु कथन है :-- 
श्रतिभा अपूववस्तु निर्माणकषमा प्रज्ञाः" ““** ( १० ११ देखे ) जिसका वास्तविक रदस्य 
उनकी इस स्मरणीयसुक्ति मे ज्लल्क रहा है:- 
(अपूव यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकरां जगद्‌ भ्रावप्र्यं निजरसभरात्‌ सारयति च । 
कमासरख्योपाख्याप्रसर सुभगं भासयति तत्‌ सरस्वत्यास्तर्वं कविसहृदयाख्यं विजयतात्‌॥ 
( ध्वन्यालोक लोचन~मारस्म भङ्गरू ) 


भूतिकं ` {1 


` जिसका तात्पयं यही है कि कवित्वबीजरूप “शक्ति अथवा प्रतिभा शब्द ओर अथं का समाहित 
चित्त से दरौन तो बाद में है, पहङे तो वह सा्चात्‌ 'सरस्वती-तत््व' है,. जिते “कबि- सहृदय -तत्व 
कह सकते है, जिसमें वर्णनीय -वस्तु-विषयक `नवनवोन्मैष के साथ साथ रसात्मक सृष्टि करने का 
सामथ्यं सन्चित रषा करता है ओर जिसमे “कारयित्री' भौर "मावथित्री' का व्यावहारिक भेद 
अन्ततोगस्वा एक पारमार्थिक अभेद मे स्माजाया करतादहै, 


अलङ्कार~वादी ओर रीति-वादी कान्याचार्यो की "प्रतिमाः अन्ततोगत्वा एक मनौवैशानिक 
तव है किन्तु ध्वनि-वादी आचार्यो की प्रतिभा, मे अध्यात्मिक तस्व~रहस्य ज्लके रहा है । 
ध्वनि-दारशनिक आचायं कवित्वबीजरूप (प्रतिभः के विदरेषण मे उस गहरा तक पहुंच जाति है 
जष्टं "कविः ओर श्रजापति परमेष्ठी" एक रूप दिखायी दिया करते है ओर कवि ओर उसकी श्चक्ति 
उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार प्रजापति ओर उसकी शक्ति एकरस है- शक्तिश्शच्छिमतोरभेदः। 
प्रजापति की 'दाक्तिःक्यादहै? प्रजापति कौ शक्तिः है--परास्तंवित्‌ । "परासंवित्‌ः अथवा “चिति 
शक्ति, ओर प्रजापति वस्तुतः एक अद्रय तत्व हैँ । विदरेषणात्मक दृष्टि से यष्ट कहा जा सकता है 
कि "परा संवित्‌? परमात्मत रूप प्रजापति के आत्म-प्रकाश्चन का साम्य है। इसी को स्वरूप- 
ज्योतिरेवान्तः? कहा गया है । यही श्ेदवरता,, "कतत, “स्वतन्त्रता, “चित्स्वरूपता,, 
'अहन्ताः ओौर एक शब्द मेँ प्रकाद्य' की "आत्म विश्रान्तिः है । 
ध्वनि-वाद-सम्मत प्रतिभाः-रहस्य में इस्त प्रफरार जहां "कवि-तच्वः अथवा कवि-सहृदयाख्यः 
सरस्वतीतततव का रौवागम-सिद्ध आध्यात्मिक रहस्य छिपा है वहां साथ ही साथ इसमें शब्द-दरन 
ओर मनोदश्चैन की वैक्ञानिक-दारनिक प्रतिभा-सम्बन्धी मान्यतां मी अनुस्यूत है । शब्द -दक्षंन 
के अनुप्तार ्रतिमाः को भगवती विया विश्चुद्धप्रन्नाः कहा गया है ओर "पयन्ती रूप वाणी -तच्व 
से अभिन्न माना गया है। महाभाष्य के व्याख्या-विज्लारद श्री पुण्यराजने स्पष्ट कहा है- 
 “पश्यन्स्याख्या प्रतिमाः?। यह ्रतिभाः दी आत्म-चन्द्र की अमृत कला है । महाकवि भवभूति की 
"वन्देम देवतां वाचमभ्रतामास्मनः कलाम्‌ ।› आदि की भावना वस्तुतः श््रतिभा"-तत्वकी हयी 
भावना है जो कि वाणीः-तक्व-पदयन्तीः से एकरूप -एकरस है । भारतीय मनोददहीन के अनुसार 
प्रतिमाः एक विशेष प्रकार की मनःराक्ति है जिसे "दिव्यचक्षुः, "दिव्यदृष्टि" “आज्ञाः आदि आदि 
नाम-रूपो मेँ पह्चाना जाताहैभोर जो कि देश्च-कालादि की सीमार्भो से उत्तीणं एक लोकोत्तर 
अनुमूति है । ध्वनि-वादी कान्याचायं प्रतिभा" के पारमाधिक सरूप मे तो 'विमशे-तत्व काही 
स्वरूप-चिन्तन करते है पफिन्तु शब्द -दक्शन मौर मनोदश्ंन की “परयन्ती' ओर व्दिष्य-दृष्टि"की 
मान्यता भी उन्हें सवथा विरुद नदीं प्रतीत होती । 


। श्रतिमाः कमि की दिव्यदृष्टि हे ओर साथही साथ हे कवि-भारती की वह आत्माभिव्यन 
क्ति जो इस नीरस पाथिव जगत्‌ को सरस कान्य-जगत्‌ के रूय में प्रकट किया करती है । 
आचाय मम्मट ने श्सी प्रतिभा की स्तुति मेँ कहा है :- 
“नियतिङतनियमरहितां हादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । ` 
नवरसरचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजंयति ॥ ( कान्वप्रकाञ्-मङ्गल शोक ) 
सक्ष्मदृ्टि से रतिभाः का रहस्य तो यह रहा, जिते ध्वनिवादी कान्याचार्यो की परम्परा 
का अनुक्तरण करते भआचाये मम्मट ने सर्वप्रथम कान्य-हेतु-तक्च माना है । श्रतिमाः के .ध्यापार के 


१७ भूमिका । 


सम्बन्ध मे मम्मट ने जो यह खम संकेत किया है कि प्रतिभा" के होने से ही कान्य का निर्माण 
संभव दै (श्यां विना काश्यं न प्रसरेत्‌ काव्यप्रकाश १ ३ ¶ृत्ति ) उसमे एक ओर तो आचायं 
आनन्दवधेन की :- 
“भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ । 
भ्यवहारयति यथेष्ट सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥ ( ध्वन्यालोक पृष्ठ ४९८ ) 
इस प्रतिभा-मावना की छाप पड़ी हे गौर दूसरो ओर पड़ी ह कविराज राजशेखर की :- 
ध्या शब्द्ग्राममर्थसाथंमलङकारतन्त्रमुक्तिमागंमन्यदपि तथाविधमधिहदयं प्रतिभासयति 
सा प्रतिभा। अप्रतिभस्य पदाथंसाथंः परोक्ष हव । प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यन्त हव ।' 
( कान्यमीमांसा-अध्याय ४) 
इस प्रतिभा-मीमांसा की दाप । मम्मरकी दृष्टि में कान्य षै “लोकोत्तरवणनानिपुण कवि-कमेः 
ओर ेसा यह तभी टो सकता दै जब फि इसका कत्ता 'लोकोत्तरवबर्णनाजिपुणः हो । यह (लोकोत्तर 
वेणैनाः क्या हे ? यह हे कवि-प्रतिभा अथवा कवित्व-शक्ति। शसी का स्वरूप-चिन्तन अभिनवगुप्त- 
पादाचायं के काव्यविधायुर्‌ आचाय मट्रतोत की शस खक्ति में हआ हैः- 
“नानषिः कविरिप्युक्तख्षिश्च किल दञ्चनात्‌। विचित्रभावधर्माशतश्वप्रख्या च दक्षंनम्‌ ॥ 
स तस्वदक्ञंनादेव श्ाखेषु पठितः कविः । दकशंनाद्वर्णनाच्चाथ रूढा रोके कविश्चुतिः ॥ 
तथा हि दक्षन स्वस्छे निष्येऽप्यादिक्रवे्मुनेः । नोदिवा कविता रोके यावजाता न वर्णना ॥१ 
( हेमचन्द्रः कान्यानुश्चासन~उद्धरण ) 
जिसका अभिप्राय यह दहैफिजो “कविः है वह ऋषिः है । “कविः को ऋषिः इसीलियि कदा 
जातां हैकिवह द्रष्टा हआ करतादै । कवि के ध्रष्टाः होने का जो तात्पय॑ है वह द 
उसमे एक रेसी शर्या” देसी प्रतिभाः णेस्ती प्रज्ञाकेहोनेकानजौ समस्त जीवन-तत्वका 
साक्षात्कार कर सकती है । ऋषि तो तक्व-दशेन की शक्ति के कारण ऋषि है ओर कवि ऋषि 
होकर भी इसल्यि कवि है कयो कि उसकी "प्रख्या" अथवा (प्रतिभाः नवनवोन्मेषयुन्दर सरस वस्तु- 


निर्माण मे अभिव्यक्त इआ करती है । 
ध्वनि-वादी आचायौ के '्रतिमाः-दर्ञन मे जौर मम्मट ध्वनि-वाद के परमाचा्यौ म ते है 


्रतिभा-सम्बन्धी वे सभी बाते अन्तभूत हैँ जिन्दं आधुनिक कान्य-तच्व-मीमांसक निरूपित किया 
करते दैः । श्रतिमाः एक “उन्मेषः ओर “छेखःमी है तथासाथ दी साथ ष्दज्च॑नः ओर "वणेन 
ओ है। कान्य मे रस-ध्वनि-तत्व के द्रष्टा आचार्यौ की "प्रतिभा-सम्बन्धी धारणा सपने 
आपमें इतनी पृण है कि पाश्चाल् कान्यालोचर्को की कवि-कल्पनाः-( ९06० [ष्टा क्पिणा ) 
सम्बन्धी समी विष्षेषण-दृष्ियां इसमे समा जाती हैँ ओर तब भौ इसके लिये यही कषा जा सकता 
है कि यह इन सब कल्पनार्भो से परे किन्तु इन सब कल्पनार्ओ-का अक्षयस्नीत है । आधुनिक 
कान्याचार्यौ जैसे कि आर. ए. रिचङ्स आदि ने जहां काभ्यात्मक कल्पना के ^रूप-षट्कः का 
विष्ठेषण कर इसे परिच्छिन्न मान लिया है वहं प्राचीन ध्वनिवादी चाये इसकी अनन्तरूपता 
का चिन्तन भौर उपासन करते है :- 
“वाङ्मीकिभ्य तिरिष्छस्य यथ्ेकस्यापि कस्यचित्‌ । इष्यते प्रतिभाऽ्थेषु तत्तदानन्त्यमक्षयम्‌ ॥' 
( ध्वयालोक, उद्योत ४) 
यह तौ हआ काव्य-हैतु-तच् के मृरभूत प्रतिमा-ततव का विचार । शस प्रतिभा-तत्व का 


भूमिका । १५ 


ही स्यन्दभूत बहू काम्य-हैतु-तस्व है जिसे आचाये मम्मट ने य््युत्पत्ति कष्टा है । अरङ्कारवादी 
किंवा रीतिवादी भचायं भी राक्ति के बाद व्युत्पत्ति को कान्यकरण-कारण मानते रहै है किन्तु 
उनकी दृष्टि मे "व्युत्पत्तिः प्रतिमा को चमकाने वाली एक वस्तु मानी गयी है । रौतिवादौ आचाय 
वामन ( कान्यालङ्कारसुत्रदृत्ति १. ३, ३. १० ) ने "विद्या" को, जो कि '्युत्पत्ति" का ही नामान्तर 
है, कान्याङ्ग मानते हुये स्पष्ट का है:-- 
(शब्दस्स्त्यभिधानकोहाच्छुन्दो विचितिकराकामश्षाख्रदण्डनी तिपू विधाः ।१ 
“शग्दस्मस्यादीनां तस्पूवंकस्वं पूर्वं कान्यबन्धेष्वपेक्णीयस्वात्‌ ।' 


(हाव्वस्मृतेः शब्दशुद्धिः ।' 'कलाक्ास्नेभ्यः कलातर्वस्य संवित्‌ ॥१ 
'अभिधानकोकतः पदा्थनिश्चयः।, "कामशशषाख्तः कामोपचारस्य ।' 
“छन्दो विचितेक्रंतसंशायच्छेद्‌ः ।१ 'दुण्डनीतेनयापनययोः ।, 


जिसका अभिप्राय यही है कि कवियों को काव्यरचना मे प्रवृत्त होने के पहले 
सावरजंगमात्मक लोक के व्यवहार-वेदन के साथ-साथ समस्त कान्योपयोगी विद्ार्गो के परिज्ञानं 
की आवश्यकता है क्योकि विना इसके काव्य-निर्माण दुष्कर ही नहीं अपितु असंमवमीदहै। 
प्रतिमाः तो कान्यके प्रकीर्ण" रूप अङ्गो मे एक अङ्कहै । लोक किंवा श्चब्दादि-विषयक व्युत्पत्ति 
होने के साथ-साथ यदि प्रतिभान (प्रतिभा), अवधान आदिमीर्टो तो काव्यरचना हौती चली 
जायगी । यहां यह स्पष्ट है फि -लोक्वेदनः ओर "विधापरिज्ञानः प्रतिभा से स्वतन्त्र सन्ता रखते 
हुये प्रतिभा के उपकारक बताये गये है । यद्य बात अलङ्कारवादी आचायं रुद्रट की ग्युत्पत्ति- 
सम्बन्धी मान्यता में दिखायी देती है । रुद्रट का अभिमत यहां यह हैः- 


शछुन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदाथंविक्तानात्‌ । 
युक्तायुक्छविवेको श्युत्पत्तिरियं खमासेन ॥ ( कान्यालक्कार १. १८ ) 
रुद्रट ने वामन के !लोकवृत्तवेदन» “विधापरिज्ञानः किंवा लक्ष्यज्ञान--व्रद्धसेवन-अवेक्षण- 
अवधान आदि को “व्युत्पत्तिः मे समन्वित कर इतना तो अवद्य विया है कि कान्य-कारणतारमे 
"शक्ति" ओर "व्युखत्तिः की प्रतिष्ठा कर दी है किन्तु यहां शक्ति ओर व्युत्पत्ति में सामजजस्य की 
स्थापना न अपि तु स्पद्धां की भावना प्रतीत हयो रही है। शक्ति ओर व्युत्पत्तिमे सामज्स्यतो 
ध्वनिवाद की दृष्टिनेद्यीदेखा है क्योकि तभी तो आचाय अभिनवयुप् का यह्‌ कथन है:- 
, शक्तिः प्रतिभानं वणंनीयवस्तुविषयनूतनोल्लेखश्षा लित्वम्‌ । 
व्युत्पत्तिस्तदुपयो गिसमस्तवस्तुपौरवापर्यपरामश्चं कौरारम्‌ ॥' 

( ध्वन्यालोकलोचन-३य उघ्ोत ) 
जिससे यदौ स्पष्ट सिद्ध होताहे कि वहु '््युतपत्तिः काव्य-कारण नष्टौ जिसमे प्रतिभाः की 
अभिन्यज्ञना न होती हो अथवा जो प्रतिमाः के परिस्फुरण का साधन न बन सके। 

प्राचीन आलङ्कारिको की श्युत्पत्नि विषयक धारणा "बहुज्ञता" से सम्बद्ध थी, किन्तु ध्वनि- 
वादी भालङ्कारिकां ने “ग्युत्पत्ति' का रहस्य प्रतिमाः के उन्मेष का परिणाम माना । आनन्दवर्ध॑ना- 
चाय का यहं निणैय किः- | 
“न कान्याथंविरामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः । ( ध्वन्यालोक ४, ६ ) 
भात्‌ "यदि प्रतिभा दहो तो काव्य के अथैत का अन्त नहीं" श्सी बात का निर्णय है कि 


१६ भूमिक । 
कवि की प्रतिमौ हौ काभ्यकूप मे अवतीणे होकर उघकी व्युत्पत्ति के रूप मे सहलधा प्रतिफरित 
पायौ जाती है 1 नार्य कौ यह मर्यादा किः~- 
` नने तजज्ञानं न तच्छिपं नसाविध्ानसाकला। 
म तत्क न थोगोऽसौ नाटके यश्च दश्यते ॥१ ( २१. १२२ ) 

अर्थात्‌ कोर मी ज्ञान, कोई मी दिप, कोशेभी विद्या, कौर मी कला, कोरे मौ क्म ओर 
कोई भी योगरेसानहीं जो नाटकमें नसमा जाय हसी बात कापृष्टीरकरणदहै किकवि की 
प्रातिम-दुष्टि से देखे जाने पर समस्त रिश्च काव्य-नास्य में प्रततिविभ्वित हुआ करता है, 

आचार्यं भम्मट ने व्युत्पत्ति को लोक, शख आर कान्यादि कै अवेक्षण से संभूत "निपुणता 
माना है । कवि की यह निपुणता उप्तकी कान्य-करति में क्षलका करती है। मम्मटके अनुसार 
जब कान्य णलोकोत्तरवणनानिपुणकवि-कर्म' है क्योकि काव्यमेन तो शब्दको प्राधान्यहै भौर 
न अंका, किन्तु उसका, जिसे ररसाद्गभूतम्यापारप्रवणताः कहा जाता है, तव तो यह स्वयं 
सिद्ध है कि ग्युत्यत्ति अथवा निपुणता की पश्चान "लोकोत्तरवर्णन।? है न कि शाललादि-पाण्डित्य- 
प्रदश्च॑न । ग्यक्तिविवेककार महिमभट ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा काही निष्यन्द माना हैः- 

"रसानुगुणक्षब्दार्थचिन्तास्तिमितचेतसः । णं स्वरूपस्पर्ोस्था भ्र्षेव प्रतिभा कवेः ॥ 
सा हि चक्ु्भ॑गवतस्तृतीयमिति गीयते । येन ॒साक्षास्करोस्येष भावांसरेखोक्यवर्तिनः ॥ 
( ग्यक्तितिवेक, प्रष्ठ १०८ ) 
अर्थात्‌ “कवि की प्रतिभारशिव का तृतीय नेत्र है जिसकी शक्ति सर्व॑त्र अप्रतिहतप्रसर दै 
क्योकि जीवन की कोह मी वस्तु एेसी नदद जो श्सका विषय न बन जाय \ 

फवि की भ्युत्पत्तिः वस्तुतः कवि-प्रतिभा की देन है--यह धारणा पाश्चात्य कविर्यो ओर 
कान्य-विमरश्चैको ममी कान्यके प्रति एक नयी चेतना उत्पन्न करती रहीदहै। यहां महाकवि 
वडसंवथं ( एए गण ) की यह उक्ति किः- 

(एण्लपए 18 ४6 एटा) णते पिण्लाः शुण४ ण भा 0०16१ अथात्‌ "जिते 
कविता क्ते है उसमे मानव के समस्त ज्ञान-विज्ञान का सार-तत्व ओर सुन्दर रहस्य अन्त 
निहित रका करते हैः, जां कविता के स्वरूपका स्प्चंकर रही है वां कविता मे ध्युत्पत्तिः 
के रहस्य का भी प्रकादान करती प्रतीत होरहीदहै। 

काभ्य के हेतु -तत्व मँ "अभ्यास" कामी स्थान है। प्राचीन आलङ्कारिकं ने अभ्यासःको 
कान्य-हैतु-तक्व मे स्थान देकर शस बातको प्रकर क्रियाहेकि कवि के लिये अपनी कला ओर 
उक्तके अङ्ग ओर उपार का व्यावहारिक ज्ञान मौर उपयोग नितान्त आवद्यक है। भालङ्कारिकां 
के पूवाचायं भामह की यह्‌ उक्तिः- 

शशब्दाभिभेये विज्ञाय ह्रस्वा तद्विदुपासनम्‌ । 

बिोक्यान्यनिबन्धांश्च कायं; कान्यक्कियादुरः ॥' ( कान्यालङ्कार १, १०} 
काष्यकृतिर्यो की रचना मे कविजन को अभ्यास्-दशा का निरूपण कर री है) चायं 
वामन ने “अभ्यासः का ही “अभियोग-कृद्धतेवा-अवेश्षण' के रूपमे विदलेषण किया है। 
कन्यबन्ध में उद्यम जब तक न हो तब तके काम्य~र्वना नदीं ्ो सकती. कान्य विषथ के भाचारयौँ 
को सशिष्यं जनं तक न मिरे तब तक कान्य-षिथा की ङ्य में संक्रान्ति असमव है भौर जब तक 
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पौ के आधान ओर उदरण-न्यास्त भौर अपन्यास-मे पर्याप्त अवेक्षण का सामथ्यं नहो तब 
तक कान्य-कृति समब नदीं । निना उद्यम के, बिना अभियोग के, बिना अभ्यास के "श्षब्दपाकः 
अथना “निष्कम्प शब्दनिवेश्चः जो किं अन्य समस्त साहित्य-मेर्दो से कान्य का परिच्छेदक 
धर्म है, कर्योकर संमव षहो ? वामन ने अभ्यास का इसी ल्यिरेसा निरूपण किया हैः-- 
'भधानोद्धरणे तावद्‌ यावद्‌ दोखायते मनः। पदस्य स्थापिते स्थरे हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्‌ पदानि स्यजन्त्येव परिषततिसहिष्णुताम्‌। तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचश्शते ॥* 
( काव्यालङ्कार सुत्रवृत्ति १.२ ) 
अर्थात्‌ "कविजन के विये “शब्द~पाक' का अभ्यास आवश्यक है क्योकि विना इसके कौन रसा 
कवि है जो अपने सामाजिको को ` कान्य-प्रसादः बांट सके ?, किन्तु ध्वनि-दाशेनिक आलक्कारिक. 
कान्य के उद्धव म "अभ्यास, कौ कोई स्थान नहीं दिया करते। आनन्दकधेनाचायं के अनुसार 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास कवि-प्रतिमा केषी स्पन्दभूत है । काव्यरचना का अभ्यास क्या 
अभ्यास तो शब्दार्थ-रचना का हुआ करता है ओर जिसे "काव्यः कहते है वह शब्दाथे-रचना नहीं 
वास्मीकि, भ्यास ओर कालिदास की कविताओं प्रतिमा का हाथदहै नकि अभ्यास का। 
अभ्यास से तो कत्तिपय परो का हठात्‌ आकषणमात्रः सम्मवहैन कि काव्य-निर्माण ) जिसे काय्यं 
की बन्धच्छाया" -°रचना सौन्दययं" कहते हैँ उस्षके खयि मी प्रतिभान की द्यी आवदयकतादहै नकि 
“अभ्यासतः कौ: - 


'वन्धच्छायाप्यथंदरयानुरूप्चब्दसस्तिवेशोऽथप्रतिभानाभावि कथमुपपद्यते १ अनपेरिताथ- 
विशेषाक्षररचनेव बन्धच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानाम्‌ । एवे हि सत्यथंनिरपेकचतुरमधुर 
वचचनर चनायामपि काभ्यव्यपदेशः प्रवत्तेत ।' ( ध्वन्यालोकः ४.६ ) 


ध्वनिवाद के परम समर्थक आचाय मम्मध्ने काव्यरचना मेँ .अभ्यासषण्कोनजो स्थानदिवा है 
उस्तका अभिप्राय ध्वनि-दशंन कै प्रवत्तेक आनन्दवर्धन का खण्डन नही, अपि तु पएकप्रकार 
से मण्डन है। मम्मट के अनुसार “अभ्यासः है ^ काञ्यस्य ) करणे योजने च पौनः 
पुन्येन प्रब्ृ्तिः? अथात्‌ "काव्य की रचना किंवा काव्य की भावना में कमिजन द्वा 
रसिक जन की सतत उद्योग-शीलता । वाल्मीकि, व्यास ओर कालिदास की काभ्यकरृतिर्यो 
का जवे तक रस-पान नरं किया जाय, उनकी बन्धच्छाया" की विरेषतार्ओं का जब तक 
अपनी अपनी पद~रचना मं आधान करने में उत्सुकता न दिखायी जाय, कान्य-कला 
के उपकरणों के संद्धान्तिकि ओर व्यावहारिक चान का जब तक सम्पादन न किया जाय, तब तक्र 
कान्य-संपस्तार मेँ "नवीन सगे? का प्रदरेन क्यो कर हो पाय ! प्रतिभा-न्युत्पत्ति-अभ्यास के "संवलित 
त्रितय की कान्य-खष्टि मे वही आावर्यकता हे जो जगत्‌-खष्टि मँ सत्व-रजस्‌-तमस्‌ की साम्या- 
वस्था-प्रकृति अथवा श्चाङ्करी माया की आवदयकता हे । सिद्धसारस्वत कविजन की कृति्यो मेँ 
अभ्यासः की दा का देन नहीं हो सकता-इसख्यि सभी कान्यकलाकार काव्य-रचना का 
अध्यास्त न करर, यह ध्वनि-~दशेन की धारणा नही । ध्वनि-कान्य ओर गुणीभूतव्यज्गय-~काव्य का 
विवेकं भी कविजन के लिये कान्यरचना का एक अभ्यास है । कान्य-संवादः अथवा काव्यङृतियों 
म परह्पर भाव-साम्य, रचना-साम्य आदि का परिश्ञान भी कविजन का कीव्य-कल का 
अभ्यास है । वाच्यवाचकप्रपश्च फं वा व्यङ्गथत्य्जकप्रयय का बिकेक भी कियो ओर संहश्यो क्षा 


८ भूमिका । 


काव्य~रचना किं वा काव्य-मावना का अभ्यास ह । कालिदास ने यह अभ्यास किया, भवभूति ने 
यद अभ्यात्त किया, न तो कविजन का इस अभ्यासे विमुख होनेमें कोर उदेदयहै भौरन 
रसिकजनं का । ध्वनि-दश्षेन के प्रवन्तंक ओर प्रतिष्ठापक आनन्दवधंन ओर अभिनवगुप्नेकविरमे 
शक्तिरूप से अवस्थित सहृदय-माव ओर सहृदय मेँ शक्तिरूप से अवस्थित केवि-माव का जो सुन्दर 
निरूपण किया हैः- 

'रामायणमहाभारतप्रश्धतिनि रुचये सर्व॑त्र प्रसिद्धम्यवष्ारं ८ ध्वनेः स्वरूपं सकल- 
सस्कविकान्योपनिषद्धतमतिरमणीयमणीयसीभिरपि चिरन्तनकाम्यलक्षणविधायिनां इुद्धि- 


भिरनुन्मो रितपूं ) रक्षयतां सहृदयानाम्‌ । ( ध्वन्यालोक १. १ ) 
धयेषां कान्यानुश्चीरूनाभ्यासवश्ाद्धिक्दी भूते मनोभुङुरे व्णंनीयतन्मयी भवनयोग्यता 
ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः, । ( ध्वन्यालोकलोचन १. १ ) 


उसीमे यह स्पष्ट है कि ध्वनि-वाद की दृष्टि से काव्य-निर्माण मथवा कालव्व-भोग में 
"अभ्यासः काभीकुद्‌ हाथ है । ध्वनि-वाद की, काव्य-स॒ष्टि मे एकमात्र कवि-प्रतिभा के संरम्भ 
की मान्यता से क्रुध होकर कुद आलङ्कारिकं जेसे कि आचाय "मङ्गलः आदि ने केवर “अभ्यासः 
कोष कान्य-कारण मान लिया थाः- 

"अभ्यासः ( काष्यकर्मणि परं व्याप्रियते ) इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः। 
स हि सर्वंगामी सर्वत्र निरतिशयं कौशरूमाधत्ते ।' ( काव्यमीमांसा ४) 

आचायं मम्मर ने प्राचीन अलङ्कारश्चाखिर्यो के श्सकोपकी क्ञान्तिके खियि ध्वनिवादकी 
दृष्टि से अभ्यासः का स्वरूप-निर्धारण किया ओर “अभ्यासः को शक्ति" ओौर “निपुणताः के साथ 
संवरित काव्य-हेतु सिद्ध कर वदी सिद्धान्त स्थापित फिया जिते ध्वनि-द्ल॑न के प्रवत्तंक अौर 
प्रतिष्ठापरक ने संकेतसूप से निरूपित किया था । आचार्यं मम्मट की यदह कान्य-दैतु-दृष्टि पाश्चालय 
कान्य-मर्मं्ञो की मी दृष्टि हैः- 
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अर्थात्‌ जो कवि है उसमे अपनी कला की कुश्चरूता तो अवद्य ही हुआ करती है किन्तु जो 
कवि नदीं है वह्‌ कितना भौ कान्य-कला-ङुशर क्यो न हो, "कान्य नहीं रच सकता । 


३. मम्मट ओर काव्य-स्वरूप-निरूपण 

मम्मट कां काव्य-स्वरूप-निरूपण अलङ्कारश्ास्र कौ काभ्य-विषयक प्राचीन ओर नवीन 
धारणार्भो भौर भावना का समज्स समन्वय है। मम्मट के पूरवंवतीं काव्याचायं जद मपनी अपनी 
दृष्टि ते कान्य-रुक्चण का अन्त करते हैः वहां मम्मट का काव्य-लक्षण प्रारम्भ होता है ओर मम्मर 
के जो उन्तरवतीं आलङ्कारिकः वे तो मम्मट-ङृत काव्य-लक्षण की आलोचना-प्रत्यालोचना में 
ही अपने कान्य-लक्षण की रूप-रेखा रचते प्रतीत होते है । 

भामह ओौर दण्डी प्रसृति क्रान्याचा्यौ ने, जिन्है अलङ्कार-वाद का प्रवन्तक कहा जाता है, 
कान्य-स्वरूप मे "अलंकृत शब्दार्थयुगलः' का दर्च॑न किया दहै । "अलङ्कारः टी काव्य-सवस्व है, 
“अलक्त शब्दार्थं रचना हौ कविकमं है'--यह अलक्कारवाद कौ काम्य सम्बन्धी मान्यता कान्य के 
कला-पक्ष में ही कान्य का रषटस्य ददा करती है । “कान्यक्वि की कृति है मौर श्स कृति में 
शष्दारथं साहित्यः रूप काष्य उत्पन्न हुभा करता रै । शब्द भौर अथं का सहभाव तौ नैसर्गिक 


भूमिका । १९ 


सहमाव है ही किन्तु कवि का कायं शस सामान्य श्रब्दाथै साहित्य मे, अलङ्कार-योजना कै हारा, 
विशेषता का आधान करना है'-रस अल्ङ्ार-तत्त-दशन मेँ इतना तो सिद्धदह्ी है कि शालादि 
काव्य नहं ओर न इति्ासादि हयी काम्य हैः वर्योकि शाक्लादि मेँ कत्तन्याकरत्तन्यसम्बन्धी विधि- 
निषेध की दृष्टि से शब्द-प्राधान्य ओर शतिहासादि मै कार्याकायंविषयक भनुज्ञा-अननुकश्ा की 
दृष्टि से अथै-प्राधान्य स्वाभाविक है । “अलङ्कार-योसनाः कवि-कला है क्योकि श्सौ के द्वारा शब्द 
ओर अथं का एेसा "साहित्य" रचा जाया करता है जिसका उदेदय विधि-निषेथ किं वा अनुश्षा- 
अननुज्ञा ते सवैथा परे एकमात्र सौन्दये की सृष्टि हआ करता है । 


प्राचीन आलङ्कारिक आचार्यौ का काव्य-स्वरूप के दर॑न का जो दृष्टिकोण है वह 
विषेषणात्मक है । विकेषणात्मक इस धृष्टि से कि श्सके अनुसार काव्य छब्दार्थ-साहित्य की रचना 
म माना जाया करता है अर्थात्‌ काव्य की भाषा अन्य समस्त ज्ञान-विश्ान के प्रतिपादन की 
भाषा से एक भिश्च भाषा मानी जाया करती हे ओर इस "भिन्न माषाः की जो विद्ेषता हुआ 
करतो है वह अलङ्कार की-वणै-माधुर्य, उक्ति-वक्रता, कस्पना-वैचित्य आदि आदि की-विरोषता है । 


अलक्कार -वाद की श्स विषलेषणात्मक कान्य-समीक्षा की समीक्षार्मे रीति-वाद आ उद्धव हभ 
हे रीत्तिवाद के अनुसार भी काव्य का स्वरूप "विशिष्ट शब्दार्थं रचना"मेदही हे किन्तु पदरचना 
के श्य वेरिष्टय मे अलङ्कारो का दाथ नहीं अपि तु “अलङ्कार-'सौन्दयंः का ्ाथ माना गया दहै । 
सोति-वादी आचार्यं वामन का दृष्टिकोण एक दृष्टि से समन्वयात्मक हो गया है क्योकि इसके 
अनुसार-कान्य' ओौर 'लोकः-दौनो म “सौन्दर्य दी श्य्राद्यताः अथवा 'उपादेयताः का निमित्तभूत 
माना गया है । वामन कै स्यि "अलङ्कार 'सोन्दयै, का वाचक है--“अलक्करतिरलङ्कारः' ( काव्या- 
लङ्कारसूत्रवृत्ति १. १. २ ) । "काव्य" का यह “अलङ्कार” अथवा 'सौन्दये, युण का काये है जोकि 
राब्द ओर अर्थं के धर्मरूप से अवस्थित रहा करते हैँ । प्राचीन भामह, दण्डी आदि आरुङ्कारिर्को 
के अनुप्राप्त-उपमादि शसब्दार्थालङ्कार इसी सहज सौन्दयं के उत्कषैवद्धेन मँ चरितार्थं माने गये हँ । 
'कान्यः की रोभा के एकमात्र निदान गुर्णाका काम्यम वहीस्थानदहैजो किसी रमणी की शोभा 
के एकमात्र कारण यौवन का रमणी-श्षरीरमें है । विना गुण-जन्य सहज सौन्दर्यं के कान्य में 
मलङ्कार उसी प्रकार खटकने बङे हुभा करते हैः जिस प्रकार बिना यौवन के रमणी-द्रीर में 
कटक, कुण्डलादि । 

रौति-वाद मे मी अलङ्कार-वादकी ही भति "कान्य ओर "काव्येतर' साहित्य-मेदौ का 
नियामक भाषा का सौष्टव ओर असौष्ठव ही अन्ततोगत्वा सिद्ध होता है । आचाय दामन का 
स्पष्ट निर्णय है :- 

“किन्स्वस्ति काचिदपरेव पदानुपूर्वीं यस्यां न किञ्चिदपि फिञ्चिविवावभाति । 

आनन्वयत्यथ च कणपथं प्रयाता चेतःसताममूृतश्ृष्टिरिव प्रविष्टा ॥ 

( कान्यालङ्कार सुत्रहृत्ति १. २. २१) 

जिसका अभिप्राय यष्टी है कि कान्य श्सीखिये "विशिष्ट शब्दार्थं साहित्यः रूप हुभा करता है 
क्योकि इसकी जेसी "दानुपूर्वी,, जो कण-कुष्र मेँ अभृतदृष्टि सी प्रविष्ट करती रै ओर हृदय में 
सनन्द का सश्चार करती है, अन्यत्र कहीं नदीं पायी जा सकती । 

अलङ्कार-वाद ओौर रीति-वाद की कान्यालोचना-पडतियां काव्य" को कवि की कला-कृति के 
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रूपमेही देखा करती है भौर अलङ्कृत ( भामह की दृष्टि से अलङ्कृत = अल्रयुक्त ओर 
वामन की दृष्टि से अलङ्कृत = सुन्दर ) पदरचना को, "कान्य रूप कवि-कल-निर्माण मान क्र, 
अन्य समस्त साहित्य-प्रकारो से सवथा भिन्न सिद्ध करती हैः । इन पद्धतियो मेँ सामाजिक-जन पर 
कान्य के प्रभाव का कौर विशेषण न्दी हृा। यद्यपि भामहने भी काव्य के प्रमावि का एक प्रकार 
से निर्देज्ञ किया है :- 
“स्वादुकाष्यरसोन्मिश्रं शाखमप्युपयुञते । प्रथमारीङमधवः पिबन्ति कटुमेषजम्‌ ॥' 
( कान्यारुकार ५. ३) 
जित्तके अनुसार अलंकृत शब्दाथ-साहित्य-रूप "कान्यः सहृदय के लिये भसनीय' माना गया 
है ओर वामननेमी सुन्दर पदरचना-रूप "काग्यःको भनन्ददायक किंवा चमत्कारकारक माना हैः-- 
(वचसि यमधिगम्य स्पन्दते वाचर्कश्नीर्विंतथमवितथस्वं यत्र वस्तुप्रयाति। 
उद्यति हि स ताषटक्‌ कापि वैदरभरीती सहृदयहद्यानां रजकः कोऽपि पाकः ॥' 
( कान्यालङ्कार सुत्रवृत्ति १. २. २१) 
किन्तु कवि की अलङ्कार -युक्त' अथवा (सहजखुन्दर ओर साथ ही साथ अलङ्कृतः पदर चना 
ओर सहृदय सामाजिक की ^रसनीयत।? अथवा 'मानन्दानुभूतिः के परस्पर सम्बन्ध का नतो 
भामह ने ही अपनी समीक्षा में कोई विचार कियाहै ओर न वाधननेदही। 
भामह भौर वामन की कान्य-विषयकं धारणाओं के समन्वय मे पवक्रोक्ति-वादः की उत्पत्ति 
हह । कुन्तक का "वक्रोक्ति" को कान्य-सवंस्व मानना इस्त बात्त का प्रमाण हमि कुन्तकं ने काव्यः के 
स्वरूप-चिन्तन मे कवि की कला पर ध्यानरख। है न कि सदृदय-हृदय पर पडने वाले काव्य के प्रभाव 
परर । कुन्तकं को ध्वनि-वादमें जौ बात खटरकी थी वह यहुथीकि ध्वनि को कात्य-सवेस्व मानने 
मे "कान्य सहृदयहृदय की रसनुभूतिमात्र रह जातादहै नकि कविकीकृतिके रूपमे दसका 
कौर महव है । यद्यपि ध्वनि-वादी आचार्यौ ने ध्वनि-दश्षेन के स्थापनमें इस बातपरमभी पूरा 
ध्यान रखा था कि कान्य कवि की दृष्टि से रस-दृष्टि है ओर सहृदय की दृष्टि "ते रसानुभूति 
किन्तु वक्रोक्ति-वाद ने ध्वनि-वाद के खण्डन मे इस पर कोड ध्यान नहींदिया । वक्रोक्ति-वाद कै 
अनुसार "वक्रोक्ति" दी काव्य-जीवित है, काव्यका सारभूत त्र है । कवि-कलाकार हुआ करता 
है, "वेद रध्यभङ्गीभणिति' कवि क। व्यापार है, जिसे "काव्यः रूप कलाकरृति कहते दहै, वह इसी 
कवि-न्यापार का प्रव्यक्च प्रदरोन है ओर यहु कवि-व्यापार अन्ततोगत्वा कवि के वैयक्तिके स्वभाव 
से सम्बड़ है--वक्रोक्ति-वाद की यह मान्यता विशिष्ट शब्दा्थ॑-साहित्य रूप कान्य को कवि-कोराल 
सिदध करती है । यह्‌ कवि-कौदाल ही वह तत्त्व है जो "उत्ति," कौ 'मङ्गीमणितिः बनाया करता है, 
धसाहित्य' को "आहाद-सार' प्रकर किया करता हे :- 
'मार्गानुगुण्यसुभगो माधुर्यादिगुणोदयः। अखङ्करणविन्यासो वक्रतातिशयान्वितः ॥ 
बृत्यौचित्यमनोारि रसानां परिपोषणम्‌ । स्पधंया विध्यते यत्र यथास्वजुभयोरपि ॥ 
सा काण्यवस्थितिस्तद्विदाह्छावेकनिबन्धनम्‌ । पदादिवाकपरिस्पन्दसारः साहित्यसुष्यते ॥" 
( वकरोक्तिजीवित, १म उन्मेष ) 
अकार शाख के उपयुक्त विविध वादों मे “कान्य का सम्पूणं विरङेषण नहीं अपितु भश्च 
विदङेषण अवदय किया हुभा है । मम्मट का कान्य-स्वरूप-चिन्तन कान्य का साङ्गोपाङ्ग विदङेषण 
है । आनन्दब्नाचायं की "कान्यस्यात्मा ध्वनिः' की धारणा मम्मर का भशोचनात्मक शृिकोण 
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हे। कान्यकीश्सी दृष्टिकोण से देखते हुये मम्मट ने अलङ्कारशगख के समस्त कान्य-वादौ का 
अपने काव्य-~लक्षण मँ समन्वय स्थापित कर दिखाया है । मम्मट का कान्यन्लक्षण है:-- 
"तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलदकृती पुनः कापि ।! 

यहु कान्यलक्चण न तौ अलङ्कारो अथवा युर्णौ की दृष्टि से "काव्यः का स्वरूप-निंरूपण करता है, 
न उक्ति-वक्रताकीदृष्टिसे विरिष्टं दभ्दार्थ॑साशित्य म "काच्यः की रूप-रेवा दिखाता है भौर न 
केवल व्यज्गया्ंकीदृष्टिसे ही काव्यः का उन्मीलन किया करता है। इसमे अलङ्कार-गुण-उक्ति 
वैचिश्य ओर ध्वनि सबका समन्वय है ओौर सब का उचित स्थान ओर महत्व निदिष्टष्टै। केवल 
न्दौरचना के भिव के ख्ियि नष्ट, अपितु कान्य-सवेस्व के संकेत के ल्यि सर्वप्रथम 'कान्य 
का तत्‌ शब्द से परामन्चं किया हुआ है । "काव्यः का स्वरूप रस-सष्टि जौर रसानुभूति मेही 
उन्मीलित हुभा करता है--इसके प्रकाशन के चयि मम्मट ने जित्त न्तत्‌' शष्दका प्रयोग किया 
है वह वही "तत्‌ शब्द है जिसकी भावना मेँ ध्वनि-दक्ल॑न के प्रवर्तक भनन्दवधन ने यह कहा हैः- 

ध्यत्राथः जञब्दो वा तमर्थमुपसजंनीकृतस्वार्थो । 
व्यङ्कः काव्यविहोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥* (ध्वन्या. १. १३) 
ओर यह भीः- 
'सरस्वती स्वाह तदथंवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अरोकसामान्यमभिन्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविरोषम्‌ ॥ (ध्वन्या. १. ६ ) 

जिसका यदी तात्पये है कि कवि के लि “काव्यः अन्ततोगत्वा उस 'अथैवस्तु' की सृष्टिहैजो 
सरस्वती का आनन्द-निष्यन्द है, कवि के प्रतिभा का प्रवाह दहै ओर सहृदय के ल्यि "कान्य 
उस “अथवससुः का वह आस्वाद है जो सरस्वती का आनन्द-निष्यन्द-पान है ओर सहृदयता की 
प्रतिमा का प्रसार है। 

ध्वनि-द्ाश्चनिक आचायं "काव्यः का सर्वाङ्ग विर्लेषण करके भी उसे रसरूपतत्व' का 
राब्दार्थमय अवतार माना करते हे । काव्य साष्ठात््‌ सरस्वती का प्रस्राद दहै--यह ध्वनि-दर्यन की 
भावना "कान्य" म कपितच्च ओर सहृदयतत्व का समुन्मेष देखा करती है । कवि-क्डाकी षष्टिस 
काव्य का मि्लेषण जेते एक एकांगी विदलेषण है वसे ही सहदयानुभूति की दृष्टि से कान्य का 
स्वरूप-निरूपण भी कान्य का आंशिक ही निरूपण है । कवि ओर सहृदय कान्य मे जिस केन्द्र पर 
मिला करते हैः उसी में काव्य की काव्यता निहित है भौर वहु केन्द्र न तो अलङ्कार-योजना है ओर 
न गुणविशिष्ट पदरचना भौर न वैदग्ध्य-भङ्खी-भणिति, अपितु “रसनिष्पत्तिः है जौर रस- 
निष्पत्ति क्या है १? “रस-निष्पत्ति है रस की योजना ओर रस्त की भावना जिसे एक ्ाष्दमें 
"ूसाभिन्यक्तिः कह सकते है । 


इसी ^रप्ताभिन्यक्ति' के केन्द्र मे सड होकर ध्वनि-वादी भाचा्यौँ ने "कान्यः कौ समस्त ज्ञान- 
विक्ञान-राि से सवथा प्रथक्‌ किंवा लोकोत्तर व्स्तुकेरूप मेदेखाहै। बेदादि-शाख “काव्य 
नी ह्यो सकते, क्योकि न तो इनके रचयितार्ओं का उदहेदय रस-योजना है भौर भ श्नके 
अभिकारि्यो का उदेश्य रस-मावना है । वेदादि-शषास्लो का उद्य विधि-निषेध है जिसके पालन में 
धर्मं ओर उंवन मेँ अधमं का माव रखना पडता है । श्तिहस-पुराणादि भी “काग्व' नष्टं क्योकि 
इनके रचयिताभो भौर साथ ही साथ पाठको कौ रस-खष्टि ओौर रसानुभूति नहीं करनी पडती 
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अपितु जीवनोपयोगी वस्तुर्भो के प्रति अनुज्ञा भौर तदनुसार आचरण का ही कायं , करना पडता 
है। “काव्यः न तौ सदय सामाजिक कोप्रे्ता करो, पेसान कसेःकी आशासे किसी 
मोर प्रदत्त अथवा प्रेरित करताहै ओौरन ेसा करना चाद्ये, रेसा न करना चाहिये! की 
भित्रताकी भावनासे हीकिसी बात की अनुश्ादिया करता है, काव्य अपने सामाजिको की 
अपनी भोर भाङ्ृषट किंया करता है । कान्य का यह आकषण उसके हृदय का आकषेणहै न कि 
उसके शरीर का । यह्‌ आकर्षण उसी प्रकार काटैजो कि किती रमणी का अपनेप्रेमीके प्रति 
हुआ करता है । कोड रमणी अपने अलङ्कार-भारसे किसीका हृदय वद्चर्मे नहीं कर सकती, 
युर्णो के द्वारा किसी कौ अङ्क करने मे पर्याप्त समय ओर सुविधा की भावद्यकता है, वहतो 
अपने हृदय के स्नेह-र्ससे ष्टी किसी को अपनी भोर सहसा खीच सकती है । यदी बात काव्य 
केख्यिमीसवंधालगूरै। कान्यकाहृदयरसकासारदहै ओर श्सीहृदयमें वहू शक्तिहैजो 
सहृदय-हृदय को आकृष्ट किया करती है । 


ध्वनि-वादी आचार्यौ की दृष्टि सेमम्मटनेमी काव्य का रहस्य ^समकादही रहस्य माना 
रै किन्तु मम्मट का काये "कान्य-विेषः का स्वरूप-निरूपण नहीं अपि तु कान्य का स्वरूप'निरूपण 
है । "कान्य-विशेषः का निरूपण तो अनन्दवधंनाचायं के रस-ध्वनि "तच्छ के निरूपण मे हो ष्टी चुका 
था । मम्मट ने "काव्य" का स्वरूपोन्मीलन श्स दृष्टि से कियादहै कि जिसमे कान्यके प्रकारोका 
स्वरूप समन्वित हो जाय । 


मम्मट की दृष्टम मी कान्य कवि-कमं हे ओर "विशिष्टक्चब्दाथंसाित्यरूपण्ही है, किन्तु 
मम्मट के अनुसार कवि वह है जो “लोकौत्तरवणनानिपुणः इ करता है। “लोकोत्तरव्णैनाः 
ही विमावादि-संयोजना है । जीवन के अनुभर्वो को, जगत्‌ के विष्यो को, ज्ञान-विज्ञान की बार्तो 
कौ किं बहुना समस्त वस्तुओं को विभावादि रूप मेँ ढारु देना लोकोत्तर क्त्य नदीं तो ओर क्या 
है? काव्यम सारा संसार कविके हृद्रत भावरूप में परिणत हुआ करताहैन कि भिन्न-भिन्न 
विषय-रूप में । इसीरिये कान्य वस्तुतः “रसाङ्गभूतव्यापार प्रवणः हुआ करतादहैन कि शब्द-प्रधान 
अथवा अथै-प्रधान । 


रस-सष्टि तो कवि-कमं अथवा कवि-केला है ही ओौर प्रत्येक कवि श्सीखिये कान्य-निर्माणमें 
प्रवृत्त हुआ करता है किन्तु जिस्म जितनी प्रतिभाः अथवा जित्रनी "लोकोत्तरवणंनाशक्तिः 
हज करती है उसी के अनुपात म उसकी शब्दा्थ॑रचना "कान्य" के रूपमे निखरा करती है । 
हसी प्रकार एकं मात्र रसानुभूति ही सहृदय के ल्यि कान्य का प्रयोजन है ओर श्सीखियि कोई 
भी सहृदय "कान्य की ओर दह्ुका करता है किन्तु जिनमे जितनी श््रतिभाः ओर जितनी 
'रस-मावनाक्चक्ति' हआ करती है उसी के अनुपात मे उसकी काव्यानुभूति रसास्वाद के स्पमें 
निखरा करती है । जैसे कविजन क्षी तीन श्रेणियां उन्तम, मध्यम ओर अधम स्वभावतः सम्भव है 
ओर क्षहृदय भी इन्हीं तीन भेगिर्यो मेँ विभक्त रहा करते दै वसे ही काव्य भी उत्तम, मध्यम 
भौर अधम-श्न तौन भेणरयो में ही विभाजित किया जासकता है । मम्मट ने कान्यः का जो लक्षण 
बताया है बह तीर्न भेणियो के काम्यो मे अनुगत है। सामान्य शब्दां तो कान्य-निर्मांणके 
साधन रै भौर उसी प्रकार साधन है जिस प्रकार शस्र-निर्माण के अथवा रोक-व्यवह्ार के। 
किन्तु किसी कवि कमी लोकोत्तर-वणंना-शक्ति इन्दं सामान्य शम्यो ओर अथो मे रेसी शक्ति भर 
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दिया करती रै जिससे ये रस-सृष्टि करने मेँ समर्थो जाया करते है। जिन शदो ओर अथीमें 
जितनी रस-सृष्टि की दाक्ति हुमा करती है बे शब्द ओर अर्थं उतने ष्टौ उन्तम “कान्य कहे जाया 
करते है । मम्मट का आदश “काव्यः तो वस्तुतः रेता ही शब्दार्य-साशित्य है जो रस-निभ॑र ओर 
रसाभिन्यज्ञक हआ करता हे ओर इसी का चिन्तन मम्मर की सरस्वती-वन्दना मे किया हुज है:- 
'नियतिकृतनियमरहितां हादेकमयीमनन्यपरतन्तराम्‌ । 
नवरसरुचिरां निमितिमादधती भारती कवेजंयति ॥' 


( कान्यप्रकाश्च-आरम्भमङ्कल ) 


किन्तु मम्मर का कान्यन्लक्षण शस आदद काव्यका ही लक्षण नष्टं अपितु रेसा लक्षण 
जो काव्यप्रकारो मे भी अनुगत ्ै। 

केवर “राब्दाथ-साहित्यः काव्य नहीं किन्तु रेसा श्ब्दार्थसाहित्य, जो अदोष हो, (सगुणः हौ 
जौर ्यथासम्भव अरङ्कृतः भी हो, "कान्य? है-- यह मम्मट-कृत काव्य-लक्षण जिस प्रकार उत्तम 
कान्यकौो लक्षित करतादहै उसी प्रकार मध्यम ओौर अधम काम्य को भी) कब्द ओर 
अथं की "अदोषता, काव्यारोचना की प्राचीनतम मान्यता्ओंमेसे है, अरङ्कार-वाद के आचाय 
मामह ने काव्य को शष्दाथ-साहित्यः (शब्दार्थो सहितौ काग्यम्‌'-काव्यालङ्कार १. १६) तो भवश्य 
कहा है किन्तु उनके अनुपार भी इस शब्दा्थ-साहित्य की सवंप्रथम विदेषता "अदोषता ही है- 

(सर्वथा पदमण्येकं न निगाध्मवद्यवत्‌ । 
विरूदमणा हि काव्येन वुःसुतेनेव निन्धते ॥' ( काव्यालङ्कार १, ११ ) 

अर्थात्‌ कवि की पदरचना यदि सदोष हषे तो उसे उक्ती प्रकार निन्दित होना पड़ता है जिस् 
प्रकार कोशे पिता दुष्ट पुत्र के उत्पादक होने के कारण निन्दित हु करता, 

किन्तु मामकी दृष्टि में 'शब्दाथ-साहित्यः की 'अदोषताः का जो अभिप्राय है वही मम्मर 
की दृष्टि मे नही । भामह के अनुसार तो "दोषः कवि की अन्युत्पत्ति अथवा अनभ्यास के परिणाम. 
मात्र है किन्तु मम्मट के अनुसार दोषः कवि की रस-योजना-सम्बन्धी अशक्ति के प्रकाशकं है 
जिनके कारण रस-चवंणा मे बाधा पहुंचा करती है । "लोकोत्तर वर्णनानिपुण, कवि के अन्युत्य्नि- 
करत दोष तो पता नष्टं चला करते-आनन्दवधं नाचायं की यष दोष-समीक्षा मम्मटकी भी दोष- 
समीक्षा है ओर श्सी दृष्टि से मम्मट ने “अदोषता' को खम्दा्थ-सादित्यः की विशेषताकेसरूपमें 
स्वीकार किया है । सर्वोत्तम “शब्दाथ-साहित्य' मे, 'रस-ध्वनि-कान्यः मेँ यहु “अदोषता स्जप्रथम 
रसगत दोष के अभाव का अभिप्राय रखती है। रससमाहितचित्त कवि की रचना मेँ रस-गत 
दोषतो पहञेदो ही नीं सकते, किन्तु यदि को पद-पदा्थै-गत दोषस्थूलदृष्टिसे दिखा भी 
पड़ जाय-ओर इसका दिखा पडना तमी सम्भव है जब हम रसास्वाद की भूमिकासे बाहर ख्डे 
हो--तो मी बह ्िणा-चिपाया दी पडा रहता है, रस-विधातक अथवा रस की उत्कृषटप्रतीति में 
बाधक नटीं बना करता । उत्तम कान्य की यह “अदोषता वस्तुतः मम्भटकी दृ्टिमेमीबशी 
अभिप्राय रखती है जिते प्राचीनाचार्यो ने प्रतिपादित किया हैः- 
कीटानुविद्धरन्रादिसाधारण्येन काभ्यता । दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाधनुगमः स्फुटः ॥' 

अर्थात्‌ “उक्त काव्यम जौ रस निभैर हो, जिससे सहृदय-हृदय आ्ादित हो, यदि कौर दोषं 
मी हो तो वह उसी प्रकार सह्ृदर्यो भोर कान्याचार्यौ द्वारा जगण्य माना जाया करता है जितत 
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प्रकार किसी “रलः करा कोरे छोरा-मोया दोष उसके पारती लोगो के द्वारा नगण्य ही सम्षा 
जाया करता हे । 
गुणीभूतव्यङ्ग्य ( मध्यम ) काव्य अथवा चित्र-कान्य की 'अदोषताः का अभिप्राय अव्युत्पत्ति 
ओर अनभ्यास-सम्बन्धी दोर्षो के अमात्र का अभिप्राय है । अलङ्कार अथवा रीति-वादी आलङ्कारिको 
की कान्य-सम्बन्धी अदोषता की यह मान्यता ध्वनि-वादी आचार्यौ ने स्वीकार तो अवदथकी है 
किन्तु इसमें "रसबन्ध विषयक ओौचित्य-निवाहः का रहस्य देखा है न कि '्पदादि-गत अनवदताः 
का। मम्मटके इस दृष्टिकोणको न पहचान कर ही कविराज विश्वनाथ ने 'अदोषताः की शब्दाथ- 
सम्बन्धी पिशेषता पर कराक्ष किय हैः । ध्वनि-वाद के परमाचा्य॑की दष्टि मे जहां यह षक्तिः- 
“न्यक्कारो श्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोप्यत्रेव निहन्ति राकसङुरं जीवस्यषटो रावणः । 
धिग धिक्‌ छकरजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 
स्वग॑ग्रामयिकाविष्धुण्टनक्थोच्छुनेः किमेभिर्भजेः ॥' 
एक स्वाङ्ग सुन्दर रस-बन्ध-प्रकार के रूप में दिखायी देती है जिसमे रस-उ्यज्जकता की सर्वत्र 
बहुलता ही विराज रहय है वहां क्समे विश्वनाथ कविराजने णविधेयाविमश, दौषका निरीक्षण 
कर लिया है ओर श्सके आधार पर मम्मट के कान्य-लक्षण मे शब्द ओर अर्थंकी 'जदोषताः की 
विेषता को निरथैक सिद्ध करनेकीवेष्टाकीहै। मम्मटकी दृष्टम यह रचना इसलिये उत्तम 
काव्य है क्योकि शसम सुप्‌ , तिङ्‌ › वचन, सम्बन्ध, कारक, कृत्‌ , तद्धित ओर समास भादि समी 
के सभी रसाभिन्यज्जक सूप से टी प्रयुक्त है क्योकि आचायं अभिनवयगुप्तकी मी यहां यही 
धारणा दहै कि चाहे जेसा भी यहां व्यज्ञक-ब्ाहुस्य का विदलेषण किया जाय, सबका निष्कषं यही है 
करि यह रचना रस की स्वाङ्गख॒न्दर अभिन्यज्ञक रचना है-- (तेन विलक्ञस्तिल्लोऽपि विभज्य 
मानेऽश्र शोके (न्यक्कारो ह्ययम्‌ श््यादौ) सवं एवांशो व्यञ्जकत्वेन भातीति किमन्यत्‌, ( ध्व. 
लोचन, तृतीय उद्यौत ) । इस रचना में "विधेयाविमश्चः दोष वीरभावापिष्ट 'रावणरूप वक्ता के 
ओीचित्य से दोष नरी अपितु गुण-रूपमे परिवतितद्ोरहाहै। मम्मटने सवंप्रथम "अदोषौ 
श्षब्दार्थो" को कान्य-स्वरूप का परिच्छेदक मान कर रसमङ्गके कारण अनौपित्य' के अभावका 
भभिप्राय प्रकट किया है। मम्मट का पदादि दोष-विवेचन मौ अन्ततोगत्वा रस्त के परम्परया 
विघातक् अथवा अपकषं-कारक तत्त्व काही वितेचन हे। जहां रस-विवक्षा न हो रेते कव्यमें 
शब्द ओौर अथं की अदोषता इसलिये आवरयक है क्योकि पिना इसके मुख्यभूत अथ की प्रतीति 
नहीं हो सकती ओर यदि होमौ तो विलम्ब से होगी ओर उसमे कोई चमत्कार नहीं प्रतीत दो सकेगा । 
आचाय मम्मटकी दृष्टम दोषः गुणक विपयेय-मात्र नहं अपि तु कविविवक्षित अथ 
( रस-भादि रूप सभी अथ॑ ) के अपवषंकारक होने से, भावरूप पदां हे ओरश्सी दृष्टिसे 
उन्दने सवं भ्रथम "विशिष्ट शब्दा्थं-साहित्य रूप" काव्य म 'अदोषताः का निरूपण किया है । 
'विशिष्ट शब्दां साहित्य, की दूसरी विशेषता 'सयुणता' है । रीतिवादी आचाय वामन ने जिस 
'सगुणताः के कारण पदरचना को काव्य करा अन्तिम रहस्य मान ख्या है उसी 'सगुणताः को 
सचां मम्मट ने काव्यरूप शब्दाथं साहित्य ढी एक विशेषता कै रूप में प्रतिपादित क्रिया है । 
चायं वामन डी इष्टि मं शब्दाथंगत सय॒णताः का जो रदस्य है बही आचाय मम्मटकी इष्टिर्मे 
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नष्ठीं । वामन के अनुस।रतो गुण शब्द ओर अर्थंके धमं हं किन्तु मम्मट के अनुसार गुण “रसः 
के धर्मद । मम्मट के अनुसार शब्द ओर अथंकी सगुणताः कौ विक्ेषता शब्द ओर अर्थकी 
. रसाभिन्यज्जकता है क्योकि अन्ततोगत्वा युण अभिन्यङ्गय रस के धमरूप से सहृदयहृदय में 
अभिव्यङ्कथ हु करते हैं । 

मम्मट ने “रसवत्ता मथवा (सरसताः कौ रब्दा्थं-साहित्य का वैशिष्य्यन वता कर (सयुणताः 
की जो उसका वैशिष्ट्य बताया है वहु इसी दृष्टिसे कि रसादिरूप उत्तम काव्य के अतिरिक्त मध्यम 
ओौर अधम काव्य भी इस्तसे लक्षित हौ सके । रसादिरूप उत्तम काव्य मे शब्द ओर अ्थंकी 
'सयुणताः एकमात्र उनका रसाभिव्यजन-सामथ्यं है। मध्यम ओर चित्र-काव्य मेँ श्ब्दाथ-सादिय 
की यह 'सगुणताः यथासंभव ओपचारिक अभिप्राय रखती ह क्र्याकि सुकुमार किंवा करोर 
वणै-पद आदि ही उपचार तः मधुर अथवा ओजस्वी कहे जाया करते है ओर कहे मी जा सक्तेहै। 
स॒कुमार अथवा कठोर व्ण-पद आद्धिमें ही माधुयं अथवा अज मानना ओर इस दृष्टि से शब्दार्थ 
साहित्य कौ सयुणः समञ्चनातो मम्मरकी दृष्टि स्ते उन आलङ्कारिकं काकोम है जो 'रसपयंत- 
तिश्रान्तप्रतीत्तिवन्ध्यः हुआ करते र्द, रसे इआ करते हँ जिनकी कान्यानुभूति रसानुभूति तक 
पहुंचने मँ असमथ रहा करती है । 

हस विशेषण से यहु स्पष्टहै फि मम्मट की काच्य-परिमाषा आपाततः भरे ही अलङ्कार अथवा 
रौति-वादी आचार्यौ की कान्य-परिभाषासी लगे किन्तु वस्तुतः अन्ततोगत्वा श्समें ध्वनि-वाद- 
सम्मत काव्य-धारणा ही अन्तनिहित दिखा देती है । ध्वनि-वाद की दृष्टिसे अलङ्कार भर 
रीति-बादी प्राचीन आचार्या की कान्य-सम्बन्धी धारणाओं का सामज्ञस्य भौर समन्वय श्सका 
उदेश्य है ओौर इस उदर्य मे यह काव्य-परिभाषा जितनी सफल हृष है उतनी ओर कोरेभी 
काव्य-परिमाषा अब तकं नहीं होने पायी । ध्वनिकार भानन्दवेधेन का यहु कान्य-लक्षणः- 


'सहृदयहृदयाहादिकब्दा्थंमयत्वमेव काव्यरक्षणम्‌ ।› ( ध्वन्यालोक, शम उद्योत ) 
लगता तो कान्य-लक्षणः सा है किन्तु हदं "कान्य-विङेषःका लक्षण । ध्वनिकार के दस काम्य 
लक्षण मेँ “आहादः अथवा "रसः मे जो कान्य-स्वरूप-दश्चेन किया गया है उसक्ते यह्‌ कान्य-रक्षण 
सदृदय सामाजिक की दृष्टि से भले ही महदत्वपृणे हो किन्तु कान्यारोचक की वैशानिकदृशटिसेतो 
एकाङ्गीही दहै । ध्वनिकार के अभिप्राय का रहस्य हृद्रत रखते हुये सर्वप्रथम मम्मट ने टी काव्य 
का रेता लक्षण कियादहै जो स्वंथा चतुरक है ओर सर्व॑तोभद्रहै। 


मम्मद के काव्य-लक्षण में शब्दां साहित्य की अदोषता ओर 'सय॒णताः के साथ-साथ भवथा 
सम्भव विवा यथास्थान अलंङृतताः की विद्ेषता का यदि कोह निर्दशन करिया हुआ शता तब 
तो बहुत संभव था कि इसमें अलङ्कार ओर रीति-वादी आचार्यो की मान्यतां की षी गन्ध भाती। 
किन्तु “यथासंभव किंवा यथास्थान अलुकृतता' की विषेषता का उपादान-क्योकि 'अनलंकृती पुनः 
कापि" का अभिप्राय शब्द ओर अथै की "यथास्थान अनलंकृतता' के अतिरिक्त भौर क्या! भौर 
ध्यथास्थान अनलक्ृतताः का निष्कषं 'यथास्थान किंवा वथासंमव अल्ङृतता' ष्टी तो है! रेका 
जिससे मम्मटकृत कान्य-रक्षण ध्वनि-बाद-सम्मत काव्य-लक्षण तिद्ध हो रहा है शब्द ओर भं 
की यथास्तंमव रिवा यथास्थान भलकृतता' का सिद्धान्त रसरूप अलङ्का कौ मान्यता से संवद्ध है । 
यदि कान्य म अलङ्कार ही सब कुद होता तब तौ 'मनलंकृती पुनः कापि" उन्मन्त-प्राप-मात्र मान 
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लिया जाता। किन्तु ध्वनि-वाद की दृष्टि से अलङ्कार 'चारुत्वहैतुमात्र' हैँ ओर शने जिसकी 
चारुता की बृद्धि. संभव है वह कान्यात्मभून रसरूप तत्व है जो अल्कर नहीं अपितु एक मात्र 
'अलङ्कायं, है । आचायं मम्मट ने जसे शब्दो ओर अर्थौ की "अदोषता गौर (सगुणताः कौ उनकै , 
स्वरूप ते सम्बद्ध न मान कर उनके अभिव्यङ्गय रसरूप अथ से सम्बद्ध मान। है वैसेष्टी उनकी 
"समुचित अलंक्रतताः क उनके स्वरूप से सम्बद्धन मान कर रप्तरूप अलङ्कायंसे ही सम्बद्ध 
स्वीकार किया है। त्रिना रस्तरूप अलङ्कार्य की भावना के अनलंकृती पुनः कापिःका नतो कौ 
प्रयोजनरै ओौरन बीड रहस्य ! वस्तुतः `अनल्कृती पुनः कापि, इस विक्षेषण के उपादान से 
मम्मट के काप्य-लक्षण मँ काव्य-कला ओर कान्य-रत की कृति ओर अनुमूति दोनो की सन्दर 
मीमांसा का रहस्य श्यष्ट सुल जाता है मम्मर के ल्यि "कान्यःन तो केवर सहृदय सामाजिक कै 
हृदयम है भौर न केवल कवि कोदरमे। मम्मटकीदृष्टिमें काव्य उसके निर्माण के दृष्टिकोण 
से, रेसी शब्दार्थ-योजना मे रदा करता है जिसे स्थुल ओर पक्ष्म-दोर्नो भावनाओं से दोष-रहित 
ओर गुण-सहित शब्दार्थ-रचनाके रूपमे देख सक्ते हँ ओर जां तकः उसके समुह्ास, उसके 
अनुभवगम्य सौन्दयं का प्रशन है उस दृष्टि-कोणसे रमे उस्तकी रस-निभेरतामे ही पा सक्ते 
जिसकी अपेक्षा सव॑ अल्कार-सदित क्ञब्द ओर अथै की योजना सवेथा अनपेश्षित है । यथा 
संमव किंवा यथास्थान अलंकृताः यद्वि-श्चब्द ओर अथै मे आगयी क्योफि रस समाहितचित्त कवि 
के शियि अलङ्कार-योजना अल्ङ्कायं रस-माव के ओचित्य भौर अनौचित्य काही अनुसरण किया 
करती है ओर अनायास साध्य हुआ करती है तब सहदयकेल्यि हयी क्रयोकर अलङ्कार-दर्चंन 
अजिवायं हो जाय ! यदि मम्मट के मतमें अल्द्रुो का सम्बन्ध शब्द गौर्‌ अथ॑केदहयी साथ होता 
जेसा भि अलङ्कार-बाद का सिद्धान्त रह चुका है तब तो (सगुणौ के साथ (सालङ्कारौ विङ्ेषण में 
हौ विशिष्ट शब्दां साहित्यसरूप काव्यकी कौ दिखायी पडती । किन्तु मम्मर के अनुसार 
अलङ्कार शाब्द ओर अर्थंके चारुत्वाघायक अथवा चारुत्ववधेक नद्यं अपि तु रसभावादिरूप 
अलङ्कायं के चारुत्व के वधकं हुआ करते । जो अलङ्कायं' है वह तो रसभावादि रूप कान्यात्म- 
तत्व है, वह सवेदा स्वमाव-सुन्दर है, उसका सोन्दयवद्धन तो एकमात्र उसकी उचित अलङ्कार- 
योजना सेस्ंमवहैओरसाथष्टी साथ यहमभीसंभमवदहै कि अलङ्कार-योजनाके अभावमेंमी 
वह अपने स्वभाव के अनुसार खुन्दर द्यी ल्गाःकरे। महाकवि कालिदास कौ, रमणी-सीन्दयं मे, 
जो भावना रही हैः- 


"सरसिजमनुविद्धं रोवरेनापि रम्यं मछिनमपि हिमां शोचम लचमीं तनोति । 
हयमधिकमनोश्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
( अभिक्षानश्लाकुन्तल १. ६७ ) 


वही भावना, ध्वनि-दरी आचार्यौ मे, कविता-सोन्दयं के सम्बन्ध मे र्ती आयी है। जेते 
सुन्दर रमणी के श्ये कभी उचितालङ्कार-पोग सोन्दयेवधंक है वैसे ही कदाचित्‌ चमकीटे-मड्कीले 
अलङ्कारो का सवथा रादित्य भी सीन्दयंपधेकही है । कविता मी यही सौन्दयंदृष्टि सवथा लग्‌ 
है! सुन्दर कविता के ल्यि वदी अलङ्कार योम शोमावधंक हुआ करता है जौ ओचिस्यपूणं हो। 
सन्दर कविता, चमकीकरे-मडकीकले अलङ्कारो का, कभी रेस मी समव है, सवथा परित्यागकरदे 
किन्तु श्समे उसका खौन्दयं घटता नकीं अपि तु निखरता ट है । ध्वनि-दाश्च॑निक भानन्दवधंन की 
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अलङ्कार-योजना मे, जो दृष्टि रषी है व्यौ आचायं मम्मटकीभी है। आचायं अभिनवयुप्तने 
जिस्त दृष्टिकोण से कविता की सुन्दरता को बढते देखा है उसी दृष्टिकोण को आचाय मम्मटने भी 
अपनाया है । आनन्दवधन ने विष्िष्ट शब्दार्थरूप काञ्यर्मे, नतोक्विकी दृष्टिसे अलङ्कार 
रचना को अनिवाय॑देखाहे भौर न सह्य की ही दृष्टि ते अल्ङ्कार-रश्चंनको काव्य का सौन्दय॑- 
ददन समन्ना है । उनका तो स्पष्ट कथन हे :- 


शसभावादितारपयंमाधित्य विनिवेहनम्‌ । अलंक्तीनां सर्वासामरङारस्वसाधनम्‌ ॥१ 
( ध्वन्यालोक, रय उघोत ) 


जिसका एकमात्र तात्पयं यही है कि भलङ्कुर चारुत्व के हैतुरूप से ह प्रयुक्त ओर उपयुक्त 
हुआ करते है क्योकि यदि अलङ्कार हयी कान्य होता अथवा अलंकृत शब्द्राथ॑र्चना में दही काव्य 
रहा करता तक्तो न तो उसे चारुत्व-हेतु कषा जाया करता ओर न उप्तकी योजनामें ही किसी 
अन्य रहस्य की खोजन हआ करती । अलङ्कार तो तभी वस्तुतः "अलङ्कारः हुआ करते हं जब 
उनकी योजना में रस्भावादिरूप अलङ्काय के सौन्दर्य-व्दधैन की चिन्ता रहा करती है) 

अभमिनवगुप्ताचायं ने ध्वनि-तख-दरशी आनन्दवधेन का ही युक्तिपूणं समथेन करते हुये 
अलङ्कारो को रसभावादि का अभिव्यज्जन-साधन मानाहै भौर स्सी दृष्टिसे उन पिरिष्ट शब्दा 
रूप काव्य की रचना मे उपयुक्त सिदध किया हैः- 


"एतदुक्तं भवति-उपमया यदि वाच्योऽर्थोऽलङक्रियते, तथापि तस्य तदेवालङ्करणं 
यदुष्यङ्गार्थामिग्यञ्जनसामर््याधानमिति वस्तुतो ध्वन्यात्मेवालङ्कायंः । कटककेयूरादिभि- 
रपि हि शरीरसमवायिभिश्चेतन आत्मैव तत्तचचित्तरतिविरोषौचिस्यसूचनात्मतयाऽलड्करि- 
यते । तथा हि-अचेतनं शवशरीरं कुण्डलायुपेतमपि न भाति, अलङ्कायंस्याभावात्‌ । 
यतिशरीरं कटका दियुक्त हास्यावहं भवति, अलङ्कायंस्यानौचित्यात्‌ । नहि देहस्य किञ्चिद्‌ 
नौचिष्यमिति वस्तुत आस्मेवालङ्का्यः, जहमलंकरृत इत्यभिमानात्‌ ।' 

( ध्वन्यालोकलो चन, २य उद्योत ) 


अर्थात्‌ आपाततः मले ही यह पता चके फि उपमा आदि अलङ्कार वाच्यार्थं के सौन्दर्याधायक 
अथवा सौन्दयैवधैक हुआ करते हैः किन्तु वस्तुनः इन अलङ्कारो द्वारा वाच्यार्थं की अभिवृद्ध 
सुन्दरता का अभिप्राय यही है कि वह ( वाच्यां) व्यङ्गयभूत अथं के अभिन्यज्जन म भधिकाधिक 
समथो उठा है। अलंकृत वाच्यरूप अथंहौतो व्यङ्गयरू अलङ्कायं का अलङ्कार है। कटक, 
कुण्डल आदि भलङ्कार भेदी शरीरके अलङ्कार प्रतीतो किन्तु अलक्त शरीरके दारा 
अन्तरात्मतत्व ही अन्ततोगत्वा अलंकृत हआ करता है क्योकि इन अलङ्कारो की योजना में हृदय 
की धित्र-विचित्र वृत्तियां यदि नियामकनर्होतो कोरेभी अलङ्कार कदींभी पहना जाया करे 
भौर तव मौ शरीर सुन्दर ष्टी लगा करे | किन्तु रेषा होता कहां है हवश्चसीर को आभूषर्णोसे 
खाद देतो वह्‌ सुन्दर केसे लगने लगे! वत्िज्षरीर मे आभूषण पहना परिये जा्यँ तो उसमें 
सुन्दरता के बदले उपहासास्दत। दिखायी देने लगे ! अलङ्कार -यौजना तौ आत्मतक्व के मौचिलय 
पर निमरहैननि शरीर पर, 


मम्मट की अरुङ्कार ष्टि म ध्वनि-वादी आचार्वौ द्वारा निर्दिष्ट मलङ्कार -खरूप स्क रहा 


२८ भूमिका । 


र ओर श्सीख्यि "यथासंभव किंवा यथास्थान अरुङृतताः कौ विशेषता ही शब्दा्थसाहित्य की 
साशङ्कारताः के रहस्य के रूपमे प्रकट हो रष है। 


मम्मट के भालोचकं ने यदाकदाचित्‌ शब्दार्थं की अनरुकृतता, पर द्रि कसे है । विश्वनाथ 
कविराज ने मम्मर के द्वारा उदाहृत "यत्रुत्रचित्‌ अनुकृत कान्यबन्ध पर आक्षेप विये है । विन्तु 
इन अष्ेपो मजो बात स्पष्टहै वह यहीहै करि मम्मर का दृष्टिकोण टीक-टीक समन्ला नदीं गया 
है । मम्मट ने “पुनः कापि अनलुंकृती ( क्षब्दार्थौ कान्यम्‌ ) के उदाहरणङूप मे यह काग्यबन्ध 
उद्धूत किया है :- 


“यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्या- 

स्ते चोन्मीकितमारूतीसुरभयः प्रोडाः कदम्बानिाः । 
सा चेवाऽस्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीराविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतङे चेतस्समुर्कण्ठते ॥' 


इस उदाहरण मे शब्दां की यत्रकुत्रचित्‌ अनलकृतता' मँ मी काव्यरूपता का रहस्य स्पष्ट 
क्षलक रहा है । यष्टा कवि ने किसी मी अलङ्कार की स्फुट योजना नहीं की, आलङ्कारिक जन यदि 
किसी अरङ्कार की दानबीन मी करट तोमीक्विकी विकक्षाकेन होने ते उसका कोड महत्व 
नहीं । यहां मम्मरको कान्यको एक अलौकिक पिद्नेषता-'अनलक्रुततामे भी रमणीयता! की 
अनुभूति हु है भोर इतनी गहय अनुभूतिं हदे हे कि इतकी स्वजनसंवेधता मे, इसकी व्यापकता 
म उन्हं कोड सन्देह नदीं । यषां जो सादहिरियक सुन्दरता हे जिसमें कवि की प्रयुक्त शग्दाथैरचना 
कान्यकेरूप मेँ क्षलकती हे उसका एकमात्र निभित्त रस-सृष्टि हे । यहां एक प्रेमिका कौ मनःस्थिति 
का एेसा चित्रण है जिस्म कम से कम साधन प्रयुक्त किये गये है किन्तु रस-खष्टि ओर रसानुभूति 
मे कोर कमी न आयी । प्राचीन आल्क्कारिकों के काव्यलक्षण शस कान्य को अपनी परिभिमं 
नहीं रख सकते । यह कविता अथवा इस्त प्रकार की अनेकानेक कवितां यदि किसी कान्य -लक्षण 
मे पिश्िष्ट की जा सकती है तो वह कान्य रक्षण मम्मट काही काव्यलक्षण ह । “अनलकृती पुनः 
कापि" इस शब्दाथे-विशेषण के उपादान मेँ मम्मट्र्‌ की काग्य-तत्व-दृष्टि प्राचीन अलङ्कारकश्षाख्र की 
-काव्यसम्बन्धी विशेषताओं को रेति्ासिक अथवा व्यवहारिके मान्यताके सूपर्मे देखरष्यीदै) 
काव्य की पारमार्थिक िवा नित्यनियत विदेषतातो केविकीदृष्टिसेरसखष्टि भौर सषट्दयकी 
दृष्टि से रसानुमूति है किन्तु इतका अभिप्राय यह नदीं फि कान्य का लक्षण वाक्यं रसात्मकं 
काम्यम्‌, हयी मन छया जाय । भ्वाक््यं रसात्मकं कान्यम्‌" भी एक रेसाद्दी कान्यलक्षण होगा 
जिसमें काव्यविशेष की कृति का पिष्ठेषण सहृदय -रिशेष की अनुभूति काही विक्षेषणद्ोगान 
कि ओर कुद । 

मम्भट का काव्यलक्षण कान्य की सभी विशेषवाओ-समी रेतिष्टासिक किंवा वास्तविक कान्य- 
तत्त्वो का सर्वप्रथम विदलेषण है किन्तु शसम पेसा कोर अहंभाव महीं जिससे यह प्रकट हो जाय 
कि इसी में कान्य-र्स्य बांध-द्ान कर रख दिया गयाहै। यदिरेसी बात होतीतो मम्मर 
जैसा कान्यश्ाख का शासकार 'अनरंङृती पुनः कापि, जती रशस्य-माषा का प्रयोग कान्य--लक्चण 
मे कभी न करता। मम्मरकी दूरषृष्टितो काव्य पर-रस-खष्टि ओर रसासुभूति पर-ेमी दै 


भूमिका । २९ 


किन्तु रक्षण-वाक्य मे काव्य के माध्यमभूत तक्वोका विक्छषण किया हुभादहे। श्न तत्लोके 
प्रसंख्यान मेँ मौ मम्मट की कान्य-रहस्य-भावनाकाही हाथ दिखायीदे रश्ाहै नकि कान्य 
लक्षणकारिता का । काव्यलक्षणकारिता का भाव तो रेते कान्य -रक्ष्णो मेँ स्षरका ही करता है :-- 
“निर्दोषं गुणवत्‌ काव्यमशरङ्कारेरलङकृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीर्ति प्रीति च विन्दति ॥ ( सरस्वती कण्ठाभरण ) 
जिनका अभिप्राय यही है चि कान्य के तक्छ-प्रसंख्यान मे ष्टी कान्य-सवस्व की प्रत्यभिक्षा 
समा जाती है । | 

मम्मट का कान्यलक्षण एक ओर रहस्य रखता हं जिसे आधुनिक काव्य-मर्मश्च इस प्रकार प्रकट 
करना चाहते है:- 
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अर्थात्‌ "काव्य की यदि परिभाषा की जाय ओर अवश्य करनी चाहिये तब सबसे प्ले तो 
उसका आधारभूत विदलेषण कर दिया जाय ओर बाद मे जितनी मी काव्य की टेतिह्ासिक. 
विशेषताये आवदयक हो उन मी उसमे जोड़ दिया जाय जिसमे कान्य-सादहित्य का स्वरूप पता 
चक जाय । किन्तु यदि कौ यह सौचे करि उस्तका कान्यलक्षण सवथा सवेलक्षण-दोष-रहित हाः 
तब तौ वह कान्य का लक्षण नहीं करता अपि तु काव्य शाख के एेतिहासिक अनुसन्धार्नो का लेखा- 
जोखा भिया करता है । शेक्सपियर की कविता की परिभाषा शेक्सपियर के समस्त कान्य ओर 
उनकी वृहती विमरदिनि्यो के अतिरिक्त ओौर क्याहो सक्ती दहे ?, 

अपने काव्य-लक्षण मेँ मम्मटने भी यही सुदूरदशचीं दृष्टिकोण अपनाया दै । मम्मट का काव्यः 
लक्षण न तो केवर कविता की भाषा को कषिता की कसौटी मानतादै ओर न केवर कविताकी 
भनुभूतिर्यो मेँ कविता की रूपरेखा रचता है । मम्मट के कान्यलक्षण का वास्तविक र्स्य यही 
है किं जिसे कषिता कष्टा जाता है वह कोरे अवाङ्मनसगोचर रहुस्यमात्र नदी, अपि तु वह वस्तु 
है जिते कवि भपनी कान्यमय भाषामे सोच समञ्च कर प्रकाशित किया करता है । इस कान्य- 
लक्षणके द्वारा मम्भट का यही संकेत दै. जेता कि आधुनिक पाश्चाल काव्यक्षणकार करना 
चाहते हैँ :-- 
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छ. पभ्पट शरीर ^शम्द'-रूप काव्योपकरण 


अलङ्कारशाख के उद्मव-काल मे काव्य का अभिप्राय यातो 'सौशब्यः था या 'अर्थन्युत्पत्ति'। 
सहदयो किंवा काव्य-शाच्ियो का एक दल 'सौश्चन्यः कौ कान्य-सवंस्व मान चुका था ओर दूसत 
दल 'अ्थञ्युत्यत्तिः मँ काव्यका ममं खोज चुकाथा। इन दोर्नो पर्चो मे समन्वय की स्थापना 
के लियि सर्वप्रथम आचाय भामह ने प्रयत्न किया ओौर शब्दां साहित्य मे कान्य की रूपरेखा 
के दश्ेन का सम्प्रदाय चरू निकला । आचाय भामह की यह खक्तिः- 


“सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्ममवद्यवत्‌ । विलदमणा हि काम्येन दुस्सुतेनेव निन्धते ॥ 

रूपकादिरिलङ्कारस्तस्यान्येर्बहुधोदितः । न कान्तमपि निभुंषं बिभाति वनिताञुखम्‌ ॥ 

रूपकादिमख्ङ्कारं बाद्यमाचकते परे ¦ सुपां तिडां च ब्युत्पत्ति वाचां वान्हुन्स्यरङ्करतिम्‌ ॥ 

तदेतदाहुः सौशब्धयं नार्थग्युस्पत्तिरीदश्ी । शब्दाभिधेयारङ्कारभेदादिष्टं हयं तु नः ॥ 

शाब्दाथौं सहितौ कान्यम्‌" °“ "^" ( काव्यालङ्कार १. ११-१६ ) 

इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अलङ्कारश्चा्ल के आरम्भ-कालमें दुद आलङ्कारिकं ने “कान्य 
को 'सौश्चग्य-सुप्तिङ्ग्युत्पत्ति-से भौर कुद्ध ने अर्थवयुत्पत्तिः से अभिन्न मान रखा था । काव्यः 
रब्दराथं साहित्य रै--यह काव्य-सिद्धान्त इसे मान्य होना चाहिये क्योकि श्षम्द ओर अथं 
अणृथक्‌ सिद्ध, सदा परस्पर संएृक्त तत्व हैँ । 


शब्दरा्थ-साहित्य मे "काव्यः के त्रिचार-विमक्नौ म आलङ्कारिकों के षिविध वाद प्रवतित होते 
चरे गये। अलङ्कार-वाद के प्रथमाचा वे भामह की दृष्टि मे निदुष्ट, स्फुट-मधुर किंवा भलङ्कृत पदावरी 
का समुचित प्रयोग ्षब्दाथं-साहित्यः रूप काव्य-एचना के लियै अत्यन्त आवदयक प्रतीत हइभाः- 


"एतद्‌ ग्राह्य सुरभिङकसुमं मआम्यमेतन्निधेयम्‌ 

धते होभां विरचितमिदं स्थानमस्येतदस्य । 

मालाकारो रचयति यथा साधु विक्षाय माछ 

योज्यं काष्येष्ववहितधिया तद्रदेवाभिधानम्‌ ॥ ( कान्याङंकार १.५९ ) 
अर्थात्‌ माला बनने मे जैसे किसी चतुर माखाकार के लि ख॒न्दर-घुरभित पूर का ससुचित 
य॒म्फन भावदयक है वेसे हौ शशम्दाथै-साहित्य' रूप कान्य-रचना मेँ कवि के ल्यि भी सफुट-मभुर 
किंवा अरुकृत पदो की संघटना अपेक्षित है । 


मलङ्कारवाद के परमाचायं दण्डी ने श॒म्दा्थं साहित्यः के बदङे शष्टार्थम्यवण्िक्ना पदु- 
चष्टी' मे कव्य-ङरीर ओर अलङ्कार मे कान्य-सौन्दयं का दक्षन किया :- 


भूमिका । ६१ 


नतैः शरीरं च काभ्यानामरृङ्काराश्च द्रिताः। 
हारीरं तावदिष्टार्थभ्यवच्छिन्ना पदावली ॥ ( काव्यादकश्षे १.१० ) 
अलष्कार-वाद्री आचार्यौ की, अलङ्कार-जन्य पद-शोभामें काव्यः स्वर्य की मान्यता 
असन्तुष्ट होकर वामन ने "रीतिः मेँ काव्प-स्वरूप के दरन का सम्प्रदाय चलाया। पद्रावरी कै 
सहज सौन्दयं ओर आहायं सौन्दयं का विवेक प्रारम्भ हुआ। अलङ्कारो की सौन्दर्याधायकता 
आहायं मानी गयी ओर युर्णो को ही पद-सौन्द्यं का नैसतमिक निमित्त स्वीकार किया गया :-- 
'युवतेरिव रूपमद्गकाव्यं स्वदते शुद्धगुण तदप्यतीव । 
विहितभ्रणयं निरन्तराभिः सदलङ्कारविकरपकल्पनाभिः ॥ 
यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यीवनवन्ध्यमङ्गनायाः। 
अपि जनद्यितानि दुभेगत्वं नियतमल्ङ्करणानि संश्रयन्ते ॥' 
( काव्यालङ्कार सुत्रवृत्ति ३,१.२ ) 
अलङ्गार-वादी वा रीति-वादी आचार्यौ की इस काव्य-सम्बन्धी मान्यता में शब्दाथ-पसाहित्यः 
का रहस्य एकमात्र अलङ्कू(ररूय रितरा युरूय धमं अथवा वैरिष्टय मेँ ही अन्तमूंन रहा । कान्यक- 
रकार का इस वैदिष्टवसे क्या सम्बरन्य है १ ित्त प्रकार काव्यकलाक्रार अलङ्कार अथवा गुणरूप 
धमं से शब्दार्थ-ताहित्यः रूप काव्य की सुटि करता है ! इन समस्याओं के चिन्तन मेँ षकोक्ति- 
वाद! का जन्महुभा। कवि की उक्ति-वक्रता कवि-प्रतिमाका प्रत्यक्ष अवतार मानी गयी। कवि 


की उक्ति वक्रता अथवा वेदग्ध्यभङ्खीभणिति में ही यह सामथ्यं स्वीकार कियागयाजो श्लब्दार्थ- 
साहित्य' कौ वस्तुतः “कान्य'-वपिरिष्टसाहित्यः के रूप मं ज्लल्का दे। 
धमार्गानुगुण्यसुभगो मापुयांदि गुणोदयः । अरङ्करणविन्यासो वक्रतातिक्ञयान्वितः ॥ 
चृर्यौचित्यमनोष्टारि रसानां परिपोषणम्‌ । स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वप्रुमयोरपि ॥ 
सा काप्यवस्थितिस्तद्विदानन्दस्न्दसुन्दरा । पदादिवाक्‌ परिस्पन्दसारः सादिस्यसुष्यते॥' 
( कुन्तकं : वक्रोक्तिजीवित शम उन्मेष १७) 
कात्यः सामान्य शब्द्राथं-सादित्य नदीं अपितु "विशिष्ट शब्दराथं सादिलय' है, रेपा शब्दार्थ 
साहित्य है जिसर्मे कपि की "विदग्धता'-कवि-कला सौन्दयं की सृष्टि किया करतीदरै नकिरे्ता 
अब्दराथं-स।हित्य जितम अलङ्कारो की योजना की जाया करती है-श्स वक्रोक्ति-वाद के सिद्धान्त 
मेँ सौन्दयं की अनुभूति का रहस्य अनिर्मिनत्न ही रहा। काव्य में रस अथवा सौन्दयै-रहस्य की 
अनुभूति के उद्धाटन मे “मुक्तिवादः का सम्प्रदाय भट्नायकके द्वारा चलाया गया। (कान्य के 
शब्द ओर अम मना को शक्ति मानी गयी जिसका अन्तिम रुष्य रस-मोग सिदध 
किया गया । 
उपयुक्त सभी कान्य-वादो मे श्तना तो निश्चित है कि शब्दाथै-साहित्यः मे (वि्ञेषाधानः पर 
ही ध्यान रखा गया किन्तु काव्यः भथवा "विरिष्ट-शब्दाथं सादित्यः मे "शब्द" ओर "अर्थ" के 
काम्यगत रिं वा स्वरूप-सम्बद वैरिष्टय का कोरे विचार नी हुआ । न्कान्यः क्या है १ करा ओर 
अनुभूति के दृष्टि ते "काव्यः काक्या र्स्य है? काभ्यखषटि के उपकर्णो मे श्म्दः ओर अथैका 
क्या वैदिष्टय है १ कान्यमें श्वम्दसतामान्य ओौर शब्द-विकेष अथवा भर्थ-सामान्य ओर अर्थ-विजञोष 
काक्या तारतम्य ह? इत्यादि विष्यो के सम्प प्रतिपादन मे "ध्वनि-बाद' का उद्धव हुभा भौर 


दरे भूमिका । 


काव्य-कृति के, कला भौर अनुभूति-दोनो के दृष्टिको्णो से, वैक्षानिक विवेचन की परम्परा प्रारम्भ 
हो गयी । 

ध्वनि-वाद की सव॑ प्रथम मान्यता यदी थी कि सर्वश्रेष्ठ कान्य मेँ-ओौर सवशर काम्य ( काव्य 
विशेष ) वही काव्य है जिसमे उस (अथै की अनुभूति हो जो हृदय को आनन्द-स्निग्ध कर दै-प्रयुक्त 
शब्द, भौर अरथः कवि की अनुभूति्यो ओौर भावनाओं के प्रकाश्चन के माध्यमनमात्र हैं ओौर श्स 
लिये जब हम किसी रेतसे "काव्यः का अनुक्षीलन करं जिसमे हम रसाद्र शौ जाय तो उसके शदः 
ओर अर्थौ मेकविके हृदय के सभिन्यज्ञन का सामथ्वे देते ओर विचार) अलङ्कार्य केद्वारा 
यह सामथ्यं श्य ओर अर्थौ मे नदीं आया करता ओौर न दौष-हानि की सतकंता द्यी स्मे कुद 
कर सकती है। साथदहयी साथ 'विरिष्ट पदरचनासे भी शब्दो अथवा अर्थौ में एेसी कोर शक्ति 
न्ष आ जाया करती जो कवि-हृदय का प्रकाशन कर दे ओर जिसे हमारा हृदय रसमय-आनन्द- 
मग्न हो जाय । सग्रसे परे तो "काव्यः के उपकरण-भूत तच्छ का विचार आवश्यक है न कि उसके 
शौोमाधायक अथवा श्ोभातिक्ञयाधायक त्वो का। कान्य एक कला है ओर कला अनुकृति नदीं 
अपितु अभिन्यज्जनाहै-- इस दृष्टि से ध्वनि-वाद ने कान्य-कला के माध्यम-भूत श्वाब्द"तत्व के 
सरूप का प्रिष्करण करिया । रस अथवा सौन्दयं की सष्टि कि वा रस अथवा आनन्द की अनुभूति 
की दृष्टि से “काव्य-गत शब्दों को व्यज्ञकः शष्ट सिद्ध करिया गया । आचाय आनन्दवधेन की यही 
दृढ धारणा रदीकिः- 


'सोऽथंस्तदूग्यक्तिसामथ्ययोगो श्ञब्दश्च कश्चन । 
यल्तः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दाथौ महाकवेः ॥' ( ध्वन्यालोक १.८ ) 
भ्थात्‌ (जब पि महाकषियों कौ यही मर्यादा रहीहै किवे अ्-मात्रकी विवक्चाके लिये 
दाष्द-मात्र का प्रयोग नहीं किया करते अपितु कान्य-रचना भरिया करते है जिस्म कौश न कोई 
अथै-विद्ेष रहा वरता है जिसकी दृष्टि से शब्द-पिदशेष का व्यवहार किया गया रहतादहै तबतो 
सष्ट्दयता की दृष्टिकी साथैकताश्सीमेहै किञमे उस अथैकी प्रत्यभिज्ञा होजो काग्यका 
सारभूत भर्थदहै ओर उसदयब्दकीभी जो उस अथं का अभिन्यज्जन कर रहाद्ो। 
ध्वनिनवाद की इष्टम काव्य के श्ब्दः-रूप उपकरण की प्रत्यभिक्ञा कान्य-रचनाकिवा 
काव्य-भावना-दोनों की कस्तौरी के रूप मेँ दिखायी पड़ी । आचायं मम्मर ने ध्वनि-वाद की इसी 
दृष्टि से काव्य के शब्दरूप उपकरण का दश्च॑न भौर विवेचन किया। शब्दः की प्रत्यभिज्ञा 
का रहस्य वही रहा जिसे श्रीमदुत्यलाचायं ने परमशिव की प्रत्यभिह्ञाके रूपमे निरूपित 
किया थाः- 


^तेस्तेरप्युपयाचितैरुपनतस्तन्ध्याः स्थितोप्यन्तिके 
क्रान्तो खोकस्रभान एवमपरिश्ातो न रन्तु यथा । 
रोकस्येष तथानवेशितगुणः स्वास्मापि विश्वेश्वरो 

नैवारं निजवेभवाय तदियं तस्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥, 


अर्थात्‌ “कान्य के शब्द अथवा कान्य के अथं तो वस्तुतः कोक के शब्द अथवा रलोककेही 
अथं ठहरे। लोक के शब्दोकाश्चानतो कब्दानुशासन-शानसेशी सम्भवे पिन्तुयेषहीचष्द 


भूमिक । । दद 
जब 'काञ्य) के उपकरण बना करते हैँ तब इनका संवेदन एकमात्र कान्वार्थतत्तशता के दाराही 
हे सकता है । शष्दानुश्चासन-शान की दृष्टम लोक-शष्द ओौर कान्य-हाब्द मे मेद करां 
शब्दानुक्षासन-क्षान के द्वारा कान्य-गत शब्द काको भी स्वारस्य नीं जाना जा सकता) 
जव तक कवि अथवा सहृदय सामाजिक मेँ कान्यां तत्त्वक्तान होतब तकतो कान्य का 
परमोपकरणीमभूत मी शब्द अपरिञात हयी रह जायगा । जब कति अथवा सहृदय को काग्योपयोगी 
शब्द की प्रत्यभिश्चा दहो जाती है तमी रेसा इभा करता है किं वह उस शब्दम हृदय का स्पन्दन 
देख के ओर हृदय कै स्पन्दन में उप्त शब्द की शक्ति का स्वरूप पहचान छे ।, 


काव्य के उपकरण अथवा माध्यम-भूत शब्दः की प्रत्यभिज्ञाकी दृष्टि से आचार्य मम्मरने 
शब्द की उपाधियो का ध्वनि-वाद-सम्मत निरूपण किया । ध्वनि-वाद के अनुसार शब्द की तीन 
उपाधियां सम्भव हँ--श्ली वाचकता, ररी लाक्षणिकता ओौर री व्य्जकता , इस्ील्यि आचार्यं 
मम्मटने श्ट का यह भ्रेणी-विभाग किया- 
स्याद्वाचको राक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकखिधा ।› ( काव्यप्रकाश्च २.१ ) 
अर्थात्‌ ^सापकषंक दोष-रदित, गुणाभिन्य्जक रिं वा उचितारुढङृत वस्तुतः “लङितोचित- 
सन्निवेशुन्दर' श ब्दाथ-सादित्य-रूप “काव्यः मे शब्द की त्रिविध उपाधिर्यो का परि्ञान आवद्यक 
हे क्योकि विना इसके कवि की विवक्षारकिवाक्विकी रक्त-खष्टिका यथोचित विश्लेषण सम्भव 
नही । रसा नहीं फि कुष्‌ शब्द वाचक द, कुद क्षणिक हो भोर कुद ग्यज्जकं शो क्योकि तब 
तो कान्य के श्लब्द ओर रोक के शब्द भिन्न र रूप-रङ्गके प्रतीत होने चाददियं। किन्तु रेसा कां 
कि काव्यके शब्द छोकके शब्द न्ीं१्लोकके शब्द ही कान्यमें प्रयुक्त हआ करते ह किन्तु 
यष तो प्रयोक्ता के व्यक्तित्व की विश्चेषता है करि काग्यान्तःपाती श्चब्द एक रेते धर्मे विरिष्टहौ 
जाया करते हँ जो लोक-गत शर्ब्दो के धर्मौ से स्वधा विचित्र-सर्वथा विलक्षण-धमं हआ करता रै । 
यह्‌ धमं हौ वष्ट तत्त्व है जिसे न्यजजकताः कदा करते हैः । काव्य के उपयोगी फं वा कान्य मेँ प्रयुक्त 
द्द की प्रत्यभिन्ञाका वात्पये उनकी श्सी °्यज्जकता' का अनुमव है । जब केवि कौ काव्य~रचना 
के समय अपने शब्दौ की “न्यज्जकताः की अनुभूति हभ करती है तभी वह्‌ कान्य-क्रिया मे रसमश्न 
इ करता है । विना रसमश्नता के कान्य-सष्टि सम्भव नहीं । वाचकता ओर करक्षणिकता तौ 
शब्द-सामान्य कौ उपाधियां हें । शब्दो की वाचकता ओर राक्षणिकता की उपाधियां तो लोक-यात्रा 
करे चलने मे कतकायं हुभा करती है किन्तु जबतकं कवि अथवा सष्टदय को लौकिक शरदो की 
इन द्विविध उपाधिर्योका परिचयन दहो तव तक इनसे सवथा विलक्षण भ्यजकता की उपाभि का 
अनुभव कयो कर शने रो ॥ 
आचायं मम्मट ने लोकनयात्रा के निर्वाहक शब्दको ही कान्य-कलाके उपकरणके रूपमे 
सिद्ध किया । कान्य में प्रयुक्त शब्द त्रिविध अर्थात्‌ वाचक भौर लाक्षणिक ओर व्यक हुआ करते 
है, इसका यही अभिप्राय ल्या करि कान्य-रचनाम्ङेहयी लोकनशरष्दोसेहो जिन्तु इन्दी लोक 
शब्दौ से रचे गये वाक्य मे काम्य क रूपरेखा तभौ क्चरुक सकती है जव कि कों भी शब्द एेसा 
प्रयुक्त हो जाय जिसमें कथि की हृदय तन्त्र क्षद्क्ृत हो उठे गौर जिसका संगीत सष््दय-हृदय को 
स्पशं कर आय । जो भौ वाचक अथवा रक्षणिक श्र्दं शस प्रकार का होगा जि्तमें कविकाडय 
अभिग्यक्त ष्टो रहा होगा बह वाचक अथवा रक्षणिक नी कहा जायगा अपितु न्यज्जकः माना 
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जायगा । कान्य में इसी न्यअक-शब्द की भत्यभिक्ा में कवित्व ओर सहृदयत्व की परीक्षा इभा 
करती रै, | 
प्राचीन अलङ्कार-वादी आचाय मी कवि-जन ओर साथ दही साथ सहृदय-जन के स्यि (शब्दः 
का परिक्ञान आवन्यक मानते रहै ह । आचायं भामह की यद उक्ति इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैः- 
शसृत्राम्भसं पदावत्तं पारायणरसातरम्‌ । धातूणादिगणम्राहं ध्यानग्रहङ्हस्प्ठवम्‌ ॥ 
धीरेरारोकितध्रान्तममेधो भिरसुयितम्‌ । सदोपभुक्तं सर्वांभिरन्य विद्याकरेणुभिः ॥ 
नाऽपारयित्वा वुगांधममुं उयाकरणाणंवम्‌ । शञब्दुरत्नं स्वयङ्गम्यमरङ्कत्तं मयं जनः ॥ 
तस्य चाधिगमे यज्ञः कायः काम्यं विधित्सता । परभ्रस्ययतो यतत क्रियते तेन का रतिः ॥ 
( कान्याल्कार ६. १-४ ) 


किन्तु अलङ्कार-उाद की ष्टि से शाब्द के परिज्ञानमें एकमात्र श्षब्दकी निदुं्ट वाचकता 
काही परिज्ञान अन्तभृतषै न कि उसकी उस विशेषता का जिसमें वह कवि-कंला का माध्यम बना 
करता है | काम्य में क्ञब्द की वाचकता मेँ अन्तनिगूढ न्यज्ञकता, राक्षणिकता मे अन्तभूत व्यञ्जकता 
ओर यथासम्भव व्यज्ञकता मेँ भी अन्तर्व्याप्त व्यज्जकता-वेश्चि्ट्य का दन तो ध्वनि-बादकादही 
ङब्द-ददन है । आचायं मम्मट ने सामान्य-श्ब्दानुक्ञासन कीदृष्टिसे शर्ब्दो का उपाभि-विभाग 
नदीं फिया अपितु ध्वनि-वाद-सम्मत कान्य-श्चब्दानुश्ासन की दष्टिसेष्ी शब्दो की उपाधिर्योका 
निरूपण किया है 1 यहां यद प्रश्न उठ सकता है कि काव्य मँ रसरूप आत्म-तत्व का साक्षात्कार 
करने वाले मम्मर ने "न्यजजकः शब्दका ही विवेचन व्यो नहीं किया ? किन्तु इसका समाधान सरल 
है। ध्वनि-वाद के प्रवत्तंक ओर प्रतिष्ठापक आवचार्यौका काय॑ तो ध्वनि-तततवका निरूपण था। 
आचाय मम्मटकाजौ कायंथा वहथा ध्वनि-दशेनकीदृष्टिसे आलङ्कारिकं के विविधवार्दोका 
समन्वय । इक समन्वय की दृष्टि से मम्मट ने "काव्यविद्नेषः ( रस-घ्वनि-कान्य ); श्युणीभूतन्यङ्गय- 
काम्यः ओर *चित्रकान्यः इन्‌ तीन काव्यप्रकारो कास्रेणी-विभाग तथा तारतम्य प्रदरित किया। 
तीर्न प्रकार के कान्य-प्रकारो के रचयिता्ओं की दृष्टिसे कान्य के उपकरणभूत दाब्दः की त्रिविध 
विशेषताओं का निरूपण आवश्यक ही हुआ । कान्य मँ अलङ्कारो ओर युर्णो की सोन्दयं-वध॑कता 
ओौर सौन्दयाषायकता की विशेषतार्ओं के मूर मे रहने वाटी श्चब्द-गत वाचकता ओौर राक्षणिकता 
का स्रूपोन्मीरन जबततक न हो तब तक अलङ्कारो ओर गुर्णो का रस-ध्वनिरूप सात्म-तक्व से 
सम्बन्ध क्यो कर बताया जा सके । ववैदग्न्य भङ्गीमणितिः ( वक्रोक्ति- ) रूप कवि-व्यापार के साधन. 
भूत शब्दो मेँ वाचकता भौर लाक्षणिकता के रहस्य का जव तक उद्धान न किया जाय तब तकं 
'रसाभिन्यक्ति' से इसका समन्वय क्यो कर हो ? कान्य-गत क्र्ब्दो मे भमोगङ्कत्वःकी श्क्तिकी 
मान्यता का जब तक वैशषानिक िर्केषण न किया जाय तब तक कान्य का रस्योद्धद कर्यो कर 
क्षिया जा सके १? श्न सब विचार-विमार्ञाके कारण हब्दरकी त्रिविध उपाधिर्यो अथवाधर्मौका 
विवेचन ध्वनि-वादी आचाय मम्मट के सख्यि मावदयक ष्टी हुआ ओर इसील्यि मम्मट ने स्याद्वा 
चकौ लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यअकस्िधा' का सिद्धान्त स्थापित्त किया । | 


आचार्यं मनन्दवध॑न की यदी धारणा थी कि "काम्य-विश्ेषः के अनुभव मं तो उसके "शब्द 
रूप उपकरण मेँ व्यजजकताषमं काद्ी प्राधान्य देखा जाया करतारहैक्षिन्तु इस कान्य-विेष की 
र्ना मै कविका जो प्रयत्न हआ करता है उसका आधार वाच्य-वाचक-माव ही रहा करता 
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है । जैसे किसी सन्दर के मुख-दकश्च॑न के लियि कोह मी ग्यक्ति दीपरश्चिखाकी खोजमे तत्पर हभ 
करता है वैसे ही कमिजन भमौ अपनी हृदयानुभूतिर्यो कौ अभिव्यक्ति के खयि वाच्य-बाचक-माव 
कीखोजमें लगा करते हैँ । सहृदय-जन भी काव्य मे वाच्य-वाचकभाव की प्रतीति के उपरान्त 
ही व्यङ्गय-ग्यजजक-भाव के अनुसन्धान मे आनन्दमग्न हृभा करते है । वाच्य-वाचकमाव-प्रतीति 
ओर व्यङ्गय-त्यञ्जकभाव-प्रतीति मेँ तो उपाय-उपेय-( हैतु-साध्य- ) भव का धनिष्ठ सम्बन्ध ठहरा । 
जो कान्य-पाठ्क है वह भले दहो वाच्य-वाचक-प्रपद्च के परज्ञान मे दी अपना कान्यानुभव समाप्त 
समञ्च, किन्तु जो काम्य-रसिक हँ जिनकी सहृदयता पराकाष्ठा पर पहुंच चुकीहै, वेतो तभी 
अपना कान्यानुमवर परिपूणं माना करते हैँ जबर व्यङ्गय -व्यजक-सौन्दयं का दशन कर जेते दै । काव्य- 
विष्ेष मे आनन्दानुभूति की अवस्था में वाच्य-वाचकमाव की प्रतीति नहीं हभ करती किन्तु इसका 
यह अभिप्राय नहँ कि काव्य-पिह्ञेष मे वाच्य-वाचक-माव्र रहादही नष्टं करता । कान्य-विहेष मे 
वाच्य-वाचक-भाव रहा अवदय करता है किन्तु व्यङ्गय-व्यजक-भाव से विभक्तरूप से नष्टौ रहा 
करता । वाच्य-वाचक-भाव मेँ व्यज्गय-उ्यज्क-माव का सच्वार करनादहीतो महाकविरयं का कति- 
कमं है । बिना इसके तो काव्य म आनन्दानुभूति सहदय-हदय की महिमा हु, इसमे कवि का 
क्या हाथ ? किन्तु वस्तुतः बात यहहै करिंकविदह्टी सहृदयकीमी ष्टि करता है ओौर इस दृष्टि 
से वही लोकगत राब्दौ मेही अपने हृद्य की अभिन्यज्जनाका स्ता सामथ्यं भर दिया करता है 
जिप्तसे उसके दारा प्रयुक्त लोक के वाचक्र अथवा खक्षणिक शब्द व्यञ्जना के स्फुरण के माध्यम 
बन जाया करते है 

कान्य मेंश्ब्यो की व्यजकताके ही कारण काव्य को अन्य समस्त साित्य-मेदो जते कि 
कालादि, विज्ञानादि फिर तिष्ासादि से एथक्‌ प्रकार का साहित्य--विरिष्ट सादित्य-मानाजा 
सकता है जैसा करि माना मी गया है| शर्ब्दो की वाचकता" कवि के वद्य में नदीं, उसका निर्धारण 
भित्त-मिन्न भाषा-भाषी समाज पिया करतादहै। किन्तु शब्दों की '्यज्ञकताः कविकेवदश्च महै 
क्योकि उसका निधारण कवि की विशिष्ट विवक्षा किया करती दहै। "वाचकताः तो श्चब्द का 
नैसर्गिक धमं है ओर "्यजकत।' ओपाधिक । "वाचकता नियततरूप है गौर `'ग्यज्ञकता' अनियत- 
रूप । "व्यज्जकत।' का रशष्-धमे शब्द-स्वरूप मँ ही अनियत अथवा अनिश्ित है भिन्तु शब्द के 
व्यङ्ग-यरूप विषय मे तो कमि ओर सहृदय दोनो कौ दृष्टि से सवथा निश्चित द्यी रहा करता है । 
लोक-उ्यवहारमे मौ ब्दो में "त्यज्जकताः हुभा करती है वर्योि प्रत्येक व्यक्ति अभिप्राय-पकाश्चन 
केष्यिही शब्द्-प्रयोग किया करता हि भजन्तु किक वागृन्यवहारमें श्दो की व्यज्नकता 
उनकी वाचकतासे भिन्नरूपे नहीं प्रतीत हुआ करती! इसकाकारणयहीषैकि रोक-यात्रा 
अभिभ्राय मात्र के प्रकाशन ओर अवबोधन से नदीं अपितु अभिप्रेत वस्तु के प्रति विधि-निषेधादि 
से सम्बद्ध रहा करती है । कान्य कौ बात सवथा भिन्न है | काव्यम कपि के अभिप्राय फी प्रतीति 
काही महत्वहैन कि अभिप्रेत वस्तु की प्रतीति आदिका। कान्य में व्यङ्गयरूप अभिप्राय ही 
कवि का विवश्चित अथै-त्छ है ओर श्सीख्यि कान्यमेंष्टी श्यो की व्यक्लकता उनकी षाचकता 
से स्व॑था भिन्न पहचानी जाया करती है । आचाय अभिनवगुप्त का इसी यि यह कथन है:- 

(काभ्यवाक्येभ्यो हि न नयनानयनाथ्पयोगिनी प्रतीतिशभ्य्यते, अपि तु रतीति 


विश्नान्तकारिणी, सा चाऽभिप्रायनिदेव नामिप्रेतवस्तुपथंवसाना ।' 
( ध्वन्यालोक्रलो वन, १ य उद्योत ) 


६ भूमिका । 


ओर श्सी लिय आचाय मम्मट ने कव्ये श्षब्द ओर उसके साथ ही साथ उसके अको 
अप्रधान-गौण कहा है वर्योकि काव्य-गत शब्द भौर अथं ^रसाङ्गभूतभ्यापारप्रवण' रहा करते है, 
"व्य्जना" के आधार वना करते है, एकमात्र कषि-विवक्षित रमणीय अथं के प्रस्यायन के साधनरूप 
से उपस्थित हुआ करते है । 


५. मम्मट ओर अथ” रूप काव्य-पाधन 


जितने मी अथै हुआ करतेहैवे पदकेदी अथं हुभाकरतेहैः। हमारे अनुभवो के विष्यो 
ओर पदो के अर्थौ काष्षत्र एकह दहै ओौर णक समानी व्यापकदै। कविके ल्य जिस प्रकार 
शब्द उसकी काव्यरचना के साधनरहैँ उसी प्रकार अथैभी काव्य-रचनाके उपकरण ष्टी है! 
लोककेदी शब्दो ओर अर्थौ को कवि अपनी काव्य-कला के साधन रूपमे स्वीकार किया करता 
है । लोक के शब्द्‌ ओर अथं तो काम्य-कला के रसे साधन है जिन्हं काग्यनिर्माण का सामान्य 
साधनः कह सकते हँ भिन्तु ये ही जब कवि के हारा विन्यास-विश्ेष में प्रयुक्त हआ करते दै तक 
कान्य-करति के कलात्मक माध्यमः का रूप धारण किया करतेरहै। 


मम्मटने शब्दको भांति अथैका मी (सामान्य साधनः ओर करात्मक माध्यमः दोनो 
रूपों मे तिचार क्रिया है। यह विचार सह्य के किय शस्ये आवद्यक्र है क्योकि कवि भी 
क्स विचार-पिमशं मे तन्मय हभ करता है । मम्मर का 'वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः?-( काव्यप्रकाश्च 
२य उछ) यहु कथन वाच्य, रक्ष्य ओर व्यङ्गयरूप अर्थ को काव्य-कला के साधनः ओर 
'माध्यम' दोनो रूपो मेँ प्रत्तिपादित करने केच्यिदहै। लोकमेंभी शर्ब्दो के वाच्य लक्ष्य भौर 
व्यङ्गयरूप अर्थं हुआ करते हैँ फिन्तु कथि का हन अर्थो को अपनी कला के माध्यम-रूप मेँ स्वीकार 
करने का उदेश्य अपनी लोकोत्तर वणंना का उददरैश्य है । वाच्य भौर लक्ष्य ओर व्यङ्गयरूप लोकगत 
अर्थो मे '्लोकोत्तर वणैना' नीं रहा करती । "लोकोत्तर वणेनाः तो कवि की प्रतिभा का उन्मेष 
ओर उल्केख है जो वाच्य-लक्ष्य-उयङ्गयरूप लोकगत अर्थो से रस-सृष्टि किया करती है । कवि की 
'कोकोत्तर वर्णना लोक के शब्दात्मक किंवा भरथांत्मक विषर्यो को का्य-निमाण के साधन-रूप 
मही नियन्वित रखा फरती है ओर उक्ति-वैचित्रयिसे शब्दों जर अथींकीजोमी विचित्रतां 
हो उन्हे मी साधन-वैरिष्टयसूपमे दी पसीमितरखा करती है। मम्मट की यह उक्ति कि कान्य 
एक विलक्चण कृति ह, ककाकृति है क्योकि इसमे इसके समस्त शब्द ओर शब्द-वेचित्य तथा अथ 
ओौर अरथ-वैचिच्य-रूप उपकरण रस-योजना की दृष्टि से हयी प्रयुक्त तथा उपयुक्त इभा करते हे:- 


श्षब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्गमूतम्यापारप्रवणतया विडच्णं यत्‌ कान्यम्‌ 
( कान्यप्रकार, १ म उषास) 


पराचीन आलक्कारिको की कान्य-भारणा का रस-ध्वनि-त्-द्च॑न से समन्वय स्थापित किया करती 
है । प्राचीन भाल्कारिको ने शब्द भौर अथं भौर उनके वैचित्र्य का विचार-विमशं तो पया 
किया भिन्तु कान्य"ूप कलाङ्ृति के साथ इनके सम्बन्य का रहस्य न बता सक । “विचित्र श्चब्द 
जौर सथं कान्यङ्ृतिः नहीं है अपितु कविकलाके माध्यम है जिनसे कवि रसोह्वास्त शिया, 
कर्ता ह --यह शब्दाथ-रस्य ध्वनि-दांनिक भावार्यो' का उद्धादित र्स्य है भोर सी का 


निरूपण मम्मट के भरथ-स्वरूप-विचार का उदेश्य ह । 


भूमिका । ४७ 


छोक-शार-काग्यादि के अवेक्षण से कविजन श्ब्दार्थराशचि मेँ व्युत्पन्न हआ करते हँ किन्तु 
उनकी यह व्युत्पत्ति प्रतिभा के अधीन रने पर टौ उत्तमोत्तम कान्य की रचना कर॒ सकती हि 
अन्यथा ती आपाततः शछम्द-चमत्कार अथवा अर्थ॑-चमत्कार भमकेद्टी उत्पन्न हआ करे पार्यम्तिक 
कान्य-चमत्कार कमी नष्टं प्रकर हो सक्ता । महाकवि काञिदास् जितत "वागरथप्रतिपत्ति' के जयि 
न्पावैती-परमेश्वर' की चिन्तन-धारा मेँ प्रवाहित होना चाहूते रहै हैँ वह भ्वागरथप्रतिपत्तिः लोकगत 
शब्द भौर अर्थमात्र की प्रतिपत्ति नदीं अपितु कव्यजृति के मध्यभूत दाब्द ओर अथैकीदी 
प्रतिपत्ति है । "वागर्थप्रतिपत्ति कवि ओौर सहृदय दौर्नो के रसानुभव का एक साधन है । 


वाच्य-लक्ष्य-उयङ्गय-रूप अथं काव्यरूपं कलानिमांण के माध्यम दै--दसका स्पष्ट संकेत मम्मर 

ने स्वयं किया है:-- 
"सर्वेषां प्रायश्योऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते ।› ( काव्यप्रकाङ, २य उल्लास ) 

अर्थात्‌ "वाच्य, लक्ष्य, ओर व्यज्गयरूपर अर्थौ का उपयोग कयिजन जिप्त लि किया करते हैः वद 
उनका अनुभव-प्रकाङान है । कवि के प्रकारित अनुभवका परिज्ञान सहृदय का काय॑दहै भोर 
इसल्यि सहृदय भी अपनी कान्यानुभूति के विचलेषणमे कविकी दही भांति अर्था का विचार- 
विवेक किया करते है ओर उनकी अभिव्य्जकता को पचान को अपनी सहृदयता की कसौी 
माना करतेदहे। 


प्राचीन आलक्कारिक कान्य मेँ अथं की विचित्रतार्ओं का अन्वेषण तौ कर चुकेथे क्योकि विना 
ेसा कयि भथीलङ्कारो की मेद कल्पना असंमव थी किन्तु अथ की इन विचित्रता की मुरभित्ति 
का विष्लेषण ध्व्रनिवादकादही कायंथा। आचायं आनन्दवधन ओौर अभिनवगुप्त की परम्परा 
के प्रचाल्क आचाये मम्मट ने अर्थ की जिन दो विश्षेषता्ओं का विररेषण किया है अर्थात्‌ अर्थं 
की '“व्यङ्गथपरत।' ओर भ्यङ्गयांशविशिष्टता, उस्म उनको काव्य-ममेश्चता का रहस्य स्पष्ट 
प्रकट हो रहाहै। अथ॑ कौ (ओर साथ ही साथ शब्द दी) व्न्यङ्गयपरताः र्स्य तौ 
ध्वनिः . का रदस्य है ओर उसकी श्यङ्गयांशविशिष्टताः मे 'गुणीमूतव्य्कय-कान्यः का 
रूप निखर उठता है। जिसे “चित्र-कान्यः ( अथैचित्रकाग्य) कदते है उसमे अर्थं की इन 
द्विविध विश्चेषता्ओं की अस्फुरतादही नियामकहै। अर्थके इस प्रकारके निमक्॑मे ही काव्य 
स्वरूप ओर कान्य-प्रकार का वैश्चानिक परिच्छेद धिपाहै ओौर श्सी टि से मम्मट ने श्सका रेस 
विम्य मी किया है । 


मथे की इन विषेषतार्भो का मम्मरनेए्क ओौरमभी दृष्टि से-जो कि ध्वनिवाद कीष्टीदृष्टि है, 
विष्लेषण किया है ओर शस विदलेषणमें *अर्थ'केदोरूप दिखा देते है--१का वस्तुरूपं ओर 
ररा अलक्काररूप । वस्तुरूप अथं को “व्यङ्गयपरकः अथवा शव्यङ्गयांद्चविरिष्टः बनने में कविका 
हाथ रहा करता है । (अलङ्काररूपः अथै मौ कान्य में अपने आप मे चमत्काराधायक नहीं हुन 
केर ता, उसे चमत्कारमय बनाने के ह्य भी उस्तकी “व्यङ्गवयपरता' अथवा व््यङ्गयांडमिशिष्टता 
की आवदयकता है जिसकी पूति कपिकी कलाहे न कि अथ-स्वरूप की । काम्यरूप बन्ध-विशेष मेँ 
इन कठाहमक उपकरणों का मिरङेषण कवि ओर सहृदय दोनों के किये अपेक्षित है क्योकि बिना 
श्सके का्य-बन्ध भौर उसके इन उपकरणों का सम्बन्ध-व्यङ्गयन्यशकभावरूप सम्बन्ध-अ्चुण्ण नशी 
रखा जा सकता । 


३८ भूमिका) 


ध्वनिवादी कान्वाचार्यौ ने जैसे कि कविराज राजशेखर आदि ने अर्थ" कै अनेकानेक प्रकार्य 
काजो दिग्दक्ञंने कराया है उनका विचार मम्मट ने इसख्यि नहीं किया भि मम्मट की 
आरोचना-दृष्टि नानाविध काव्यार्थो म "वस्तुरूपता, ओर “अलङ्कारता के धमैको ष्टी स्वधा 
समग्वित देखती है । वस्तुरूप अथवा अलङ्काररूप अथं अपने आप मेँ कान्यात्मक नदीं हुभा करता, 
उसकी काव्यात्मकता तौ तभी देखी जा सकती है जब वह्‌ काव्य-सेष्टि का माध्यम बना करता है, 
काव्य के माध्यमभूत 'अर्थ॑का एकं भौर मौ तिदलेषण-प्रकार है जिसके अनुसार मम्मटने 
स्वतः संभवी, कविप्रीढोक्ति सिः ओर “कविनिक्रढवक्तप्रीढोक्ति सिद्धशत्निपिध अर्थो का ध्वनि- 
वाद-सम्मत विचार फिया है (स्वतः संमवी' अर्थतो वही अथं दहै जित्ते आधुनिक पाश्चालय कर- 
समीक्चक कलाम षस्तुसंवाद' (षलधशष्णाधप्तह)ोके रूपमे देखा करते हैँ ओर “कविप्रौदोक्तिसिद्ध' 
अथवा “कविनिनद्धवक्तृप्रीटोक्तिसिद्ध' अथं वहु अथैहैजिसे वे कला में न्यतिरेक-भावनाः (0४१७) 
के रूप म पहचाना करते हैः । स्वतः संभवी" अर्थै-प्रकार का मम्मट ने यह स्वरूप बताया हैः- 
“स्वतः संभवी न केवरं भणितिमात्रनिष्पन्नो यावद्‌ बहिरण्यौचित्येन संभाव्यमानः ।' 
( काव्यप्रकाश, ४थं उर्रस् ) 


जिसमे यह सयष्ट है कि वस्तुरूप ओर अलङ्काररूप-दविविध अर्थौ की 'स्वतः संभाविताः का शान कवि 
के श्ियि शस ल्यि आवदयकदहै ओर साथदही साथ सहृदय के ल्यि भी, जिस्म "कान्य" “उक्ति 
वेयिच्यः मात्र न मान लिया जाय। कवि प्रोढोक्तिसिद् मथवा कपिनिवद्धवक्त्‌ प्रोढोक्तिसिद्ध अथंर्मे 
मी "स्तुरूपता' ओर “अलङ्कारता? की पहचान का यदी तात्प है फि अर्थालङ्कू(र-योजना में मी कान्य- 
रहस्य नदीं समाप्त इभा करता ! कवि की उक्ति अनलकृेत रहते हये मी श्रौटोक्तिः हो सकती है 
ओरश्सीख्यिहो सकतीदहै कि श्समे वह सामथ्यं निषित है जिसके द्वारा वह जिस किसी 
मी अनलङ्कार अथवा अलंकार रूप वस्तु को हमरे मानस-परल प्र अंकित कर दे। आचाय 
अभिनवगुप्त ने श्सी स्यि श्रौटौक्ति' को 'समपंयितम्यवस्स्वपंणोचिता प्रौढा (८ उक्तिः)" 
( लोचनः, पृष्ठ २५४ ) कडा है ओौर आचाय मम्मर ने दते कदा है--“कविप्रतिभामात्र्रसूतः उक्ति 
(कान्वप्रकाश्च,४ उषास) चाहे जिस प्रकार कामी अथं हो, "सखतः संमवी" या "कविप्रौढोक्ति' भथवा 
(कविनिवद्धवक्तपरोढक्ति निष्पन्न" हौ ओर साथ ही साथ वस्तुरूपः! हौ या अलङ्काररूप' हो -वस्तुतः 
कान्य म सका उपादान इसी लिय अपेक्षित है जिसमें यद कुद कर सकेन कि केवर पड़ारह। 
किसी काव्य-बन्ध मे अथै-गेहि्टयके षस विमश्चे का एकमात्र अभिप्राय इसकी व््यज्ञकताः का 
द्वी विमक्चं है। 

महाकवि्यो ने “अर्थजातः के वैयक्तिक चिन्तन का जहां-तहां निर्दश्च कियाहै। महाकवि 
माध ने कहा हैः- 

"हुणशयितविबुद्धाधिन्तयन्त्यथंजातम्‌ । गहनमपररात्रप्राप्तनिद्राप्रसाद्‌ाः ॥ 

अर्थाव्‌ “उषभ्काल की बेला मे कविजन जाग-जाग कर अर्थौ का चिन्तन किया करते हें।' 
महाकवियो का यह “अ्थ-चिन्तनः अलङ्कार अथवा रीति-वाद की दृष्टि मँ बह रदस्य नहीं रसता 
जो ङि ध्वनिवाद्र की दृष्टि मेँ रता करता है । इस 'अथचिन्तन' मेँ "यङ्ग धरूप' रसादिमय अथं की 
भावना तो भन्तभूत है ही बिन्तु “भ्यकरूपः सुरथं ङी भावना भी सवथा अन्तर्गया् है । आचाय 
मम्मट की अर्थ-समीक्षा मे श्सी अर्थचिन्तन का स्वरूप क्षलक रहा है 
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६. पम्पर का काष्य-शक्ति-बिचार 


व्याकरण, मीमांसा भौर तकंशास् मे शम्द-शक्तिर्यो का विचार होता चला आया है। 
भभिधाश्चक्ति, तात्पयशचक्ति, ओर शक्षणाशक्ति की मन्यतार्थ व्याकरण, मीमांसा भौर तकंशचाख की 
प्राचीन मान्यतार्ये है । प्राचीन आलङ्कारिकी म आचार्य उद्धरतेही कष्द-शक्तिका विचार 
प्रारम्भ हज है। आचायं उद्धर ने (अभिधा ओौर "गुणवृत्तिः शग्द-राक्तियों का विवेक श्स 
उद्देश्य से किया था जिसमे अनेकानेक अथालङ्कारो मे अलङ्कारान्तर की प्रतिमा का र्स्य 
समन्ा-समक्षाया जा सके । कविराज राजशेखर ने भौद्धट-सिद्धान्त की जिन कतिपय मान्यतार्ओं 
का अपनी 'काव्य-मीम।ता' मे संकेत किया है उनमें अथं की द्विरूपता-शली विचारितसुस्थता भौर 
ररी भविचारितरमणीयत-~का भी संकेत भिल्ता है । इसी प्रकार व्यक्तिषिवेक के टीकाकार आचाय 
रुय्यक ने भी उद्धर की कान्यालो चना-सम्बन्धी मान्यता्ओं मेँ 'अभिधवैशिष्टयः के परे शब्दाथ- 
वैशिष्टय" को मान्यता का उद्छेख किया है। आचार्यं उद्भट के बाद आचार्य वामन ने मी "अभिधा 
के अतिरिक्त लक्षणः का निर्देश किया ( साइश्या जद्णा वक्रोक्तिः) ओर रक्षण-रहस्यमें 
'अथंप्रतिपत्तिरहस्य' का दर्शन किया है जस्रा किप्रतीहारेन्दुराज का मत है:-८( छक्षणायां हि 
क्षगिष्यथंप्रतिपत्तिष्वमत्वं रहस्यमाचचक्षते ) । पिन्तु अलङ्कारश्चाख मे ध्वनिवाद के उद्धव 
मेष्यो उस शक्तिका षिचार-विमद्ं प्रारम्भ होता है जिते "काव्यःकी शक्ति, रसवणंना भौर 
रसभावना की शक्ति-"्यज्ञना" शक्ति कदा जाता दहै ओर जिसकी विह्नोषता से "काव्यः अन्य 
समस्त वाङ्मय-मेदौ मेँ अपना विश्चष्ट अस्तिस्व रखता दिखायी दिया करता है । 


आचाय मम्मट ने ध्वनिदक्षीं आचार्यं आनन्दवधन ओर अभिनवगुप्त की मिचार-धारार्भो के 
अनुसन्धान मे "काव्य-शक्ति-्यज्जनाः का प्रामाणिक बिचार प्रस्तुत किया है। “व्यज्जना-शक्ति' 
का अपलाप किसी प्रकार भी संभव नहीं क्योकि कवि की कान्य-सृष्टि ओर सहृदय की कान्यातुभूति 
की इसके भतिरिक्त ओर कोई विरलेपण-दृष्टि नष्ट हो सकती । लोकप्रसिद्ध किंवा छब्दशाख्कारा- 
दिसतम्मत 'अभिधा' म "न्यज्जनाः का अन्तर्भाव सवथा असंभव है क्योकि कानव्यमेंनतोश्चब्दका 
महत्व है ओर न अधे काअपितु रसवर्णनाका। जिसे अभिधा शक्तिः कहा करतें वह शब्द 
की ही शक्ति है ओर श्सका कायं "वाच्यः का प्रतिपादनमात्र है । शब्द भौर अथं मे 'वाच्यवाचक 
भावे रूप ओत्यत्तिक अथवा स्वामाविक सम्बन्य रहा करता दहै भौर यह्‌ सम्बन्ध भभिधारूप 
श्लक्ति' भथत्रा सामथ्यै की मान्यताका नियामक है| शब्द ओर अर्थं मे वाच्यवाचकभाव 
सम्बन्धरूप समयः अथवा संकेत" के ही सहरे कोई राब्द अपने "वाच्यः का अबगमन करा 
सकता शै ओर श्चब्द का यष्टी वाच्यावगमन उसकी (अभिधाशक्तिः है! आचाचं अभिनवगुप्तने 
श्सीलिये कहा है :- 


समयापेच्चा वाच्यावगमनशक्िरभिधाशक्तिः' ( ध्वन्यालोकरो चन, शम उय्योत ) 
"कान्य" केषष्दतो लोककेष्ीरहब्ददहैन कि कवि के कसिपित शब्द है। किन्तुये शब्द जव 
कान्यकला के उपकरण बना करते हैः तब इनकी वाच्यावगमन दाक्ति मी कवि की लोकोत्तरवर्णना- 
शक्तिके स्फुरण कैल्यि रास्ता साफ कर दिया करतो है। जिसे 'भमिभामूरुक व्यजन), कहा 
करते हँ उसका यक्षे भमिप्राय है कि “व्यञजनाः के लियि “अभिधा भी एक माध्यम है। कान्यमें 


1, भूमिका । 


अभिधा व्यापार का विचार अपने भाप के आवद्थक नही अपितु इसी लियि आवश्यक है जिससे 
लभिधाभित व्य्जना का स्वरूप अन्यविधव्य्जना से एृथक्‌ रूप से पहचाना जा सके । 


(शष्ट का सुख्य अथं (जातिशूपः, "गुणरूप, "क्रियारूपः ओर श्रव्यङूपः चार प्रकार काद 
हुआ करता है ओर इस चतुर्विध सुख्याथं मे शष्दका जो मुख्य व्यापार है वष्ी "अभिधा, है। 
मीमांसक-मत मेँ शब्द का मुख्याथे एकविध ही है- जातिरूप षषी है ओर जिसे 'अमिधाः कहते है 
वह इसी जातिरूप सुख्याथं का अवगमक सुख्य शब्द व्यापार है'-आचायं मम्मट का यह अभिधा 
शक्ति-विचार' जो कि श्न पं्तिर्यो अर्थात्‌:- 


“संकेतितश्चतुर्भेदो जास्यादिजातिरेव वा । स मुख्योऽथंस्तत्र सख्यो म्यापारोऽस्याभिधोश्यते ॥› 


( कान्यप्रकाङ्, २ य उषास) 


श्त्यादि मे स्पष्ट है जौरश्स बात का संकेतकर रहा हैकि काभ्यकृति ओर कान्यानुभूति के विदकेषण 
के श्यि वाच्यवाचक-प्रतीति हयी पर्याप्त नहीं अपितु उसकी आवदयकता है जिते व्यङ्गयन्यजञक- 
प्रतीति कहना चाष्िये । 


अभिधा ओर व्यङ्गयप्रतौति मे कोड सम्बन्ध नहीं रह सकता ओर विना संबन्ध के शब्द ओर 
उत्क व्यज्गयरूप अथं मे रेपसतौ अराजकता दा जायगी जित्तसे "काव्य" कोरी कस्पना के अतिरिक्त 
ओर कुद भी नदीं रह जायगा । व्यज्जन के न मानने वाङ आल्ङारिर्कोने इस बात का पर्याप्त 
प्रयत्न किया हैकिअमिधाको षी व्यज्गयरूप अ्थ॑की शक्ति मौ मानखिाजाय। अभिधाकौ 
षदीधंदीषैन्यापारवती" मान ज्या जाय ओौर क्या वाच्यावगमन ओर क्या व्यज्गयप्रल्यायन-सर्वत्र 
उसका साग्राज्य स्थापित देखा जाय । किन्तु (अभिधा में दीषेदीधन्यापार' की कस्पना अभिधा 
तत्त के सवैप्रथम द्रष्टा मौम।सको के स्यि मी असंमवदहीहै। आचायं मम्मट ने अभिधाके 
विदङेषण के प्रयास पर मीमांसानुयायी आलङ्कारिकं का उपहास ही किया है:- 

भ्यदि च शब्दश्रतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति शब्दल्यामिधेव व्यापारः ततः 
कथं श्राह्मण पुत्रस्ते जातः, ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी हस्यादौ हरषशोकादीनामपि न वाच्य 
स्वम्‌ , कस्मास्च लकूणा रच्णीयेऽप्यथं दीर्घदीर्घतराभिधाभ्यापारेणेव प्रतीतिसिद्धेः; 
किमिति च श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाखू्यानां पू्वपूवंवरीयस्स्वम्‌" ' “* इति सिद्धं 
अ्यङ्गधत्वम्‌ ॥' ( काव्यप्रकाश, ५म उर्छास् ) 


अर्थात्‌ “यदि शब्द के श्रवण के बाद जितना भी अथं समक्षाजाया करे वह सब अभिधाका 
व्यापार हौ तब तो शब्द-भौता मे हष-शोकादि प्रकामी श्ब्दकादही अथं हुआ? यदि अभिधा 
टी दी्॑दीषव्यापारवती हुआ करती तव मीमांसर्को को लक्षणाः मानने की क्या आवश्यकता हृ 
होती ? भौर सबसे बढीतो बातयहै कि यदि अभिधामें ही दीषेदीषेन्यापार की मान्यता 
मीमांसा के प्रवत्तंक कोभो अमीष्ट इरे होती तब ुतिलिङ्गादि प्रमाण-षटक के पूर्वापर प्रावस्य- 
दौर्वस्य की प्रक्रिया ही क्योकर प्रवतित की गयी होती £, 


शब्द ॐ दीषंदोषेतरव्यापार की कलपनातो व्यज्जनान्यापार की मान्यता कीष्ी सिदिदै 
क्योकि जैसे शब्द का वाच्यार्थविषयक व्यापार अभिधादहैतो व्यङ्कयाथविषयक व्यापार व्यञ्जना 
होना चाष्टिये न कि अभिधा। शष्य के दी्ंदीधेन्यापार का भभिप्राय यह नीक उत्तमे पकद्य 
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व्यापार है भौर वह व्यापार अमिधाव्यापार है क्योकि अभिधान्यापार तो वाच्याथ॑मात्र काही 
प्रतिपादान-सामथ्य है। क्षब्द के ओर अर्थ-प्रकासो का अवगमन-सामथ्यं दूसरे क्ष्-जन्यापारो का 
ही सामथ्यै होना चादियेन कि जभिधाका! शब्दम यदि अभिधा के अतिरिक्त ओौर भी 
श्क्तियां मानी गयीं क्योकि बिना रसा माने कोद चारा नीतो श्न शक्तियों मेवेधम्ये काही 
मानना आवदयक होगा न कि एकरूपता का । शक्ति-वैधम्यं की मान्यता व्यज्जनाःकी प्रतिष्ठा 
हो साथक होगी न कि अभिधा मेँ दीषेदीधेव्यापारवत्ता कौ प्रतिष्ठा म। 


शाब्द का 'स्वार्थाभिधानः ओौर 'अर्थान्तरावगमनः एक द्यी कान्य-वाक्य मे दृष्टिगोचर हुआ 
करता है ओर शस सत्यको प्रमाणित करने के सख्यि आचयं मम्मट ने यह उदाहरण प्रस्तुत 
किया है:ः- 
“भद्रात्मनो इुरधिरोहतनो विक्षाखवंज्ोन्नतेः कृतश्िटीञुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपष्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌ ॥ 
( कान्यप्रकाङ्च, २य उच्लास १ 


जिसमें शब्द का स्वाधभिधान तो प्राकरणिक राजपक्च ओर अप्राकरणिक गजपक्ष दोनो से संबद्ध 
हे किन्तु यहांजो श्चब्द का 'अर्थान्तरावगमन' है उसका रहस्य “उपमानोपमेयभावः है । यहां यह 
सन्देह किसी को नीं हो सकता कि शब्द का स्स्वाधथांभिधान' ओर भअर्थान्तरावगमन' एक ही 
वस्तु है। यहां अमिधाका व्यापारतो शब्दके स्वाभिधानं कृतकायं ष्टो रहाहै ओर 
व्य्जना का व्यापार ्ञष्द के अ्थाम्तरावगमनमें चरिताथ॑हो रहाहै। यहां अभिधा भौर 
व्यजजना दोनो व्यापारो के पिषय परस्पर सवधा मिन्नसूपहीहै नकि एकरूप क्योकि अभिधा 
का विषय तो संकेतित राजरूप र्विवा गजरूप अथं का प्रतिपादनं दहै ओौर व्य्जना का विषय 
सवथा असंकेतित किंवा कान्यानुशीलन-संवे् ओौपम्यमाव का अवगमन है। यषां वाच्यार्थं तौ 
दाब्ट का स्वार्थ-भपना अथ-दहै भौर व्यङ्गयार्थ॑है शब्द का परा्थ-अपने अथं से भिन्नरूप अर्थं। 
वाच्यरूप अथे तो यहां शब्द से सम्बद्धरूप से प्रतीत हो रहा है ओर व्यङ्गयरूप अथं शस प्रकार 
काप्रतीत हो रहा है जिसका शष्डसे कोदं साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं पहचाना जा सकता । यहां 
प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अथ॑ श्चन्द्र का सम्बन्धी अथंदहै रितु दोनों मे ओपम्य का अर्थ 
स्वस्व एेसाहै जोकमी मी श्लब्द का सम्बन्धौ" नदीं अपितु "अथं साम्या्धिप्तः अथवा सम्ब- 
न्थिक्षम्बन्धी' ही अथं कहा जा सकता है । यहां अभिधा ओर व्यज्ञना का स्वरूप-मेद भी स्पष् 
प्रतीतष्टोरहाहै क्योकि शब्द की अभिधानश्चक्ति वही नदीं जो कि उसकी अवगमनद्चक्ति हुआ 
करती है । 

उपयुक्त काव्य-सन्दभ का सौन्दर्यं श्सीमे है कि इसमें कवि ने अपने वर्ण्यं राजरूप विषय की 
देसी वणन की है जिसमे प्राकरणिक राजपक्षगत अथे योर अप्राकरणिक गजपश्च गत अर्थं -दो प्रथक्‌- 
पथक्‌ चित्र रूप मेँ उपरिथत होते हृये भी साधम्य के कारण समान रूप से प्रभावौत्पादक बने हुये 
हैः ओर काव्यरसिक एक प्रभावमयता का अनुभव कर रहा है । प्राचीन आलङ्कारिक यहां अर्थ- 
भेद से शब्दभेद मान लिया करतेथे ओरदोदो अभिधाओं की शक्ति का कायं देखा करते ये। 
एक अभिधाशक्ति तो राजरूप अर्थं के प्रतिपादनमें विरत थी भौर दूत्तरी अभिधाशचक्ति गजरूप 
अथं के प्रतिपादने । किन्तु व्यश्जना्क्ति की भन्यतासेषही यदहं कवि का वास्तविक अभिप्राय 


शरदे भूमिका । 
सिदध हो सकता धा क्योकि यदि दौनो राजरूप ओर गजरूप अर्थं अभिधेय अर्थं ही मान श्वि जाय 
तो धसका नियामक क्या हो, कि पके तो राजरूप अथ समक्ष! जाय ओौर बाद मेँ ष्टी गजरूप अर्थं 
समक्षा जाय ! यह तो यहां अभिधामूरूक व्यञ्जना का सामर्व॑है मि प्रकरण कौ दृष्टि से 
पहले हम राजरूप अथं कौ ओौर बाद में गजरूप अर्थंकी प्रतीति करते है तथा उपमानोपमेय 
भाव के चमत्कार मे, जौ शाब्द नही भपितु स्था अ।क्षिप्तव्यङ्गय है, भस्म्बद्धा्थकता का स्वयं 
निराकरण कर ल्या करते दैः। ठेसे कान्यवन्धों के रहस्य मेँ कविकी सामयिक अर्थ-विवक्षा का 
नहीं अपितु आक्षिप्त अथे-विवक्षाकाहय रहस्यद्धिपाहै भौर इसके अनुभव मे “न्य्जना"की 
प्रलयभिश्षा स्वयंसिद्धहै। „+ 
यहां प्रकरण आदिसे विशिष्ट ब्द ही वाच्यरूप ओर व्यङ्गयरूप अर्थौ का प्रत्यायक है- यह 
भी मानना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । वाच्य रूप अर्थं तो शब्द के वचन-व्यापार्‌ (अभिधा) 
से प्म्बदध हे ओर व्यङ्गयरूप अथं रेत्ता है जिसके ल्यि शब्द के व्यज्जन ग्यापार्‌ ( व्यञ्जना) की 
आवर्यकता हे । यहां जो श्म्दो कौ व्यज्ञकता है वह "वाचकश्चक्तिनिबन्धनः अथवा अभिधामूलक 
व्यज्ञकता है । एसे काव्यबन्धों मे, जहां वाच्यार्थं मौर न्यङ्गया्थ-दो्नो की क्रमकः प्रतीति हो रही 
हे, 'वाकेयभेद' का दोष भी नहीं फटक सकता । वाक्य के लिय एकाक होना आवदयक है क्योकि 
मीमांसका का यह वाक्य विषयक सिद्धान्तः- 
'भ्थेकस्वादरकं वाक्यं साकांत्तं चेद्‌ विभागे स्यात्‌, ( जेभिनिषठन्र ) 
अर्थात्‌ "दक वाक्य वही है जिप्तमे एक अथंकी प्रतीतिदहो क्योँफि यदि अथेद्रय की प्रतीति 
होने ल्गे तब तो वाक्यदही विधरित हो गया । स्व॑मान्य सिद्धान्त है । यहं (अभिधामूलक व्यज्ञना 
म एक वाक्य से वाच्य ओर व्यङ्गयरूप अ्थ॑दयकी प्रतीतिमे वाक्य विघटित होता है--यद 
मा्यंका भी सवधा निमल है क्यो यहां जो वाच्यरूप अथं है वह अप्रधानतया अवस्थित है ओर 
व्यङ्गथरूप ही अथ पेसाहै जो प्रधान रूपसे विराजमान है। व्यङ्गय रूप अथं की प्रतीतिर्मे जब 
कोरे सन्देह नहीं तव व्यञ्जनाव्यापार की मन्यतामें ही भ्यो दुराग्रह दिखाया जाय । 
व्यङ्गय रूप्‌ अथं को तात्पयैभूत अर्थं मौ मानना निरथेक है क्योकि 'तात्पयवृत्तिः ओर श््यश्ञना 
वृत्ति" मेँ अभेद की कल्पना ता्पर्यबृत्ति कै हौ स्वरूप का अज्ञान है। 'तात्पयंवृत्ति' कहते ह उस 
वृत्ति को जिसके विना वाक्यार्थ-बोप नहीं हो सकता ओर यदि वाक्याय-बोध हुभा करताहैतो 
तात्पयेवृत्ति के द्वाराद्दी हृ करतादहै। वाक्याथंबोषतो पदार्थो के परस्पर संसृष्ट अथवा परस्प- 
रान्वित अथ॑काबोषदहै ओर इसी अथं के अवबोधन की शक्ति (तात्पयंडृत्तिः अथवा (तात्पयंश्क्तिः 
है । आचाय अभिनवगुप्त ने 'तात्पयंशक्ति' का इसीखिये यह अभिप्राय प्रतिपादित किया हैः- 
'तदुन्यथानुपपत्तिसक्ायार्थावयोधनशकिस्ताप्पयंशक्तिः ।› 
( ध्वन्यालोक रोचन, १ म उद्योत ) 
रथात्‌ अभिधा सामान्य सरूप पदाथ के अवबोधन मेँ हयी विरतन्यापार हभा करती है क्यौ 
कि अभिधाःमे तो उसी अर्थं के जवबोधन का सामथ्यं है जो (सामयिकः अथवा "सांकेतिकः भरथं 
है भौर सामयिकः भथं वह अर्थदहै जो सामान्यरूपं हुआ करताहि नकि विदेषरूप। शब्द 
व्यवहार की उपपत्ति के ल्य शब्दों के “सामान्यरूपः अथं की मान्यता अत्यन्त आवश्यक रै । 
पाश्चात्य माषाबिद्‌ भी शोके अमिषेयभूत अथं मे सामान्यरूपता काही दक्ञ॑न किया करते हैः-- 


भूमिका । द 
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अर्थात्‌ शब्दो का अभिधेय मथे किसी मी माषा-माषी समाजमें कम से कम बदला करता है। 
यह्‌ दाब्दं का अभिधेय अथं विद्ेष रूप नदीं किन्तु सामान्यरूपदही हभ करतार शर्धो के 
सामान्यरूप अभिधेयाथेके ही कारण यहु सम्भवदै किहम अपने समस्त अनुभवो कौ शब्दके 
द्वारा दूसरों पर प्रकट कर सकं । श्दो की सामान्यार्थकता हयी वह नीव है जिस पर भाषा अथवा 
वाग्व्यवहार को प्रासाद खड़ा हआ है । 


अस्तु, शर्या का वाच्यवाचक भाव रूप समयः अथवा संकेत अथंके सामान्यांश में ही संगत 
है, न कि विहेषांश मे ही । पदाथ सामान्य रूप अथं है मौर वाक्याथं है विशेष रूप अर्थ-पदा्थौ का 
परस्पर संखष्ट परस्पर अन्वित अथं । पदार्थौ के परस्पर संसृष्ट रूप अर्थं मथवा वाक्यार्थ की प्रतीतिनें 
^तात्पयशक्तिः ही समथ हैन क्रि अभिषाशक्तिजो कि पदार्णाके प्रत्यायन्मँहीष्टीण हौ चुकी!है। 
इसील्यि तौ यष्ट सिद्धान्त है- सामान्यान्यन्यथासिद्धे्विंशेषं गमयन्विषि" अर्थात्‌ ष्पद के 
दवारा अभिहिते सामान्यरूप-जाति रूप-अथं श्सलियि अपने आश्रयभूत व्यक्ति रूप अर्थं का प्रल्यायन 
करवाया करते हं क्योकि जव तक ॒विशेषरूप-व्यक्तिरूप-अ्थं की प्रतीति न हो तब तक क्रियादि 
का अन्वय-ही असं मव है । (तात्ययं शक्तिः पदार्थो की अन्वितार्थबोधिका शक्ति है क्योकि वाक्ये 
पद पकमात्र “तस्परवाक्याथपरक हभ करते है । पदो की जो तत्परता-वाक्या्थपरता है व्य 
पदो का (तात्पर्य! अथवा उनकी तात्पयंरूपा शक्ति कहा जाया करता है । 


काग्यवरन्धो मै जिसे बस्तु-अलङ्कार अथवा रसादि भूत व्यङ्गयाथ के रूप म देखा जाया करता 
हे वह अथं वाक्याथ॑मात्ररूप अर्थ नहीं अपि तु वक्या्थं अथवा पदार्थौ के परस्पर संसुष्ट अथं से 
सवथा विश्षण अथं हआ करता है । “कान्या्थै-व्ज्गया्थं कदापि वाक्याथ अथवा तात्पयैभूतं अं 
नदद हो सकेता" श्सका प्रतिपादन ध्वनि-दारनिक आ चायं आनन्दवर्धन ने स्पष्टरूप से किया हैः- 


। 4, भूमिका । 


"न च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाष्यग्यङ्गथयोः। अतः पदारथप्रतिपक्तिः शसत्यैवेति कैथिद्‌ 
विद्वनिरार्थितम्‌ । येरण्यसत्यस्वमस्या नाभ्युपेयते तेः वाक्याथंपदा्थ॑योः धटतदुपावान- 
कारणन्यायोऽभ्युपगम्तव्यः। यथा हि घटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानां न एथगुपलम्भः, तथेव 
वाक्ये तदर्थ वा प्रतीते पदतदर्थानाम्‌। तेषां तदा विभक्ततया उपलम्भे वाक्यार्थबुद्धिरेवं 
दूरीभवेत्‌ । न स्वेष वाच्यव्यङ्गधयोर्न्यायः । नहि भ्यङ्गधे प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदृ री भवति । 
वाच्यावभाखाविनाभावेन तस्य प्रकाश्चनात्‌। तस्मात्‌ घटयप्रदीपन्यायसतयोः। यथैव हि 
प्रवीपद्वारेण घटभ्रतीताबुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवत्तते तद्त्‌ व्यङ्गयप्रतीतौ वाच्याव- 
भासः! यत्त प्रथमोद्योते श्वथा पदाधद्वारेण इत्याथ॒क्त तदु पायस्वसाम्यमात्रविव्लया ।' 

( ध्वन्यालोक २ य उद्ोत) 
जिसका अभिप्राय यहु है-- वाच्यार्थं गौर व्यङ्गवाथं की प्रतीति में पदाथं भौर वाक्याथंकी 
प्रतीति का सिद्धान्त नहीं लागू हुआ करता! वैयाकरण लोग तो पदा्थ-प्रतीति को मिथ्याजओीर 
वाक्यार्थ-प्रतीति को ही सत्य माना करते दै किन्तु कान्यमीमांसकों के चयि व्यङ्गयरूप अथक 
प्रतीति की भांति वाच्यरूप अर्थ॑कीभी प्रतीति पस्षवेदासत्यदहीहै। श्सदृष्टिसेभी वाच्य ओर 
व्यङ्गय रूप अथौ मेँ पदार्थं ओर वाक्याथ का सिद्धान्त चरिताथं नदीं हा करता । माट्टमीमांसक 
भरे हयी पदार्थं ओर वाक्याथ दोनो की प्रतीति को सत्य मानं किन्तु उनका भी पदाथवाक्या्थन्यायः 
वाच्य ओर व्यङ्ग्य रूप अर्थौ मे लागू नहींष्षो सकता जिससे यह मान जिया जाय कि व्यङ्कया्थं 
तात्प्ांथे ्ी है अन्य कुद्ध नद्यं । मीमांसका के सिदान्तमे तो पदां ओौर वाक्यार्थं मे कार्य 
कारणमाव का अवभास हुभा करतादहै ओर जैसे धटरूप कायंकी प्रतीति मेँ उसके उपादानं 
कारणो कौ प्रतीति पृथक्‌ रूप से नदीं हृञा करती केसे ही वाक्य ओर वाक्यार्थंकी प्रतीति भी 
पद ओर पदाथ की प्रतीति पृथक्‌ रूप से असम्भव है । किन्तु वाच्य ओौर व्यज्गयरूप अर्थौ मै वह 
सम्बन्ध कहां जो किं मीमांसका के अनुसार पदार्थं ओर वाक्याथ मे रहा करता है ? व्यङ्कयरूप अर्थं 
की प्रतीत्ति वाच्यरूप अथं से सम्बद्ध रूपसे हआ करती दहै, रेसा नहीं हअ करता कि व्यङ्गय 
प्रतीति मे वाच्य प्रतीति कीं दूरं चली जाय । वाच्य भौर व्यङ्गय रूप अर्थम तो प्रकाश्च- 
सिद्धान्त-धटप्रदीपन्याय' लामू हआ करता है जिसका अभिप्राय यष्टी है कि जैसे प्रदीपके द्वारा 
घट की प्रतीति के होनेपर प्रदीपके प्रकाश्चकामी परता चला करता है वैसे ही वाच्याथं पवक 
व्यङ्गयाथं की प्रतीति मे मी वाच्यार्थं की प्रतीति अपरिश्ञात नहीं हृभा करती, अपि तु परिक्षात दी 
रहा करती है । 

'्यङ्गयाथं तात्पयं शक्ति का विषय नदीं हौ सकताः शस ध्वनि-त्त-दशेन के सिद्धान्त के 
समर्थेन मेँ अभिनवरुप्ताचायं ने स्पष्ट कहा हैः- 

शवं पदार्थवाक्यार्थन्यायं तात्पयंश्चक्तिप्रसाधकं प्रकृतविषये निऱत्य अभिमतां 
भरकाच्चकशच्छि साधयितु प्रदीपघटन्यायं प्रकृते योजयश्नाह ।' 

( ध्वन्यालोक लोचन, १ य उध्ोत ) 

अर्थात्‌ "यदि वाच्य ओर व्यङ्गयरूप अर्थौ मे "धरप्रदीपन्यायः न लागू हयो कर पदाथ॑वाक्याथ- 
न्याय ही खागू हमा करता तब तौ यही मान ल्या जाता किं व्यङ्कथाथं तात्पयक्ति का ही विषयभूत 
भथ दै किन्तु बस्तुतः बत तो श्सके सवथा विपरीत है। बाच्य भौर व्यङ्गयरूप अथौ भें 
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प्रकाश्चक ओर प्रकाश्य काक्िद्धान्त लागू हआ करता है जिसकी दृष्टि से व्यङ्गां स्यनाश्चक्ति 
की अपेष्चा किया करता हैन कि तात्य शक्ति की ।' 

आचाय मम्मट ने व्यङ्गयाथं की प्रतीति मेँ तात्पयैशक्ति की असमर्थता के प्रतिपादनके लिये 
एक भौर भकार युक्तिदी है ओौर वह यह है कि तात्पयाथं तो “उपत्तः अर्थात्‌ प्रयुक्त अथवा 
उच्चरित पदो काष्ी अं हज करतादहै नकि प्रतीतमात्र अथं अथवा रेरा अर्थं जो निमित्तान्तर 
से प्रतीत हुआ करे :- । 

(उपात्तश्ब्दायें एव तात्पयंम्‌' ( काग्यप्रकाङ्च, ५ म उषास ) 

जब कि वस्तुरूप अथवा अलङ्काररूप अथवा रसादिरूप अथं एेसा नहीं जिसे प्रयुक्त अथवा 
उश्चरित शब्द काष्ी अथं कहा जाया करे अपितु रेरा अथं है जिक्षकी प्रतीति में प्रकरणादि की 
भपेक्षा के साथ-साथ हमारा प्रतिभानैमंल्य कारण हुआ करता है, जिसकी प्रतीति को श्रतीति मात्र 
के रूपम नहीं भपि तु 'चमक्ृति' के सूपे देखा जाया करता है ओर जिसका अवबोध हमारी 
विदग्धता कौ पहचान है, तब मला व्यज्गयप्रतीति को क्यो कर तात्पयप्रतीति माना जाय ? व्यङ्गथः 
प्रतीतितो एक मात्र न्यज्ना'की महिमा है। व्यञ्जना जेते अभिधाश्रित होकर मी अभिधा से सवधा 
विलक्षण सूप से काव्यम स्फुरित हुभाकरतीहैवेतेष्टी उसे तात्पयंश्चक्तिकौ कश्चासे भी उन्तीणे 
देखा जाया करता है । पृथक्‌ थक्‌ पद की स्वाथाभिधानशक्ति तो अमिधाशक्ति इई ओर संखष्टाथा- 
भिधानक्षक्ति इं तात्प्यशक्ति, भका श्नके द्वारा वस्तु अथवा मलद्रूार अथवा रसादिरूप कान्यां 
का अवबोध वर्यो कर होने ल्गे१ जवकिये व्यङ्गयभूत अथं पदो के अभिषेयाथं नहीं ओर 
न पदार्थो के परस्पर संसर्गरूप अथवा परस्पर संसृष्ट पदा्थसूप हौ अर्थं हैँ तव मला अभिधा ओर 
तात्पयंशक्ति मेँ श्नके अवबोधन का सामथ्ये कां १ 


अभिधा ओर तात्पयशक्ति के अतिरिक्त लक्षणाश्चक्ति मी दानिक विचार-विमश्ं मे पहचानी 
जा चुकी है किन्तु कान्यां लक्यां नद्यं अपितु ल्यं से मी परे "विचारितरमणीयः अथैतत्व 
हु करता है । आचाय अभिनवयुघ्र ने "क्षणा" का जो प्रतिपादन किया है:- 
शमुख्याथबाधादिसष्टकायपेश्षाथप्रतिभासनशक्तिरंखणाह्ञक्िः ।' 

( ध्वन्यालोकछोचन, श्म उद्यत ) 
क्योकि भ्याकरण, मीमांसा तथा न्यायदश्ेन मे रक्षणा का यष््ी स्वरूप-विमशं है, उससे यद स्पष्ट 
है रि "सिंहो वः" आदि सन्दर्भौ मे ुख्याथेवाधः मे ही "रक्षणा" की मान्यता रहा करती है, जिते 
'मुख्याथैवाधः कहा करते है वह बभिरोधप्रतीति ही है अन्य कुद्ध नहीं । इस रिरोधप्रतीति के 
उपश्चमन की शक्ति न तो अभिधा है भौर न तात्पयकृत्ति मेँ ओर श्सरियि यहां जिस शम्दशक्ति 
की कल्पना आवश्यक है वष्ट 'लक्षणाक्तिः है । आचाये मम्मर ने मी रेते प्रसं मे भुख्या- 
वाधः, मुख्यार्थयोग किंवा रूढि अथवा प्रयोजन के प्रत्यायन कौ संभावनामें शब्दके द्वार 
अर्थान्तर की प्रतीति को लक्षणा का विषय सिदध शिया हैः- 

भमुख्याथेवाधे तद्योगे रूढितोऽरथप्रयोजनात्‌ । 
अन्यर्थोऽ्थो कश्यते यस्सा छरषणाऽऽरोपिता क्रिया ॥* 
( काग्यप्रकाश्च, रय उद्लसत ) 
र्चणा के इस स्वरूप मे व्यङ्गयाथं प्रत्यायन का सामथ्यं कदापि नदीं दिखा दे सकता । यथि 
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कक्ष्यां मी व्यङ्गां कौषी माति प्रकरणादि की भयेक्षा सेष्ी प्रतीत हौनेवाला अर्थं हना 
करतादहै, इसमें मी व्यङ्कयाथं की माति भनेक रूपतारहा करती दहै किन्तु णेसा कमी नीं 
हुभा करता कि व्यङ्गयार्थं की भांति शक्यां अनियतरूप का अथं रक्टा करे । लकष्याधं तौ वाच्याथ 
काही प्रस्तारमात्र है ओर वाच्या्थ-प्रतीति मे षिरोध-प्रतीति का उपक्षमनरूप अथं है जिसके 
कारण श्से वाच्यां से नियतरूपसे सम्ब्रड अथंके सूपमेंष्टी देखा जाप्तकता है। किन्तु 
कान्याथेरूप व्यङ्गयाथं वाच्याथं से नियत संब्रदड ही नीं दिखायी दिया करता, वहु तो प्रकरणा- 
दिवश भनियतक्म्बड, भी हो सकता है, (अनियतसंबद' मौ रह सक्ता है ओर 'संबदसंबद 
अथवा परम्परया सम्ब्रद्धभी देखा ज। सक्ता है । व्यङ्गयाथं ओर लक्ष्याथं का यह स्वरूपभेद 
इस बात का नियामक है कि भ््यज्ञनाः के माने बिना (लक्षणाः से काव्यारथमरतीति का विदरेषण 
नहीं किया जा सकता । 


लक्षणा तो रोकगत शब्द की दाक्ति है किन्तु व्य्जना इन्हीं लोकगत श्दौ में-लाक्षणिक शर्ट 
मे हयी-र्फुरित होने लगती है जब कि श्नके दारा किसी अर्थ-चमत्कार अथवा व्यज्गया्थं का प्रकाश्चन 
होने ङगता है । आचाये मम्भर ते कान्य मे लाक्षणिक र्ब्दो मे व्यज्जनाकेस्फुरण का बड़ा न्दर 
उदाहरण दिया है :-- 
(मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्ेितं समुष्डछुटितविन्नमा गतिरपास्तसंस्था मतिः। 
उरो मुङकङितस्तनं जघनमसंबन्धोद्‌ धुरं वतेन्दुदनातनौ तरुणिमोद्‌ गमो मोदते ॥ 
( काव्यप्रकाश, २य उल्लास ) 


यहां "विकसित, "वदित, “सपुच्छलितः आदि अनेकानेक शब्द एेसे हैं जो ववाधितमुख्याथैः है 
अर्थात्‌ जिनके मुख्य अथं कौ प्रतीति मे विरोध-मतीति क्ललका करती है क्योकि "विकसित आदि 
का मुख्यायै पुष्प आदि के साथ सामज्ञस्य रखता हैन कि^स्मितः आदि के साथ। “रिमित का 
धविकसितः शब्द से सम्बन्ध स्थापित होने मे कवि का प्रयुक्त "विकतितः शाब्द वाचक नहीं अपितु 
लाक्षणिक बन रहादहै। यहां वाचक शब्द को दछोड़-ङाड्‌ कर लाक्षणिक श्षष्दका जो प्रयोग 
कवि ने किया है उसमें अपना अभिप्राय-विरोष अभिव्यङ्गय रखा है। ‹विकसितः शब्दम कपि 
का अभिन्यञ्गयरूपं जो अभिप्रायविशेष चपा है वह तो स्मितः की 'अष्मुग्‌ सुन्दरता अथवा 
“हृदयवक्षीकरण-शक्ि" है । शस निगूढ व्यङ्ग यरूप प्रयोजन के प्रतिपादन के लिये कवि ने "स्मितः 
को "विकसित" शब्द से विशिष्ट किया है। यहु लाक्षणिक "विकसित" श्य यहां जिस वाच्यार्थभिन्न 
लक्ष्याथं का अनगोधक है वह इसके निकासरूप वाच्याथं से सम्बद्ध अथं है ओौर है "सिमित मे "क 
अतिक्ञय अथवा तिश्चेषता के होने का भं । यहां लक्षणा गृहव्यङ्गया' लक्षणा है क्योकि श्सका 
आभयभूत शब्द एक गुदव्यज्गय का अभिप्राय अपने में गर्भित रते हुये है । भिन्तु यह अभिभ्य- 
ङयरूप अभिप्राय रक्चणा-बोध्य नही, क्योकि लक्षणा तौ सुख्या्थ॑सम्बद्ध अथं के प्रयायन मे ष्टी 
्लौण-सामथ्ये हो चुकी है, सपितु एक मात्र व्य्जना-गम्य हयी अथं है । एेसे कव्यवरन्धो का सौन्दयं 
लक्ष्याय मं नहीं जपि तु व्यङ्गयथैमे ्ीरहाकरता है ओौर देसे अतिशय रमणीय ब्यङ्गथरूप 
भथं की प्रतीति के श्यि क्षणिक शब्दों मे मी “्य्जकता' व्यापार का ही स्पन्दन मान्य हो जाया 
करता है । बिना “न्यज्नाः के बिना कान्यार्थावनोधसमथं व्य्जनव्यापार के-माने हमासी कान्य की 
तत्रहेता कैसे समद्ली-समश्चायौ जा सक्रती है ! 
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कान्य का .सहृदयहद यरकाभ्य' अथं एकमात्र अभिन्यज्गयरूप ही अ्थ॑दहो सकता नकि 
अनुमेयरूप अर्थ । काम्य के आपातसुन्दर ओर अन्तरमणीथ वाच्य जौर व्यङ्गयरूप अथं अथवा 
रक्ष्य ओर व्यङ्गयथरूप अर्थी मे वह सम्बन्ध नहीं रहा करता भित्तमे “अनुमप्यानुमापकः 
भाव प्रहचाना जा सके ओर "अनुभितिःमेंष्टी '्यजनाः को गताथं मन जिया जाया करे। 
दाब्द को केवल एकदृष्टि से ही "लिङ्गः कहा जा सकता दै भौर वष दृष्टि है केवर शब्द-प्रयोक्ता की 
प्रतिपादनेच्छा । किन्तु प्रतिपादन की इच्छाम जिस अथैका प्रतिपादन अन्तभृत हे वहु अथं 
अनुमेयरूप अर्थं नदीं । किसी भी धूमादिरूप रङ्ग की पक्षधमेत्वादिग्र्णरूप जो इतिकन्तंभ्यता 
हो सकती है उसका राब्दरूप “अर्थ-करणः मे स्वधा अभाव हौ दिखायी दिया करता है। क्षब्दकी 
“इ तिकत्तंग्यता, पक्षधमंत्वादिश्हण रूप नहीं अपितु संकेत-स्फुरणादि सूपही हो सक्ती हे। 
ेसी अवस्था मेँ शब्द कौ कर्योकर लिङ्क" मान छिया जाय जिससे व्यज्गयसरूप अथं कौ अनुमेयसूप 
अर्थं सिद्ध कर दिया जाय? एकी वाचक अथवा रक्षणिक शब्द मे एक शतिकत्तन्यताः देसी 
हो सकती है जिससे वह अभिधाग्यापार कर सकता है ओर दूसरी रेप्ती जिससे वह व्यञ्जना 
व्यापार कर सकता है। इस प्रकार यही सिद्धहोतादहै कि जहांभी शब्द की व्यञ्जकता है -वहां 
“अनुभिति' न्ह फटक सकती । किन्तु इसका यहु अभिप्राय नहीं किं जहां अभिप्राय-विवक्षा 
अनुमेय हो वहां भी व्यज्ञकता ही विराजती रहे अनुमिति का ्रिषय तौ अभिप्रायविवक्षामात्र 
हो सकता है न फि अभिप्राय-पिवक्षा से परे वस्तु-अलङ्कार ओर रसादिरूप अभिभ्यङ्गथय अर्थं । 
“यज्जनाः अनुमिति से सवधा पिलक्षण कान्य-न्यापार है--दइसका प्रतिपादन आचाय अभिनवयुप्त 
ने सष्टरूप से श्रिया है:- 

यत एव हि छचिदुनुमानेनाभिप्रायादौ, कचित्‌ प्रत्यक्तेण दीपालोकादौ, फचित्‌ 
कारणत्वेन गीतथ्वन्यादी, छ चिदभिधया विवश्ितान्यपरे, छवचिद्‌ गुणवृस्याऽविषकितवाच्येऽ- 
सुगर्यमाणं भ्यजकस्वं इष्टं तत एव तेभ्यस्सर्वेभ्यो विकषणमस्य रूपं नः ( व्यञ्जनावादिनः ) 
विद्धयति ।' ( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उध्योत ) 

अर्थात्‌ “जिते म्यज्जकता अथवा व्यज्जनान्यापार कहते हैं वह्‌ तो कान्य मे उसके ओर उस्तकै 
अङ्ग-परलङ्ग का एक स्व॑धा बिरुक्षण व्यापार है । “व्यज्ञनाः एक तिरुक्षण व्यापार है । विलक्षण 
प्सलियि क्योकि कही तो, जैसे कि अभिप्राय-विवक्षा म इसे अनुमान से अनुप्राणित देख सक्ते है; 
कहीं, जेसे कि प्रदीप-परकाश मेँ दे प्रक्ष से अनुगृहीत मान सकते है; कदी, जसो कि संगीत- 
ध्वनियो मे श्से कारणतारूप से उस्थापित समक्ष सकते है; क, जसे कि विवश्चितान्यपर वाच्य काव्य 
म श्ते अभिधा से सम्रदध मान सक्ते ओर कही, जैसे कि अविवक्षितवाच्य कान्य मेँ इसमे 
पुणकृत्ति का अनुग्रह दद्‌ सकते हं । वाचकता, क्षणिकता, अनुमापकता, कारणता आदि जोभी 
है वे सवके सब "्यजना' के अनुग्राहक मात्रहेंन कि व्यज्ञनारूप। 

आचाय आनन्दवध॑न ओौर अभिनवगुघ् की कान्य में "्य्जनासिद्धिः आचाय मम्मटके हाथ में 
काव्य मे श्यश्लनाप्रतिष्ठा" के रूप में निखर उठी है । श्यङ्खयरूय अथं भनुमैय रूप अथं कदापि 
नीं हो सकता"-यह आचाय मम्मट का निर्णय एक अकार युक्ति के आधार पर हआ है ओर वह 
भकार युक्ति य है कि व्यङ्गया्ं-प्तीति मे “उपपत्तिः की अपेष्ठा नष्टं हुमा करती । “एवंविधाः 
वथदिवंविधोऽथं उपपस्यनपेशस्येऽपि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तत्‌ अदृषणम्‌, 

( कान्यप्रकाश्च ५म चछ्छास )। 


४८ भूमिका । 

व्यङ्गयप्रतीति में "उपपत्ति की अनयेक्षा" कला ओर काव्य-साहित्य का रष्स्य है । कला ओर 
कविता कौ अभिभ्यञ्जना ही एक स्वयं लोकोत्तर (उपपत्तिः है । शस “व्य्जना रूप करात्मक पवा 
कान्यात्मकं उपपच्चि मेही कान्ययष्टि गौर कलासृष्टि तथा कान्यानुभूति ओौर ककासंबित्तिनदोर्ना 
का ममं अन्तभूत है । आधुनिक कलाविद्‌ कान्य भौर कठा मे भ्ममिन्यञ्जनाः का ही महत्व 
देखा करते है:- | 
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कान्य ओर का मँ “अभिन्यज्जनाः की श्शक्तिः की प्रत्यभिज्ञा काव्यकृति ओर करकृति कौ 
एकमात्र उपपत्ति है । इस शक्ति के अनन्तविष स्फुरण का ही एक उपपादन-प्रकार वह है जिसमे 
दाब्द की “्य्जना' सिदधकी गयी है ओर श्ते वाचकता, लाक्चणिकता आदि शब्द व्यापारो ते 
स्व॑था विलक्षण व्यापार माना गया है । अथं की “ज्यज्ना' इसका अन्यविथ उपपादनदहै। शब्द 
शौर अर्थं के अतिरिक्त स्वधा अवाचक वर्णध्वनिर्यो मे, पद के अवयवो मे, रचनाम किंबहुना 
कान्य के रग~रग मे, काव्य की यद्य भभिव्यज्ञना' शक्ति स्फुरित र्टा करती है। रस की योजना 
मी “व्य्ञना' है ओर रस की भावना भी "्यक्ञना' है । जैसे कान्य मै शस व्य्जना, की प्रत्यमिशा 
ने आन्वा्यं आनन्दवर्धन को (कान्यपुरुषावतार, के महनीय पद पर प्रतिष्ठित किया है जद कोश 
काव्याचायं अब तक नहीं पहुंच सका, वैसे री अल्ङ्कारश्नाक्न मे इसकी “तिष्ठा से मम्मटकोमी 
¶वाग्देक्तावतारः का गौरवमव पद प्रप्त हो चुका है । 


भूमिका । ४९. 
७. मम्पट का काष्य-भकार-निणंय 

काव्य-प्रकार-निर्णय भी कान्यालोचना का एक आवश्यक अंग है । परिभाषा (प्ट प्णण्डपु) 
ओर प्रकार-विनिश्चय (0ा१्०शी०४४0) ) किसी भी विषय के वैज्ञानिक अनुसन्धान ओौर 
विवेचन के स्यि अपेश्चित है । अलङ्गारश्ास्न "काव्य के वैज्ञानिक विष्लेषण का शाखहै ओर 
इसीखिये अलङ्कार श्चाख्लकार काव्य-स्वरूप की मीमांसा ओर काव्य-प्रकार के विवेचन मे प्रयत्नशील 
रते अये है । जेते भिन्न-भिन्न कान्यवादो मे कान्यतच् का मिन्न-भिन्न दृष्टि से निरूपण किया 
गया है वैते हयी भिन्न-भिन्न कान्यवादो मेँ काव्य-प्रकार कामी भिन्न-भिन्न दष्टिसे द्यी निणैय 
किया हुआ है । 

अलङ्कारवाद के आचार्यो नै कान्यकाजौ प्रकार-निधारण किया है उसके अनुसार कान्य 
के निम्न भेद निर्दिष्ट हः- 

१. पधकाव्य २. गद्यकान्य 

काव्य वो "पद्यः ओर "गद्य रूप मेदो मे विभक्त करने मे भामह की दृष्टि वृत्तबन्थः जौर 
'अवृ्तबन्धः की द्विविध रचना-परम्परा के समन्वय की दृष्टि है। भामह के पहले संस्कृत साहिल 
मँ छट्दोबदध किंवा छन्दोबद्धरदहित-दोर्नो प्रकार के कान्य रचे जा चुके यथे। अलङ्कारश्ञास्न के. 
प्रारम्भमें हयी न्दः को काम्यस्वरूप का परिच्छेदक नहीं माना गया । विना इन्दोबद्धके मी 
जिन रचनाओं मे काञ्य-स्वरूप का दहन किया गया उन्है मी काव्य मान छया गया भौर कान्य 
के प्रकाररूप मेँ स्थान दिया गया। पाश्चात्य कान्यारोचना मे ष्वृत्तः ओर "काम्यः के धनिष्ठ. 
सम्बन्ध की पर्याप्त मान्यता रहती आयी है ओर बड़े बड़े काव्यालोचक इस सम्बन्ध कौ अनावरयक 
सिद्ध करने का पर्याप्त प्रयास करते रहे है । अलङ्कारशाख्न म यहु ववादः नहीं उपस्थित हआ 
क्योकि आलङ्कारिको ने "काव्यतक्वः ओर 'वृम्तवन्धः मेँ किसी प्रकार की '्यात्निःक्षिसी प्रकार की 
अविचिद्धन्न संबद्धता का दशन काव्य-ममंज्ञता की कमी मान री। रीतिवाद कै आचाय वामनने 
तो "गद्य को ही कविता की कसौटी मारी है--"गचं कवीनां निकषं वदन्ति" ओर वामन की यह 
धारणा समी आलङ्कारिर्का के ल्ियि शिरोधायं रहती आयी है । 

आचाय दण्डी ने भामह के कान्य-मेदमे एक ओर काव्य-मेद जोड रिया; जिसका नाम 
"मिश्र" अर्थात्‌ पथ-गद्य-मिश्रित काव्य रखा गया । नाटक कौ काव्य के मेदरूपमें ग्रहण करनेका 
श्सके अतिरिक्त ओर क्या उपाय था फि काव्य मे "पद्यः ओर गथ रूप मेद कै अतिरिक्त “मिश्र 
भेद मी मान लिया जाय ! नास्याचायं भरतमुनि ने मी (नारकः को काव्य कहा था ओर नारक में 
गयपद्यमिश्रित रचना के कारण कान्य का "मिश्रः मेद मी युक्तियुक्त हयी है। 

भामह ओर दण्डी की कान्य-समीक्षामें माषाकेमेदसेमी काव्य के मेद-प्रमेद का परिगणन 
किया हआ है । मामह्‌ के अनुसार तो भाषा के भेद से ये काञ्य-मेद है :- 

१. सस्करृतकाभ्य २. प्राङ्कतकान्य २. अपञ्रंदकान्य 

दण्डीने मी माषा-मेदकी दृष्टि से ष्य काव्य-मेदोकी गणनाकी हे। भाषा-मेद से कान्यभेद 
कौ ओर भी गणना हो चुकी है क्योकि आचाय रुद्रर ने इन उपयुक्त कान्यभेदो के अतिस्कि श्न 
कान्यभेदो की मी गणना की ह:- 

४. मागधकान्य ५, पेशाचकान्य ६, शौरसेनकान्य 
8, ७ का 


4०. भूमिका | 


अलङ्कार ओर रोति-वादी आचार्यौ ने प ओर गथ कान्य के कतिपय भवान्तर भेदो जैसे कि 
-सगेवन्ध ( महकान्य ), सुक्तक, कुलक, कोष ओर सह्घात ( जो कि प्काव्य के मेद हैँ ) तथा कथा, 
आख्यायिका भोर चम्पू ( जो कि ग्कान्य के मेद हैः ) विवा नाटक, प्रकरण, भाण भादि (जोकि 
भिश्रकान्यकेभेददहैः) कामी संख्यान किया है । 

अलङ्कारश्च में ध्वनिवाद कौ स्थापना ने कान्य के उपयुक्त मेद-प्रमेद कौ विभागव्यवस्था 
कोको प्रभरय नहींदिया। रचना अथवा भाषा अथवा बन्धविकेष कौ दृष्टि से कान्य-विभाजन 
की प्रणारी लोकप्रसिद्ध मले दीहो काम्यरसिकता सषि नीं हो सकती । यचपि ध्वन्याचायं 
आनन्दवधेन ने मी "कान्य कै अनेकानेक भेदो का परिगणन किया है :- 

"काव्यस्य प्रमेदाः-मुक्तकं संस्टकृतप्राकृतापञ्नेशनिबद्धम्‌; सन्दानितकविशेषककलापक- 
ऊुरूकानि; पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्डकथासकरूकथे, सर्गबन्धोऽभिनेयाथंमाख्यायिकाकये 
इत्ये वमादयः" ( ध्वन्यालोक, २ य उदोत } 

जिप्के अनुसार (१) संस्कत-प्राङृत वा अपभ्रं्चमाषा-निग्रद्ध मुक्तक, (२) सन्दानितकः 
( ३ ) विश्लेषक, ( ४) कलापक, ( ५ ) कुर्क, ( ६ ) पर्यायवन्ध, ( ७ ) परिकथा, (८ ) खण्डकथा, 
( ९) सकलकथा, ( १० ) सगेवन्ध, ( ११) नाटक, ( १२) आख्यायिका, (८ १३ ) कथा आदि 
कान्य कै प्रमेदरूप से मने गये ह । अभिनवगुप्तपादाचायंने भी इन कान्य-प्रमेदो का स्वरूप- 
विमं किया है: - 


१. सुक्तकति-युक्तमन्येनानालि्गितं तस्य संज्ञायां केन्‌ । तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्त 
मिराकाङ्काथमपि प्रबन्धमध्यवतिं न मुक्तकमित्युच्यते । मुक्तकस्येव विशेषणं संस्कृतेत्यादि । 


२. द्वाभ्यां क्रियासमापो सन्दानितकम्‌, 

२. तिभिर्विशोषकम्‌, 

४. चतुभिः करापकम्‌, 

५. प्न्रप्रशृतिभिः कुरुकम्‌--?ति तरियास्तभा्िक्रृता मेदा इति इन्द्रेन निर्दिष्टाः । 
६. अवान्तरक्रियासमाप्रावपि वक्षन्तवभणैनादिरेकवर्णनीयो देशेन प्रषृत्तः पर्यायषन्धः । 
७. एवं धमादिपुरुषाथंमुददिरय प्रकारवेचिन्येणानन्तवृत्तान्तव्णैनप्रकारा परिकथा । 
८, एकदश वणेना खण्डकथा, 


९. समस्तफलान्तेतिषृत्तवणना सकटकथा । दयोरपि प्राकृतप्रतिद्धत्वाद्‌ दन्द्रेन निदेशः । पूर्वेषां 
मुक्तकादीनां भाषायामनियमः । 


१०. महाकाव्यरूपः पुरुषांफलः समस्तवस्तुव्णना प्रबन्धः खगंबन्धः संस्कृत एव । 
११. अभिनेयार्थं दश्चरूपकं नारिकात्रौटकरातस्तकप्रकरणिकाचवान्तरप्रप्चसदहितमनेकभाषान्या- 
भिश्रूपम्‌ । 


1 
१२. आख्यायिका उच्छवासादिना वक्त्रापरवक्त्रादिना च युक्ता । 
१३. कथा तद्धिरदिता । उभयोरपि गयबन्धस्वरूपतया दन्देन निर्देशः । आदिदणा्चभ्वूः । 
( ध्वन्यालोकलोचन, २ य उच्यत ) 
जिसमे संस्कृत काव्य-सादित्य के रेतिहासिक गीननवृत्त का पूरा चित्र अंकित है, न्तु 
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यह समस्त 'काभ्यन्प्रभेद' कान्य-तच्व-दश्च॑न की दृष्टि से नदीं अपि तु काम्य-निमांण के रेतिहासिक. 
दृष्टिकोण से हयी स्वीङ्कत किया गया हे । 

ध्वनिवाद्‌ के दृष्टिकोण ने उपयुक्त समस्त कान्यप्तादित्य मे जिस (काव्यप्रकार' का अनुसन्धान 
किया है वह्‌ कान्यप्रकार श््वनिसंश्चित' काव्यप्रकार है । %्वनिसंक्ित' काभ्यप्रकार को कान्यविशेषः 
कह सक्ते है ओर श्स काव्यविशेषः मे उन सभौ प्रकारो की कान्य रचनायै अन्तभूत है जिनमें 
"रसादिप्रतीतिः हआ करती है भौर श्सील्यि हज करती है क्योकि उनके रचयितार्ओने 
"रसादि विवक्षा से प्रेरित होकर अपनी काभ्यकला का प्रदद्चन किया है। %ध्वनिसंित' कान्यप्रकार 
के अतिरिक्त, ध्वनि का ही निष्यन्दरूप, जो 'गुणीभूतव्यज्गयः काव्यप्रकार है जो कि महाकविर्यो 
के सर्गबन्धो अथवा मुक्तर्कोौ अथवा नानाविध काग्यवन्धप्रकारो मे यथास्थानं अवयव रूप से प्रतोत 
हुआ करता है वह भी अन्ततोगत्वा ध्वनिस्ंशित अवयवीरूप काव्यप्रकार मेँ ही धलमिल जाता है। 
आचाय आनन्दवर्धन ने रसादि-विवक्षा से रचे गये नानाविध कान्यबर्न्धो को ध्वनिकाव्य सूपदही 
काव्यप्रकार सिद्ध किया हे:ः- 

"सर्वं एव काश्यप्रकारो न ध्वनिधर्म॑तामतिपतति रसापे्लायां कवेगुणीभूतव्यङ्गथ- 
कच्णोऽपि प्रकारस्तदङ्गतामवलम्बते" "1 यदा तु चाटुषु देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया 
ध्यवस्थानं हृदयवतीषु वा सप्रज्षकगाथासु कासुचिद्‌ व्यङ्गयविलिष्टवाच्ये प्राधान्यं तदपि 
गुणीभूतभ्यङ्गथस्य ध्वनिनिष्पन्द्भूतस्वमेव' * "+ ( ध्वन्यारोक, ३ य उदयोत ) 

यषां यह स्पष्ट है कि (ध्वनि, ओर श्युणीभूतव्यङ्गयः रूप काव्य प्रकारो का भद-रहस्य एकमात्र 
रसादिरूप व्यङ्गधप्राधान्य ओर रसादिरूप ग्यङ्खयविरिष्ट वाच्यप्राधान्यमें द्वी दिखाया गया है । 
रसादिविवक्षा से सवधा श्रुल्यतो कोड "काव्य होदह्ी नहीं सकता । रेसा "कान्य प्रकार जो 
रसादि-विवक्षा से नितान्त शून्य हो "कान्याभासः कहा जा सकता दै । यह काग्यप्रकार, जिते 
'काव्यामासः अथवा "कान्यानुकार' कह सकते है, प्राथमिक कवि्यो अथवा काम्यर चना के अभ्यास 
करमे वार्लो की क्ति भले ही हो किन्तु उनकी कृति नहीं जो ्राप्तपरिणतिः अथवा काव्यकलासिद्ध 
हो चुके हैः । आचाय आनन्दवर्धन ने इस काव्याभासः अथवा "काव्यानुकार को 'चित्रकाव्यः 
नाम दिया है ओर यहभी स्पष्ट कहदियादहैकि यह नाम उस कान्य का एक कल्पित नाम है 
जिसमे कवि की रसादि-विवक्षा नदीं रदा करती ओर सहृदय कौ रसादि प्रतीति भी यदि बहां 
किसी प्रकार वाच्यसामथ्य॑वश्च हु मी तो अत्यन्त शिथिल अथवा दुव॑ल द्यी हुआ करती है अथवा 
यह भी संभव दहै कि विल्कुल हीन हुआ करे । 

आचाय आनन्दवर्धन ओर आचाय अभिनवगुप्र ने इस प्रकार वस्तुतः कान्य के दोही मेद 
बताये दै--१-वह्‌ जो रसवणेनानिपुण कविजन की कृति है जिसे सरसः काव्य कह सकते है ओर 
जिसमें ध्वनि, ओर श्युणीभूतन्यङ्गयः का विभाग रसप्रतीति की दृष्टि से नदीं अपि तु ब्युत्पत्तिकी 
ही दृष्टि से संगत है ओर २-वह जौ प्राथमिक अथवा काव्यरचना के अभ्यासाथीं कविगण की 
रचना है जो “नीरस्तः अथवा “चित्रः काव्य कहा जा सकता है क्योकि उसमे रसविवक्षा नहीं 
अपितु एकमात्र वाच्यवाचक योजना के वेचित्रयकाह्् प्रदशेन है । 

ध्वनि-दाशेनिक आचार्यौ की उपयुक्त कान्य-प्रकार-मीमांसा मेँ जो बात स्पष्ट प्रतीतषशोरह्ीद 
वह य है कि भूत, वत॑मान विवा भविष्य की, समस्त माषार्भो की, नाना प्रकार केबरन्धो की, कान्य 


५५३ भूमिका । 


तिर्य मे, कवि ओर सषटदय दोनो की दृष्टि से, दो हो काग्य-प्रकार तक्त्वतः देले जा सक्ते है- 
१ ध्वनिकान्य ओर २ चिश्रकाव्य । ध्वनिकान्य सभौ दुर्गो के उन समी कषिर्यो की ङ़ृति है जो 
“प्रा्ठपरिणति' है जोर चित्रकाज्य उनकी जो श्राथभमिकः हैँ अथवा 'अभ्यासा्थी है| 

ध्वनि-सम्प्रदाय के कान्वाचा्यौँ मे सर्वप्रथम मम्मटने ही कान्य का वहु "प्रकारत्रयः निर्धारित 
किया दहै जो ध्वनिवाद-संमत तो अवदय है किन्तु ध्वनिदाक्चैनिक आनन्दवर्धन ओर अभिनव- 
गुप्ताचायं द्वारा सवधा अनुमत नदीं । मम्मट का प्रतिपादित कान्य का प्रकार-भेद यह हैः- 

१. उत्तमकाव्य ( ध्वनिदाश्चेनिक आचार्यौ का ध्ध्वनिः काव्य । 

२, मध्यमकान्य (ध्वनिदाश्चेनिको द्वारा ध्वनि के निष्पन्द रूप से संकेतित गुणीभूतव्यङ्गयकान्य, 

३. अवर कान्य ( ध्वनिदाश्चेनिर्को द्वारा निर्दिष्ट चित्र काम्य) 

श्वनिः काव्य को “उत्तमः काव्य के रूप में मम्मर का प्रतिपादन तो ध्वनिनदाशनिको की 
मान्यत्ता का अनुसरण है क्योकि यद्य वह्‌ काव्य है जिसमे कवि की ^रसयोजनाः ओर सहृदय 
की “रस्मावना'-दोनों का र्स्य स्पष्टतया संवे हआ करता है । शब्द ओर अ्थंके गुणीभाव 
ओर रसाङ्गभूतन्यापार प्रवणताः की पहचान श्सी काव्य में की जाया करती है। आचायं भनन्द- 
वधेन ने जब श्वनि' ओर "कान्य को अभिन्ने मान लियाः- 

शप्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव कान्यमिविस्थितमेतत्‌ ।› ( ध्वन्यालोक, ३ य उघोत ) 
ओर आचाय अभिनवगुप्त के द्वारा जब ध्वनिः ओर "काव्यः के अभेद'-दशैनर्मे कान्य का 
वास्तविक स्वरूप-द्शंन सिद्ध कर दिया गयाः- 

'आस्मात्मिनोरमेद्‌ एव वस्तुतः, श्युत्यत्तये त॒ विभागः कृत इत्यथः" 

( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उद्योत ) 
तब मम्मट के लिये “ध्वनिः संक्षित कान्यप्रकार को उत्तम काव्यप्रकार मानना तो स्वाभाविक 
ही है। किन्तु ्युणीभूतन्यङ्गयः कान्य को (मध्यमकाव्य' प्रतिपादित करना मम्मट का अपना 
अभिमत है जिसका बाद के आलङ्कासिको ने स्वागत षी कियारहैन कि अनादर । 

गुणीभूतव्यङ्घयकान्य के सौन्द्य-दरचन मे ध्वनिवाद के परमाचार्यौ नै रेसी कोरे बात न्धी 
देखी है जिसके आधार पर यहु (मध्यम कान्यके रूपमे देखा जाया करे । श्युणीभूतन्यङ्गय, कान्य 
को 'मध्यम' कह देने मेँ इसमे काव्यता के स्तर की निम्नता जा जो भाव निकर पडता है उसी के 
जचाव के स्यि ध्वनिदाश्चैनिरको ने इसे "मध्यमः कान्य नदीं कहा । ध्वनितच्व-द क्षी आचायं तो शते 
ध्वनि सात्राज्य के हो समृद्ध सुन्दर मण्डलकेसरूपमे देखते अयेदहैः। कवि की रसपिवक्षा कभी 
रसादिष्वनि का सौन्दयं दिखाना चाहे, कभी रसादि ध्वनि से रमणीय वाच्य-सौन्दयं मेँ अपना 
उन्मेष चाहे, आलङ्कारिकं को शसर्मे क्या? आलङ्कारिको कौक्या अधिकार कविकी रस- 
योजना के अपने एेच्छिकि ठगो मेँ बदापन भौर दछौटपन का भाव देख छं १ संभवतः इसी भावना 
के वशीभूत ्ोकर न तो आनन्दवर्धनाचायं ने श्युणीभूतन्यङ्गयः को “ध्वनिः से निम्नस्तर का 
कान्य माना भोर न अभिनबयुप्तपादाचायं नेष्ी ध्वनिः कान्य के अतिरिक्त शगुणीभूतम्यङ्गथ' 
कान्य की मान्यता मं कान्य के स्तर की निम्नता का दश्चन किया। भाचायं अभिनवगुप्तनेतो, 
रेसा प्रतीत ्ौता है, "रस-ध्वनि" के “उन्मञ्जनः ओौर "निमञ्जनः मे ही ध्वनि" ओर 'गुणीभूत- 
व्यङ्गय, के सौन्दयं-वैचिश्य का दशन किया। भाचायं आनन्दवर्धन के गुणीभूतग्यज्गय के इस उदाहरण ः- 
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लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र यत्रोत्पक्ानि शक्तिना सह सं्चवन्ते । 
उन्मज्ति दविरवकम्भवतदी च यन्न यन्नापरे कद्ङिकाण्डसणारुमङ्गाः ॥! 
के विदरेषण मेँ अभिनवगुप्राचायं की जो यह्‌ उक्ति है:ः- 

'अन्र विन्धुशब्देन परिपूर्णता, उत्पलशब्देन कटाक्षच्छटाः, शशिशब्देन वदने, द्विरद 
कुम्भतदीश्षब्देन स्तनयुगलं, कदकिकाण्डदाड्देनोरयुगरु, मूणाखुदण्डजब्देन दोयुंगमिति 
ध्वन्यते । तत्र चेषां स्वार्थस्य सर्व॑थानुपपत्तेरन्धशब्दो्तेन न्यायेन तिरस्कृत वाच्यत्वम्‌ \ 
ख च प्रतीयमानोऽप्य्थविशेषः 'अपरेव हि केयमिःप्युक्तिगर्भङ्किते वार्च्येऽदो चारस्वच्छायां 
विधत्ते, वाच्यस्यैव स्वा्मोन्मजनया निमजितव्यङ्गय जातस्य सुन्दरस्वे नावभानाव्‌ । सुन्दरस्वं 
चास्यासम्भाग्यमानसमागमसकरलेकसारभूतकुवरयादिमा ववर्गस्याति सुभगकाधिकरण- 
विश्नान्तिरञ्धसमुश्चयरूपतया विस्मयविभावनाप्रातिपुरस्कारेण व्यङ्गधार्थोपस्छृतस्य तथा 
विचित्रस्यैव वाच्यरूपोन्मजनेनाभिराषा दिविभावत्वात्‌। अत एवेयति यद्यपि वाच्यस्य 
प्राधान्यं, तथापि रसध्वनो तस्यापि गुणतेति सर्वस्य गुणीभूतव्यङ्गयस्य प्रकारे मन्तम्यम्‌ \ 
जत एव ध्वनेरेवार्मरवमिव्युक्तचरं बहुशः ।! ( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उचत ) 
उसमें यद्ये स्पष्ट है पि व्यङ्गय के गुणीमाव का चमत्कार व्यङ्गय के प्राधान्य के चमत्कार कौ 
अपेक्षा कम महृच् नदीं रखता । व्यङ्गय का गुणीमाव मी कवियों की बाणी की एक विचित्र 
पवित्रता है । व्यङ्गय से उपरक्त वाच्य का रस्ाभिन्यज्जन-समथं होना कान्य का एक अनूटाही 
सोन्दयं हे । वाच्य की अपेक्षा अतिशय रमणीय रसादिरूप व्यङ्गय की पचान में जैसे रसश्षता 
की एक पहचान दहै वैसे द्यी व्यङ्गय से संबरित वाच्य की रसप्रवणता की पहचानमे भौ रसक्ञता 
की ही पहचान दहै । ! ललना के शरीर में अभिव्यक्त ऊावण्य" के दशन से "लावण्य संवल्ति 
ललना के शरीर का दशनः कर्योकर, सौन्दयं-दद्न की दृष्टि मे, किसी प्रकार का तारत्तम्य रखे 

चायं आनन्दवधंन तो शुणीभूतन्यङ्गव कान्य के स्न्दयं रहस्य से वस्तुतः मन्तरमुग्ध से है- 

श्रसन्नगम्भीरपदाः काम्यबन्धाः सुखावहाः । ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा ॥° 
ये चेतेऽपरिमितस्वरूपा अपि प्रकारमानास्तथाविधार्थरमणीयाः सन्तो विवेकिनां सुखा- 
वहाः काब्यबन्धास्तेषु सर्वेष्वेवायं प्रकारो गुणीभूतग्यङ्खयो नाम योजनीयः।? (धबन्य।० २-३५) 


अर्थात्‌ श्युणीभूतव्यङ्गय' का सौन्दयं तो कान्य-साहित्य का एक व्यापके सोन्दयं है । कान्य के. 
ध्वनिः रूप प्रकार में रसादिरूप व्यज्गयाथे के "आनन्दः केने ओर इसके श्युणीभूतव्यज्गयः प्रकार 
मे रसादिरूप व्यङ्गय से विरिष्ट वाच्य-सोन्दर्य के द्वारा रसानुभव मेँ सद्ृदयता शी अधिकता. 
न्यूनता काक्या तारतम्य ¢ 

“गुणी भूतव्यङ्गयः रूप कन्यके साघ्राज्यमे नो भी रचनायं स्थान पा जांय सुन्दर लगने 
गती हँ । ध्वनि-साच्राञ्य जिन कान्य-रचनार्भओ को बाहर निकाला करता है उन्हें "काव्य रूप 
मे प्रतिष्ठित करने मेँ गुणीभूतव्यङ्गय रूप कान्य-सात्राज्य की ही शक्ति समथ है। रसविवक्षा से 
ओचित्यपृणै अलङ्कार-योजना तो ध्वनि कान्य का सौन्दय॑है ही जिन्तु ग्यज्गयांद संस्पन्ञं से 
अतिश्चय रमणीय अलङ्कार.योजना भौ एक अतिरिक्त द्य सौन्दर्य है ओर दस सौन्दयं कीष्ृष्टि मेँ 
"गणीभूतन्यङ्गयरूप कान्य-प्रकार की अनुभूति सहृदयहृदय दवारा ही प्रमाणित्त है । ध्वनिकार की 
श्सी लियि यह धारणा है :- 


५५४ भूमिका । 

“तदेवं भ्यङ्गयांशसंस्पन्ं सति चारत्वातिशययोगिनो रूपकादयोऽखङ्काराः सवं एव 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य मागः । गुणीभुतम्यङ्गथस्वं च तेषां तथाजातीयानां सर्वेषामेवोक्छानामनु- 
क्तानां सामान्यम्‌ । तह्वक्षणे सर्वं एवेते सुरुकिता भवन्ति । एकैकस्य स्वरूपविदोषकथनेन 
तु सामान्यलक्षणरहितेन प्रतिपादपटनेन शब्दा न हाक्यन्ते तत्वतो नि्ञातुमानन्त्यात्‌ । 
अनन्ता हि वाग्विकल्यास्तस्मकारा एव चालङ्काराः । गुणीभूतग्यङ्गधस्य च प्रकारान्तरेणापि 
व्यङ्गया्थानुगमरुकषणेन विषयत्वमस्त्येव । तदयं ध्वनिनिष्यन्दरूपो हितीयोऽपि मष्टा. 
कविविषयोऽतिरमणीयो रक्षणीयः सहृदयः । सर्वथा नास्स्येव सहृदयहृदयहारिणः काव्यस्य 
स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पक्॑न सौभाग्यम्‌ ।› ( ध्वन्यालोक, ३ य उग्योत ) 

जिसका यही संकेत है कि युणीभूतव्यङ्गयरूप काग्यप्रकार मध्यम शरेणी के कविजन की इति 
नदीं अपि तु महाकवियो की काम्य-छृति है । यह्‌ कान्यप्रकार श्वनि' का ही एक निष्यन्द" हे । 
श्ध्वनि का निष्यन्द" इसलिये क्योकि इस काव्य मे मी सहृदयहृदय के हरण करने की वटी रशाक्ति 
ह जो ध्वनि" कान्य मे रहा करती है । महाकविर्यो ने अनन्तरूपो मेँ पनी प्रतिभा का, अपनी 
लोकौत्तरवर्णना का प्रकाञ्चन किया है। इन अनन्तभेदभिन्न काव्यबरन्धो कौ शुणीभूतव्यङ्गय' रूप 
काव्यप्रकार में समन्वित करना कान्यरसिको ओर काव्यतत्तवम््शो की एकं संविदा है क्योकि 
भिना इतके सहृदर्यो ओर आलङ्कारिकं के लिये प्रत्येक काव्यवन्ध का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से स्वरूप- 
निरूपण भङ्क्यही है । 

गुणी मूतव्यङ्गयः रूप काव्यप्रकार के सम्बन्ध में ध्वन्याचार्यो की रेक्ती भावना के रहते हुये भी 
आचायं मम्मरनेशते जो "मध्यमः कान्य माना दहै, जिसमे काव्यकौ निम्नस्तरता का भाव 
इरुकता है, वह्‌ कर्यो ? दइसके कशे एक कारण हो सक्ते । एक यह मौ कारणो सकताहै कि 
श्रनि वाद की दृष्टि से काव्य की विभागव्यवस्था, जो ध्वन्यारोक मे रहस्यमयमसी ही रह गयी 
है, स्पष्टतया निश्चित हो जाय । ध्वनिः ओर '्युणीभूतव्यङ्गयः रूप कान्य-प्रकारो म ध्वनिकार की 
सौन्दर्य-र्स्य-दृष्टि मँ कान्य-सादहित्य का लाभ था किन्तु मम्मर ने कान्य-मीमांसाके कमकेल्वि 
इस रहस्य का “उत्तमः जओौर (मध्यमः कान्य के प्रकार-निश्चय मेँ उद्धाटन ही उचित समक्चा । दूसरा 
कारण यह्‌ मी संमव है कि श्ुणीभूतव्यङ्गयः कान्य को "मध्यमः कान्यके रूपमे स्वीकार न करने 
म अलङ्कारवादी आचार्यौ के अलङ्कार-संरम्भ कौ आलोचना न हौ सक्ती थी । शुणीभूतन्यङ्कयः 
काव्य के रहस्य कौ रसवत्‌, प्रेय आदि अलङ्कारोकेरूप मेंभी आलङ्कारिक मान दही।रहेये। 
चित्र-काव्य के विषय-विभाग का व्यवच्छेद करने के खयि भी मम्मट ने यही धावेहयक समला 
कि शुणीमूतव्यङ्गयः काव्य को मध्यमः काव्य कानामदे दिया जाय। चाहैजो कुड भीष, 
शगुणीभूतन्यङ्गय' कान्य मं (मध्यमः कान्य की मान्यता मम्मट की अशङ्कारश्चास्नकारिता का 
परिणाम तो अवश्य ही है । इस कान्य के अवान्तरभेर्दो के निर्धारणमें भी मम्मर काही हाथहै 
न करि ध्वनिकार अथवा रोचनकार का । ध्वनिकारनेतो कान्यकी कतिपय परिस्थितिर्यो का 
बिवेक किया था जिनमे व्यङ्गयरूप अथं, प्रतीत होने पर मी, “ध्वनिः कान्यका विषयन मान 
लिया जाय जेते किः- 

“यश्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रम्लिष्टत्वेन भासते । वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोष्वरो ध्वमेः ॥' 
( ध्वन्यालोक २. ३१ ) 


शूमिका । च 


अथवा- 
'अर्थान्तरगतिः काष्ठा या चेषा परिश्यते । सा व्यङ्गवस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥' 
( ध्वन्यालोक ३. २८ ) 
आदि भौर अन्तम यदी निर्णय दिया था कि व्यङ्गय की गुणीभूत स्थिति मी ^रसादितासपये- 
पर्यालोचना मेँ ध्वनि के रूप मेँ ही चमत्कारजनक हभ करती हैः- 
श्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि भ्वनिरूपताम्‌ । धत्ते रसादितात्पयपर्यालो चनया पुनः ॥' 
( ध्वन्यारोक ३. ४०) 


किन्त आचाय मम्मर ने इन सबका विभाग-ग्यवस्थापन करने के खिये हन्द (मध्यमः कान्य का 


नामदेदिया। 
आचार्यं आनन्दवर्धन ओौर अभिनवगुप्त के “चित्र-काव्य-विवेचन मे रस्विवक्षा के अभाव 


की मान्यता के आधार पर मम्मर ने “चित्रः-काभ्य का अवर अथवा अनुत्तम अथवा अधम काव्य 
नाम दिया है । ध्वन्यालोक ओर लोचन मेँ इस का अवान्तर -प्रकार नहीं निरूपित कियागयाथा 
क्योकि स्त] करने मं नीरस काव्यरचना के प्रति प्रोत्साहन का भाव निकर सकता था । साथ 
ही साथ अनपेक्षित व्यङ्खयरूप वाच्य का अनन्त्य भी शक अतिरिक्त ही काव्य साहित्य-समृद्धि दहै 
क्योकि अवस्था-देक्ञ-कालादि कामेद भी तो काव्य-रचनाका नियामक है"-दइस दृष्टिसेभी 
'चित्रकाव्य का प्रकार परिच्छेद ध्वनिकार ओर लोचनकार कौ अपेश्चित न लगा । आचा मम्मट 
ने इस काम्य कै प्रकाररूप मे अलङ्कारबाद-सम्मत समस्त रब्दालङ्कारयो, अर्थालङ्कारो भौर उमया- 
लङ्का का जो परिगणन ओर विवेचन किया उसमे उनकी समन्वय दृष्टि तो अवदय क्ल्कती है 
किन्तु ध्वनिकार ओर लोचनकार की बह धारणा नदीं जो इस प्रकार अभिन्यक्त हहं थी:ः- 
"भावानचेतनानपि चेतनवघ्धेतनान चेत नवत्‌ । ऽय वहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ?॥ 
ओर जित्तका अभिप्राय यह थाकरिकवि के वाणी-सातन्त्य का अलङ्कारश्चास्न कौ परिभाषार्ओं 
मे बन्धन उतना आवश्यक नदीं जितना कि उसके सौन्दयका पिविध दृष्िकोर्णो से दशन है। 
आधुनिक पाश्चात्य काव्यालेचर्को की एक काव्यप्रकार सम्बन्धी यह धारणाः- 
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श्चित्र'कान्य की ध्वनिकार सम्मत मान्यता का समर्थन कर रहीहै नकि मम्मट करी “अवरः 


५६ भूमिका । 
कान्य-सम्बन्धी दृष्टि का। जौ वस्तु ५अवर' होती है वहु निषिद्ध होती है चित्रकाव्य निषिद्ध 


नरी । निषिद्ध तो श्सका दुरुपयोग है । इसका भी कुद्ध उपयोग है ओर वस्तुतः सी उपयोग की 
दृष्टि से ध्वनिकार ने इसे “अवर, नदीं कहा । 
८. मम्मट का रस-बिम 
मम्मट का रस-विमद काव्यप्रकाश्च ( ४्थं उस्लासत-२७, २८) की इन चार पंक्तिर्यो में किया 
इभा है- 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च 
रत्यादेः स्थायिनो रोके तानि चेन्नाव्यकाभ्ययोः ॥ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
भ्यक्तस्स तेर्विभावायेस्स्थायी भावो रसः स्तः ॥› 
जिनमें ध्वनिवादी पूर्वाचार्य के रस-ध्वनिवाद का सार संक्षेपतो है दही किन्तु साथ ही साथ उस्तका 
युक्तियुक्त उपादान भी है। “कान्य अथवा कला लोकजीवन की अभिन्यज्जना है नकि अनुकृतिः 
यह रस-ध्वनि-बाद की मान्यता मम्मट के उपयुक्त रस-विमश् मे स्पष्टतया प्रकाशित है । कान्य 
का रसानुभव, लौकिक अनुभव नदीं अपि तु लोकोत्तर -कलात्मक-अनु मव है-श्सका विदङेषण मम्मट 
की ये प॑क्तियां जितनी पिङ्चदता से किया करती है उतनी पिश्चदता अन्य आलङ्कारिकं कौ कतिर्यो 
मे नहीं दिखायी देती । मम्मट की उपयुक्त रस-परिभाषा का सेक्षेप हेमचन्द्राचायं ने किया है :- 


'विभावानुभावष्यभिचारिभिरभिन्यक्तः स्थायी भावो रसः । ( कान्यानुासन २.१) 
सौर मम्मर के विकर आलोचक कविराज विश्वनाथनेमी मम्मटका ही रस्त-लक्चण इस प्रकार 
संक्षिप्त किया है:- 

(विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । 

रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥' ( साहिलयदपंण ३.१ ) 
किन्त इन संक्षिप्त लक्षणो मे कान्य-रसके निमशंका नतो आधार दिखायी देताहे जोकि 
लोक ओौर काव्य का परस्पर पैलक्षण्य है ओौर न लोकजीवन ओौर कान्य-जीवन का वह सम्बन्ध 
पता चरूता है जिसके कारण छोक की अनुभूतियां काव्य में रस-योजना की आधार-मित्तिके रूप 
म समन्वित हआ करती हैँ । 

लोक ओर कान्य का वेलक्षण्य स्पष्टतया न देखने के ही कारण भट्रलोर्कट का ररसोत्पत्तिवादः 
प्रबतित हआ । नाय्याचायं मरत के रस-यत्न “विभावानुभावग्यभिचारिषंयोगाद्रसनिष्पत्तिः, 
मे प्रतिपादित रस-योजना के विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावरूप त्वो को रल्यादिरूप 
लौगिकभार्वों के कारण, कायं ओर सहकारी रूप त्वौ से अभिन्न यदि मान छलिया गमया तब तौ 
रोक मे मनोभवो कौ प्रतीति ओौर कान्य मे मनोमावो की अभिव्यक्ति भोर इसीलिये रसः कौ 
सनुभूति मे मेद क्‌ां ! जिसे "रसः कृते हैः वह रोक का अनुमव नीं अपितु काव्य अथवा 
नाय्य वस्तुतः कला का अनुभव है । ^रसोत्पत्तिवादः मे विभाव, अनुमव भौर व्यभिचारिभावो 
कौ कारण, कायं ओर सहकारिकारणं से अभिन्न-एकरूप-सा माना गया हे । लोक-जीवन के राम 
के रत्यादिभाव की प्रतीति ओर नाश्य मे उदूमावित रामः के रत्यादिमाव की नट में चमत्का- 
रात्मक प्रतीति यदी "रसोत्पत्तिवाद” का सारांश है । रसौत्पत्तिवाद' कौ आलोचनाके ल्यिदही 


भूनिका । ५७ 
सरव॑प्रथम मम्भट ने लौकिकं रलत्यादिरूप स्थायी चित्तकृत्तिर्यो कौ प्रतीति के कारणन-चक्र भौर 
कान्य-नाख्य मेँ स्थायी रल्यादिरूप मनोभार्वो की अभिव्यक्ति के अभिन्य्जक-तत्त का स्पष्ट वैरक्षण्य 
प्रतिपादित किया है। रस-रक्षण मँ जब तक लोक ओर कान्य तथादौर्नो की प्रतीतिर्यो का 
परस्पर वैलक्षण्य न बताया जाय तव तकं 'रस की अभिव्यक्ति" का सिद्धान्त स्पष्ट नहीं कियाजा 
सकता । “लोक में रलयादिभावों की उत्पत्ति किं वा प्रतीति के कारण-चक्र जब कान्य अथवा नार्य 
में कविकी लोकोत्तर वणेनाके विषय वना करते है तव कारण कारण नहीं रहा करता, कायं कायं नीं 
रहा करता ओर न सहकारिवगं सकारिवगं रह पाते हैः अपितु अपने लौकिक स्वभावो का सवथा 
परिहार कयि एकमात्र विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावके रूप म परिणत हभा करते 
ह यह रस-विमन्ं की भूमिका इतनी अवक्दयक दहै कि भिना श्सके रस की व्यञ्जना का मर्म॑ 
जताना असंमव है। आचायं अभिनवगुप्त की रस-मीमांसाकी इस्त आधारभित्ति को आचायं 
मम्मट ने सवं प्रथम अपने रस विमरं की आधार भित्ति के रूप में प्रकाशित किया है। 


'रसानुमितिवादः' म यथपि रत्यादिमार्वों की लौकिक अनुमिति ओर काम्यात्मक अनुमिति 
का वेध्यं स्पष्टतया प्रतिपादित है किन्तु इस वैधम्ये का 'चित्रतुरगन्याय के आधार पर प्रतिपादन 
यही अभिप्राय रखता है किं कान्य अथवा नार्य लोक की 'अनुङृति' है । “अनुकृतिं मेँ ्त्रिमता 
ओर अङ्ृत्रिमता ( स्वाभाविकता ) का इन्दर निरन्तर चला करता है ¦ यही बात ^र्सानुमितिवाद' 
मे मी दिखायी देती है । रसानुमितिवाद' के अनुसार लोक में रल्यादिरूप स्थायी चित्तदृत्तर्यो 
के अनुमान के कारण-कायं भौर सहकारी तच्च तो अङ्खत्रिमः बताये गये हैँ ओर कान्य तथा 
नास्य मेँ रत्यादिरूप स्थायीमार्वो की आनन्दात्मक अनुभिति के विभाव, अनुमाव ओर व्यभिचारी. 
रूप त्वौ को छत्रिम' कहा गया है। लोक के कारण, कायं ओर सहकारी तरवो की 
“अनुकृति' की ष्ठी यह महिमा है कि कान्य भौर नाव्य मे इन्र विभाव, अनुभाव ओर 
व्यभिचारिभाव का पारिभाषिक नाम दिया जाया करता है। ^रसरानुमितिवाद' के रोक ओर 
कान्य मेँ अङ्त्रिमता कै द्न्द्र-तमथेन का समृलोन्मूलन करने के लवि भी आचाय मम्मट ने अपने 
रम-लक्षण मेँ "लोक ओर काव्यः का त्ैधम्य॑-निरूपण आवहयक माना है । लोक ओर कान्यका 
जोभी यत्‌ किश्चित्‌ साधम्येहैवहश्सीमें है किं लोक की स्थायी चित्रवृत्तियां ही कान्य अथव 
नास्य के स्थायीमाव है किन्तु यह साधम्यं लोक भौर कान्य के मौलिक वेधरम्बं के कारण अभिश्चित्‌ 
कर हयी वना रहा करता है । अनुकृत सखायीभाव का अनुमान ओर अभिग्यक्त स्थायीमाव का 
भास्वाद परस्पर सवथा विलक्षण वस्तुरये है । लोक मँ रत्यादि भावो की साधारण अनुभितिकी 
सामग्री को "अकृत्रिमः ओर काव्य-नाख्य में रत्यादि भार्वोँ की अलोकसाधारण अनुमिति की 
सामग्री को कृत्रिम कहने मेँ लोक ओर कान्य का वैषम्य नही प्रकर हो सकता । लोक ओर कान्य 
का वास्तविक वैधर्म्यतो श्समेदै किलोकमें रत्यादि भावों की अनुमिति कीसामग्री कान्यरमे 
आति हयी अभिव्यञ्जना की सामयीके रूपम विलक्षण दंगे बदल जाया करती है। जिते विभाव, 
अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव कष्टा जाय उसमे लौकिकता की गन्ध मी केते रह सकती है १ 
विभाव, थनुभाव ओर व्यभिचारिभाव रूप रसतो की योजना रत्यादिरूप स्थावीमार्वौ 
की भावना अथवा अभिन्यज्जना के।ल्यिष्टी हैन कि अनुमिति के स्यि। मम्मटकी रस-परिमाषा 
रसानुमितिवाद की इस प्रकार स्वयं एक आशोचना है । 


"५९ ) भूमिकाः। 


"र स-भुक्तिवादः में कान्य-नार्य मेँ भावना शक्ति की एक अतिरिक्त मान्यता है। .श्स मान्यता 
मे ठीक ओर कान्यका वैरक्षण्य यथपि स्पष्ट है किन्तु यक मावना क्यो है? इसका यहां कोर 
समश्स समाधान नदीं । इसका समजस समाधान एक मत्र यही है कि कान्य भौर नास्य भार्वो 
की अभिव्यक्ति है । कान्य भोर नाय्य को भावो की अभिव्यक्ति मान केने प्र काम्य ओर नाय्य 
°भावकत्वः ओर “मोजकत्वः व्यापारो की अतिरिक्त मान्यता मनावदयक हौ जाती है 'ल।कमे 

रत्यादि रूप स्थायी चित्तवृत्तियो के कारण-कायं ओर सहकारी वम ही कवि की ष्व्णना" के विषय 
बनते ही विभावादिरूप रस-योजना-त् बन जाया करते है” मम्मट की इस उक्ति मेँ 'रसभुक्तिवाद 
की मी आलोचना अन्तर्निहित है। 

'कान्य-नास्य मेँ विभावः अनुभाव ओर व्यभिचारिभात्र की योजना अथवा वणेना सेही 
रत्यादिरूप स्थायीभाव सहृदयहृदय मेँ अभिव्यक्त होति हैँ ओर रसः अधवा आनन्द, अथवा 
°आस्वाद रूप अनुभव कहे जाते है"-यह्‌ रसध्वनिवाद का सिद्धान्त मम्मट के रक्ष-लक्चण मेँ अन्न 
मेँ निष्कषेरूप मँ स्वयं निकर पड़ता है । इस निष्कषं में कान्य में अलङ्कार" अथवा (रीतिः अथव 
"वक्रोक्ति" आदि कौ अन्तःसारता के बाद का खण्डन भी अनायास प्रतीत हो जाता है। 

ध्विभावारि से व्यक्त रत्यादि रूप स्थायीभाव रसः हैः मम्मट की इस रस-परिभाषारमे, 
काव्य ओर नाव्य' "रस" के अमिन्यज्करहैँ नकि कारक अथवा ज्ञापक-यह कान्य ओर नाय्य का 
रस्य भी स्पष्ट हो रहा है । कान्य भौर नास्य रस के अभिन्यश्नक होने से लोकोत्तर-कलात्मक- 
निर्माण है, कान्य भौर नाय्य से अभिग्यज्घय रस" अलोकिक-कलात्मक-अनुमव है-यदह है मम्भ 
के रस-विमश्च का निष्कं, जिसमें रस की “उत्पत्ति, अथवा अनुमितिः अथवा भुक्तिः के पृवेपक्षो के 
निराकरण के साथ-साथ उसकी 'अभिन्यक्ति” का सिद्धान्त हृद यङ्कखम हो रहा है । 

कान्य ओर्‌ नाय्य “रसः की योजना है, विभावादिवणंना है ओर जेसे रतिन्हास-शोक-क्रोध- 
उत्साह-मय-जुगुष्सा ओर विस्मयरूप स्थायीमभावो की अभिव्यज्जना कान्य ओर नास्य की शक्ति 
है तैसे ह्य “निर्वेदः रूप स्थायीभाव की अभिव्यज्ञना मे भी कान्य ओर नाल्यका सामथ्यं अष्षुण्ण 
रहा करता है। “निवेद रूप स्थायीभाव कौ अभिव्यक्ति को शान्त रसः मान कर आचाय मम्मट 
ने अभिनवभारती की शान्तरस-विषयक कतिपय शंकार्ओ का समाधान भी कर दियाहै,। 
“निर्वदः की चिन्तषृत्ति स्थायीमाव ओर व्यभिचारिभाव भी है। इष्ट-वियोग ओर अनिष्ट-प्रापषि से 
संभूत “निर्वेदः शान्त रस का स्थायौीभाव नहीं अपि तु वहु श्निर्वेदः शान्तरस का स्थायीभाव हुभा 
करता है जो तच्वक्ञानसंभूत “निर्वेद” है । तत्वक्ञान-संभूत "निर्वेदः हौ शमः के रूप मे पहचाना 
जाया करता दहै, जिसे 'तृष्णाक्चय' कहते हैँ । वह तत्त्क्ञानज “निर्वेद के अतिरिक्त कोशे अन्य वस्तु 
नही-श्न सब संभावनार्ओ के मनन-चिन्तन मे आचाय मम्मट्ने भ्निरवेदः रूप स्थायीमावकी 
अभिन्यक्तिको भी काव्य-नास्यकी श्चक्ति मानकर श्ङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, 
बीमत्स गौर अद्भत रसो के अतिरिक्त रान्तरस की भी मान्यता अवदयके सिद्धकीहै। 

कोक में स्थायी रत्यादिरूप मनोभार्वो के अवगमन की प्रक्रियाका जैसे एक ओौचिल्य है 
वैसे दी कान्य-नास्यमे मी स्थाय रत्यादिरूप मनोभावं के अभिन्यज्जन की प्रक्रिया का एकं 
भौचित्य है, इस ओचित्य का एकमात्र रहस्य लोक किंवा कव्य दोनो मँ जीवन के आदरो 
की रक्षा भौर प्राप्ति ह । जीवन के आदौ कौ रक्षा ओर प्राप्ति के धरातल पर लोक भौर काव्य 


भूमिका । ५द 
का वैधम्ब॑-दश्च॑न स्व॑था अनुचित है । ओौचित्य ओौर अनोचित्य की दृष्टि रस-सष्टि किंवा रसानुमूति 
दोनो मे लागू है ओर श्सल्िये रत्यादिरूप स्थायौ मनोमा्वो की उचित अभिव्यनाकौ ^रसं 
का आभमासः-"रसामासः-मानना आवदयक है । जीवनके आदक्ौ की सुरक्षा ओर संप्राप्तिके 
ओौचित्य का निर्वाह करने वारी काव्य-नास्य-कृतियां ही वस्तुतः "काव्यः हैँ अन्यथा उन्हे 
"काव्याभास्र' ही कहना उचित है । इस रस-सृष्ट किंवा रसानुभूति के ओौपित्य ओर अनौचित्य 
के द्चन मे आचाय मम्मट ने "काव्य ओर काव्याभासः किंवा भरसः ओर रप्तामासःकाजो 
विदलेषण किया है वह भी मम्मय के रस-लक्षणका ही अनुषङ्गहै। जेसे लोकम रत्यादिरूप 
स्थायी चित्तवृ्तिर्यो की प्रतीति-सामग्री लोक-जीषन के आदर्शो से प्रतिकूर होने पर अनुचित 
मानी जाया करतीदहैवैसेद्टी कवि की वणैना के विषयरूपसे काव्यर्मे उद्धावित मी श्स सामयी 
को लोकजीवन के आदर्शो से परिरुद्ध होने पर अनुचित ही मानना चाहिये । 
रस-विमश्चं के साथ रसामास-विमक्ं भी आवदरयक है क्योकि काव्य का आनन्दात्मक अनुभव 
लोक-जीवन कौ उन्नत वनानेके च्यिदहैनकि नीचे गिरने के लियै। लोक ओर काव्य के 
कारणादि कवा विभावादि त्वौ १ सहदयजन कौ रत्यादि प्रतीतिः किंवा रसा्नुभूतिः में 
'ओचित्य का अभिप्राय अन्तभुत दहै) रोक में रत्यादि की प्रतीति काजो 'ओचित्य" है वही 
कान्य मेँ रसादि की अनुभूति में भौ समन्वित है। रस-योजना कवि कौ प्रौटोक्ति नरह जिसके 
ल्य कोक के ओौचित्य के अतिरिक्त काव्य का कोड पृथक्‌ ओचित्य माना जाय । '्दामादिवद्ति- 
तव्यम्‌ न रावणादिवत्‌" का ओचित्य लोक ओर काव्य दो्नोके स्यि एक समानदहै। लोकमें 
मनोभाव की अवगति वेयक्तिक होने से रागदेष-मोह की सीमार्ओं से सीमित हआ करती है ओौर 
इसलियि ^रामादिवद्रतितव्यम्‌' का त्रत शेना पडता है किन्तु काव्य में स्थायीभार्वो की अभिन्यक्ति 
वैयक्तिक नही अपि तु सवब॑हृदयसाधारण रहा करती है ओर शसलियि ^रामादिवद्रतितन्यम्‌' की 
भावना हुभा करती है जिसमे आनन्द मिरुता है ओौर सदाचार के प्रति हृयानुरक्ति बढती है । 
रसास्वाद ओर जीवन के आदर्श के समन्वय कौ अलङ्कारशस्र की निरूढधारणा बड़े-बड़े 
पाश्चालय कविर्यो ओर आलोचर्को की भी धारणा है। इस सम्बन्ध मं प्रसिद्ध पाश्चालव काव्याकोचकं 
मैथ्यू आर्न॑स्ड ( 204900०९ 9००6 ) की यह्‌ उक्ति स्मरणीय दैः-- 
न्‌# 13 एक #लार्ा0ा९, ४० 0० 95४ ८० धणाऽ ; नाडा फपल 18 8 एण 
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( 28888 10 (0003 ) 
जिसका अभिभ्राय यह है : कविता ओर जीवन का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है । जीवन के भदौ 
ॐ विद्रोह मे रची गयी कविता कविता नही, जो कविता नेतिक आदश की उपेक्षा करती है वह 
जीवन की उपेक्षा करती हि, 

"सः रूप कान्यार्थं का विमद “उत्तमः कान्य कौ वास्तविक विशेषता का विमक्षंहै न कि उसके 
सामाजिको की सहृदयता का । वह "कान्य? जिसका सारभूत अर्थं "सादि रूप अथे हुआ करता 
है 'अलदयक्रमग्यङ्गय' अथवा “असं लक्ष्यक्रमव्यङ्गयः कान्य कहा गया है । “अप्तंलक्ष्यक्रमन्यज्गयः 
रूप कान्य एक अत्यन्त सन्दर कुमार वस्तु है । आचायं मम्मर ने भविषक्चितान्यपरवाच्यः 
( अभिधामूलगृदुग्यङ्गयप्रधान ) कान्य के इस “असंलक्षयक्रमव्यङ्खयः रूप मेद को इसीखिये एक 
काज्य-रहस्य के रूप मे स्मरण किया हैः-- 

'कोऽप्यलदयक्छमन्यङ्गयः' ( काञ्यप्रकाल्च ४०२५ ) 
ओर इसके अष्टविध अवान्तर वैचित्र्य का भौ विदकेषण क्रिया है :-- 
ध्रसभावतदाभासभावकशान्स्यादिरिक्रमः। 
भिन्नो रसा्लङ्कारादरङ्कायंतया स्थितः ॥' ( कान्यप्रकान्च ४.२६ ) 
यां यह बात ध्यान देनेकीहैकि तददोषौ च्न्दार्थौ सशुणावनलङ्क्ृती पुन; क्ापि~इस काव्य- 
परिमाषा मे मम्मट कौ दृष्टि विवक्षितान्यपरवाच्य › काव्य के इस “असंलक्ष्यक्रम व्यङ्गयः रूप प्रभेद 
जा सर्व्थम समन्वय चाहती है ओौर इस रसादिरूप खक्कमार काव्याथं की ही दृष्ट से शब्दाथ- 


युगल की "अदोषता, 'सयुणता' ओर भ्यथासंभव अलङ्कृताः का विदरेषण करती है । 
मम्मट के कान्यलक्षण भौर रसलक्षण कला गौर अनुभूति दोर्नौ के दृष्टिकोर्णो से सवधा 


समञ्जस बने है । यद्‌ सामञ्ञस्य ध्वनिदशेन के गम्भीर मनन ओर चिन्तनका तो परिणामदहैदही 
किन्तु साथदी साथ इसमे मम्मट की अपनी कान्यमावना शक्ति कामी हाथ दहै । 


६. मम्मट ओर काव्य का गुण-वे शिष्ट्य 
कान्य" कौ एक पहचान 'शब्दाथं को सयुणता' को माना गया है । अलङ्कारश्ाक्ल के उद्धव 
कै पष्केसेद््ी शब्द ओर अथं की “उदारताः ओर 'मनोरमताः का स्वरूप पदचाना जाता आरा 
है । आदिकवि वास्मीकिं क यह्‌ सृक्तिः- 
'उदारघृतार्थपदैः मनोरमेस्ततस्स रामस्य चकार कीतिमान्‌ । 
समाचरेः शोकशतेयंरारिवनो यशास्करं छाम्यमुदारधीञुनिः ॥ 
( बास्मीकि रामायण : बालकाण्ड २.४२) 
ब्द ओर अर्थं की जिस “उदारता ओर "मनोरमताः का संकेत करती है उसी को अलङ्कार. 
शख ने 'जौदायै! ओर “माधु युर्णो की परिभाषा मे प्रकट किया ह । 


भूमिका । ६१ 


कौरिस्य का अथ॑श्चाख राजश्चासनों के लेखन मेँ जिन विदेषतार्थो का निर्देश करता है उनमें 
'मराधुयं" ओर "ओौदार्य' के साथ-साथ “स्पष्टतः का मी नाम है :- 
"अर्थक्रमः, सम्बन्धः, परिपूणंता, माधुयंम्‌, जोदायम्‌› स्पषटस्वमिति केखसम्पत्‌ ॥ 

# ( कौरिस्यः अर्थश्च, धृष्ठ १६९-१७० ) 
ओौर येही विशेषताये रै जिन्हे 'युणाभिन्यज्ञकपदर चनाः को कान्य-सवंस्व मानने वाङ भाचाय 
वामन ने अपने गुण-निरूपण मेँ गिरूपित किया हे । 

संस्कृत के महाकविर्यो ने भी शब्द ओर अथं के गुण~वेरिष््य का परिचय यत्र-तत्र दिया 
है । महाकवि भारवि की इस सुक्ति अर्थात- 
(स्तुवन्ति गुर्वीमभिधेयसम्पदं विशद्धिञुक्छेरपरे विपश्चितः । 
इति स्थितायां प्रतिपूरुषं रुचौ सुहुकुंभाः सर्वमनोरमा गिरः ॥' 
( किराताजनीय १४. ५) 


म जिस "अर्थ॑सम्पत्‌' भौर “उक्तिषिश्युद्धि" का निर्देश है वह तो अलङ्गारशाख् मं अलङ्कार अथवा 
सोन्दयै-की द्विविध संभावनार्भोकेरूप में स्पष्ट प्रतिपादित है। 
नाय्याचायं भरत ने नारको मे 'ओौदायं" ओर “माधुर्यः का स्वरूप स्पष्ट देखा है:- 
“शब्दायुदारमधुरान्‌ प्रमदाभिनेयान्‌ नाव्याश्रयान्‌ कृतिषु प्रयतेत कतुम्‌ । 
ते्भबिता बहु विभान्ति हि काव्यबन्धाः पद्माकरा विकसिता ईव राजहंसैः ॥' 

( नार्यज्ञाख्ज १७. १२१ ) 
ओरयेद्यवे तच्वरहैँजो अलङ्कार भौर रीतिवादी आचार्यो के पिदलेषण में 'ओौदायं' ओर 
'माधुये' गुणके रूपमे पिरिलष्ट हुये हे । 

अलङ्कारवाद के प्रथमाचायं मामह ने प्युर्णो" का अनुश्ञास्न करते हये जो यह कहा है :- 


श्र्यं नातिसखमस्ताथं काव्यं मधुरमिष्यते ।' 
'आविद्भदङ्गनावारुप्रतीताथ प्रसादवत्‌ › 

(माधुयंमभिवान्कन्तः प्रसादं च सुमेधसः । समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुञ्जते ॥" 
'केचिदोजोऽ भिधिस्सन्तः समस्यन्त बहून्यपि । यथा मन्दारङुसुमरेणुपिञ्जरितारुका ॥» 
उससे (माधुयं ओर "प्रसाद के अतिरिक्त 'ओजः की गुणरूपं मे मान्यता का सम्पदाय 
चर निकलता हे । (माधुवे' ओर प्रसादः के अतिरिक्त "ओजः की भी विशेषता अलष्कार शाख 

के उद्धवकाल्से ही पहचानीजा चुकी हे जेसा कि भरत सुनि कीश्स उक्तिमें स्पष्ट हैः- 
'अवगीत विहीनोऽपि स्यादुदात्तावभासकः । यत्र शब्दां संपत्त्या तदोजः परिकीर्तितम्‌ ॥? 
'समासवद्निर्विविधैः विचित्रश्च पदेयंतम्‌ । काङुस्वरेरूदारेश्च तदोजः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
रीतिवादी आचायं वामन कौ कान्यालङ्कारश्चसख्रकेच्यि जो देन है उत्तमे "गुणविवेकः का 
ही महत्त्व अधिक है। वामन के पूवेवतीं आलङ्कारिकं में मलङ्कार ओौरणुणका विवेक उतना 
स्पष्ट नहीं जितना कि वामन मेँ है । सवप्रथम वामन ने ही प्राचीन गुण-सम्बन्धी "स्फुरित प्रधुष्ठः 
भावना को म्द भौर अथौ के पृथक्‌-पृथक्‌ "दस गुर्णोः के निरूपण मेँ प्रकाशित किया है । 
ध्वनिवादी आचार्यौ ने वामन-प्रतिपादित शयुण-दरकः के मनन-चिन्तनमें गुणका जो 
स्वरूप-परिच्छेद किया उसमें "गुणः का एक अदभुत द्यी रदस्य निकला । गुण-विवेक के इत 


९२ भूमिका । 


देति्टासिक विकास-क्रमकाजो कारण है वह समीक्षण शैली का क्रभिक विकास है। ध्वनिवादी 
आचायौँ की समीक्षणपद्धति मुख्यतः “कान्यात्मक' रही है । शस शैली के अनुसरण मन तौ गुण 
दाभ्ड ओर अथं के पारिभाषिक गुण रह सक्ते दहै जेसी कि अलक्कारवादकी धारणाहै ओर न 
रचना कै वेरिष्य्य बन सक्ते है जो कि रीत्तिवादी ओर वकरोक्तिवादी अलङ्कारकशषासख्र की मान्यता 
है । इस विवेचन मेँ तो श्युणः कान्यानुभूति के हयी वैशिष्ट्य सिद्ध हो सक्ते है ओर शइसी रूपमे 
सिद्ध मी.हुये है । श्युणः काव्य के शब्द ओर अथं अथवा रब्दाथं योजन के गुण नहीं अपितु 
(काभ्यः के युण है, "काव्यः के धमं है ओौर "काव्यः के अनुभव मेँ मनुभूत हुआ करते दै- 
ध्वनिवादं की यही गुणदृष्टि आचाय मम्मटकी भी गुणदृष्टिहै। ध्वनिवाद की कान्यदृष्टिसे 
देखते हये हयी आचाय मम्मट ने कान्य का यह्‌ स्वरूप देखा है:ः- 
"तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनल्ढ्कृती पुनः फ़ापि । 

जिसमें शब्दां की सयुणता' काल्य-स्वरूप का परिच्छेद करती दिखायी दे रही है) यद्यपि 
ध्वनिवादी आचाय गुण को रस-धमं सिद्ध कर चुकेथे जैसा फि आचायं अभिनवशुप् की उक्ति 
म॑ स्पष्ट है :- 

"एतदुक्तं भवति--वस्तुतो माधुय नाम श्ङ्गारादे रसस्येव गुणः । तन्मधुराभिव्यज्जकयोः 
चष्दार्थयोरुप्वरितम्‌ । मधुरश्चङ्ाररसामिव्यक्तिसमर्थता शब्दार्थयोर्माधुयंमिति हि 
सक्मस्षणम्‌ । ( लोचन, ३ य उद्योत ) 
ओर मम्मट ने मी गुण-निरूपण-प्रकरण मेँ गुणः को रसरूप अङ्गीकाद्टी धम मानादहै, जेसाकरि 
उनका स्पष्ट निर्देश है:- 

धये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 

उस्कर्षहेतवस्ते स्युरचरूस्थितयो गुणाः ॥' 
किन्तु कान्य-लक्षण में शब्दाथं की विशेषता के रूप मे (सगुणताः का उपादान कड एक दृटि्यो से 
किया गया है। मम्भट ने काम्य के किसी नवीन तत्व का नवीन अनुसन्धान नदीं करिया है ओर 
न प्राचीन अनुसंधान मँ प्रकट कान्य-तर्वौ के परिगणन मे ही "कान्य" का स्वरूप देखा है । मम्मर 
का कायं तो रेतिदहासिक ओर वास्तविक दृष्टि से काव्य का लक्षण करना है | (शब्दाधे की सगुणताः 
मेँ कान्य-दश्चेन की एेतिदासिक ओर वास्तविक दोनो दृष्टियां काम कर रष्टी हें । ठेति्ासिक दृष्टि 
से शयुण' श्ष्द ओौर अर्थके गुण सही किन्तु वास्तविक षृष्टि सेतो रस्तके ही धम॑हँ। जेसे 
सहृदयता के विकास में काग्यका अनुभव भिकसित हुआ करताहै वैसे ही शब्दार्थं की सयुणताः का 
अनुभव भौ क्रमश्चः विकसित हज करता है-- वस्तुतः सवंप्रथम इसी दृष्टि से मम्मटने 'सयुण 
दाब्दा्थं युगल' की कान्यरूप मेँ पहचान करायी है । 

मम्मट के आलोचकों ने मभ्मट के काव्य-लक्षण के शदो की आलोचना कीदहै नकि 
अभिप्राय की। कम से कम प्रसाद गुणतो स्वैरचनासाधारण गुण है। 'सयुणौ शब्दाथौ" को 
सर्वप्रथम प्रसक्नौ शब्दार्थ" समष्यने मे क्या आपत्ति हयो सकती है? रससष्टि के लिये प्रसन्न- 
शब्दा्थ-संघटना जितनी आवद्यक है उतनी ओर कुड्‌ नदीं । रसानुभूति की सबसे पदी 
पहचान सष्दय-हृदय की प्रसन्नता ही तो है । इस प्रसन्नता! की हयी दिविध अवस्था चित्त की 
द्रति" भौर "दीप्तिः की अवस्था है। श्रसाद” का आधार समस्त रस दै ओर प्रसाद की अभिव्यक्ति 
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ही समस्त रचनाओं की सामान्य विद्ञेषता है । चित्त की द्रुतति' मीर "दीपिः अप्रसन्न पदरचना 
मे संभव न्दी । अलङ्कार ओर रीति-वाद मँ प्रसन्न पदरचना की माभ्यतादहै ओौर धनिवादमें 
मी यह मन्यहीहै। प्रसन्नता की स्थूल दृष्टि से भो काल्यः को श्रसन्न शब्दाथैयुगल' कहा 
जायगा ओर सक्षम दृष्टि से मौ । इसी माति मधुर शछब्दाथगुम्फ भौर भजसवी रब्दारथुम्फ मे 
मी स्थूरु ओर सृष््म-दोर्नो दृटिर्यो का प्रयोग किया जा सकता दै जैसा कि क्रिया भी गया है। 
शब्द ओर अथ॑की सगुणता' के रूपमे "काव्य" को लक्षित करने मे मम्मटने प्राचीन 
“अविश्रान्त प्रतीति अलङ्कारवादी किंवा रीतिवादी आचार्यौ की मान्यता ओर नवीन ररसपर्यन्त- 
विश्रान्तप्रतीतिः ध्वनिवादी आचार्यौ की कान्य-मावना-दोनों का ध्यान रखा है भौर एकं 
के दूसरे रूप मे क्रमक्षः विकसित दहोनेकामी संकेत कियादहै। मम्मट का शुणण्ह्प शब्दाथै- 
वेरिष्यय काव्य की अपरिपक्र ओर परिपक्र-दोनो भावनाओं मेँ संगत है। कान्य की अपरिपक्र 
भावना में “रब्दार्थयुगलः का (सगुणः विशेषण सामान्य अथं भले ही रखे किन्तु परिपकछ भावना 
मतो विशिष्ट प्रकर करता दहै, 


१० मम्पट ओर काव्य में अलङ्कार-योजना 


मम्मर कै कान्य लक्षण मे, कान्यरूप चब्दाथैयुगर की एक विेषताके रूप मं यथासंभव 

किंवा यथास्थान अलङ्कृतता' की विशेषता का जो उपादान है उसमें मम्भट के अनुसार “काव्य 
ओर अलङ्कारयोगः का रहस्य स्पष्ट किया हआ है । ध्वनिवाद की काव्यात्मक समीक्चा पारिभाषिक 
कान्य-समीक्षा का खण्डन नदीं .अपितु समन्वय किया करती है। अलङ्कार-योजना कान्य मेँ 
करिसी अपक्षाविशेषसे ही हो सकती है मर उस अपेक्षाविशेष का ओ रदस्य है वह ध्वनिकार की 
शन पंक्तर्यो मे प्रतिपादित है :- 

“शरङ्गारस्याङ्गिनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान्‌ । सवेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ 

ध्वन्यात्मभूते श्वङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । शक्तावपि प्रमादिस्वं विप्रलम्भे विदोषतः ॥ 

रसासिष्ठतया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । अ पएथभ्यलननिर्व्यः सोऽरङ्कारो ध्वनौ मतः॥ 

ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे समी दय विनिवेशितः । रूपका विरिरङ्कारवगं प्ति यथार्थताम्‌ ॥ 

विवक्तातस्परस्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन । कारे च अहणत्यागौ नातिनिर्वहणेषिता ॥ 


निष्युंढावपि चाङ्गत्वे य्नेन प्रस्यवेक्षणम्‌ । रूपकादेरलङ्कारवगस्याङ्गर्वसाधनम्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोक २.१४-१९ ) 


जिनका अभिप्राय यदी है कि विविध भेद-भिन्न श्रेगाररस.के अभिव्यजक काव्यो में शब्दालङ्कार 
ससे कि अनुप्रास का अत्यन्त निवैहणः एक अनौचित्य है क्योकि श्सके द्वारा सहृदयहृदय 
रसास्वाद के प्रति उन्मुख होने की अपेश्चा वणे-संवाद के प्रति दत्तचित्त ष्टौ जाया करता है । 
यमक ओौर चित्रालंकार के बन्ध तो शृङ्काररस कार्व्यो में प्तवंथा परि्ायैदहं ही। कान्य का 
शब्दालंकार तो वही शब्दालंकार है जिसका "बन्धः रसाविष्ट कवि अनायास किया करता है । 
यदि भ्धलक्कारो को अ्थचित्रः के धारातल से उठाकर "काव्यः के धरातल पर रखा जाय तव तौ 
उनकी भ्योजनाः मे कति की “रसाक्षिपतषटदयताः को ्ी प्रमाण मानना पड़ेगा । "काव्यः में अर्था- 
लङ्कारौ की योजना रसानु्ण होनी चाहिये, रस-भाव की दृष्टि ते कटी आवश्यके ओर कदी 


९४ भूमिका । 
अनावद्थकर मानौ जानी चाहिये, रसाभिव्यज्जन की अपेक्षा से साङ्ग-सम्पूण न बनायौ जायती 
अच्छा, किं बहुना, एसी होनी चाये जिते रसाभिग्यक्ति का उपाय माना जाय । 

कान्य मँ अलब्कारयोजना की उपयुक्त अपेक्षा टी मम्मट के कान्यलक्चषण मे भ्यथास्थानर्गिवा 
यथोचित अनलकृतता, ( अनलंकृती पुनः कापि ) के रूप मे प्रकट की गयी है । 

उत्तम काव्य मेँ अलङ्कारयोग की यह अपेक्षा सर्वत्र दिखाई देती है। अथैचित्र काव्य इस अपेक्षा 
के कारण ध्वनि अथवा गुणीभूतव्यज्गय कान्य के रूप मँ निखर उठते है । 

आचायं मम्भटर ने शब्दचित्र ओर अथैचित्र रूप अव्र कार्यो के मेद-प्रभेर्दो का जो बहुत 
विक्ञद व्णैन किया है, जिसमे शब्द ओर अथं के समी अलद्भूसे का निरूपण ओर विवेचन किया 
हआ है, उसका अभिप्राय “अनलङ्कृती पुनः कापिः का खण्डन नहीं अपितु मण्डन दहै। श्नब्द' 
ओर अर्थं के समस्त अलङ्कार-बन्धों का परिचय कवि ओौर सहृदय दौर्नो के ल्य भावदयक है । 
रसमाव की विवक्षामेये दह्ये शब्द भौर अथं के अलङ्कार "कान्य के अलङ्कार बना करते दहै । जव 
इनका विश्चद विवेक नहो तब इनका बण्धःकेसेदो? इन अलङ्कारो के स्वरूप-विवेक सेद्ीतौ 
इनकी रसानुकृूकता ओर रसप्रतिकूढता का परता चर सकता हे । 

अलङ्कारयोजना के रसविषयक ओचित्य का सूक्ष्म संकेत “अनलढङृती पुनः क्रापि' के अतिरिक्त 
ओर किसर माषा्मे रिया जाय १ 'लोकोत्तरवर्णनानिपुणः कवि अलङ्कारयोजना का दास नदीं चिन्तु 
स्वामी है । कवि का स्वातनत्य अलङ्कारयोग मेँ कुण्ठित क्यो हो १ क्ट अलङ्कार की स्फुट प्रतीति न ` 
दो तो न सही, विन्तु यदि रस की अनुभूति है तो वहां तो काव्यः है ही । 

अलङ्कारयोग तो 'अलङ्कायेः के ऊपर निर्भर है । अलङ्कायं-रसभाव-की अपेश्चा कीं अलङ्कार 
की स्फुट योजना भी हमा करतौ है ओर कहीं मस्फुट योजना भी । अलङ्कार की अस्फुट योजन 
भी “कान्य के प्रत्यभिक्ानमें सहायकहै नकि बाधक । अलङ्कार की अस्फुट प्रतीतिमे भी, 
ध्यः कौमारहरः आदि सृक्ति मे, मम्मट ने रसध्वनिकान्यकी जो पहचान की है वहु मम्मटमें 
सहृदयता ओर आलङ्कारिकता के समन्वय का बड़ा सुन्दर प्रमाण है । 

अर्थ~रसथमेताका हयी रहस्य-रखा करता है। कान्यकी परिपक भवनाने दही मम्मट को 
वामन-प्रतिपादित शयुण-दश्चक' के सिद्धान्त के आलोचन के चयि प्रेरित किया है ओर ध्वनि-वादी 
आचार्यौ की गुण-समीक्चा को वेश्ानिक विवा दा्चैनिक सिद्ध करने का प्रोत्साहन दियाहै। 

काम्यके शब्द ओर अर्थं के प्रत्यभिज्ञाने प्रसाद" का प्रत्यभिश्चान सवंप्रथम स्थान रखता 
है । मम्मघ् ने श्वब्दाथैयुगल की 'सयुणताः की पहटी पहचान प्रसादः की द्नवी पहचान मानी 
है । कविजन को यदि प्रसादः कौ पहचाननदहो तो क्या शब्द, क्या रचना भौर क्ष्या 
प्रबन्धक भी कान्य की गन्ध नहीं आ सकती । अलङ्कारश्चास् का प्रञ्ादः गुण ही आधुनिक 
पाश्चात्य कान्यारोचना मं (ष्णि ण नण ( शनब्दाथैरचना की स्पष्टता) केरूप में 
दिख देता है। शब्दाथैगुम्फ की स्पष्टता वस्तुतः अन्तिम विरलेषण मेँ सहृदयहृदय की प्रसन्नता 
ही है। सष्दयष्ट्दय की शृङ्गारादि रसो की अनुभूति मेंष्रुतिः ही शृङ्गारादि रसाभिन्यक 
रचनाओं की मधुरता है ओर श्सी प्रकार सौद्रादि रसो के अनुमव में चित्त का प्रञ्ञ्वकन ही 
रौद्रादि रसामिव्यशक श्ष्दार्थगुम्फ का प्रज्ज्वरुन अथवा "भोजः है। तमी तो मम्मट ने स्पष्ट कहा हैः- 


भूमिक्रा । ६५ 


गुणबृत्या पुनस्तेषां त्तिः शब्दाथंयोमंता । ( का० प्र० ८म उलछठाप्त ) 
जिसका यही अभिप्राय है किं ध्वनिषकान्य ओर श्ुणीभूतव्यङ्गय'काम्य म शब्दा्थयुगल 
का युण-रूप वैशिष्ट्य कपि की प्रसन्नपदरचना है जो रस-सष्टि के स्यि अत्यन्त आवदयक है, 
जिसके आधार पर रसानुभव मे चित्तकी द्रुति अथवा दीप्ति क्रा स्वरूप स्वसंवेद्य हुआ करता 
है ओर माधुय तथा ओजकेरूपमें विरलेषण-योग्य भी बना करतादहै। चित्रकाभ्य में शब्दाथै- 
दुगल प्रसादपूणेतो कहे जा सकते हैँ किन्तु मधुर अथवा ओजस्वी नदीं । शब्दचित्र अथवा 
अथचित्रे का माधुयं अथवा ओज एक प््रौटिवादः' है । 


११. मम्मट ओर काव्य की अदोषता 


मम्मट ने कान्य मे-उत्तम, मध्यम ओर अवर रूप कान्य-त्रितय में-रब्दाथं की (अदोषता? 
को आवश्यक माना है । शब्दार्थयुगल की श्स॒ अदोषता, की मान्यता मेँ दोष के क्रमश्चः विकसित 
हुये स्वरूप-प्रत्यभिक्ञान का मी अभिप्राय अन्तभूतदहै। मम्मरने ष्दोषः का वह्‌ स्वरूप अपने 
सामने रखा है जिते ध्वनिवादी आचाय देख चुके हैः ओरजोकि काव्यम दोष का वास्तविक 
स्वरूप है । "दोष अकवित्व नदीं अपितु "कुकवित्व' है--दोष के इस प्रथम परिचय मे आचायै 
भामहकीजो अर्धोन्मीलित दृष्टि है वद्य आचाय आनन्दवर्धन ओर अभिनवयुप्त मे पूणैतर्याः 
उन्मीलित हुईं है ओर उसी का आधान मम्भट ने अपने मेँ भिया दहै । 

आचाय भामह ओौर ध्वनिवादी आचार्यौ के बीच के आलङ्कारिक दोष" का विशद निरीक्षण 
भौर विवेचन कर चुके दै । आचाय वामन ने "कान्यः की विशिष्टता सौन्दयै मतो मानी हीर 
जिसका श्गुण' ओर (अलङ्कारः रूप मँ द्विविध विदरलेषण किया है किन्तु साथ दही साथ द्रोष-ह्यीनः 
को मी काव्य-सौन्द्थंकी सुरक्षा के लिये अनिवार्य रूप से स्वीकार किया दहै। आचाय मम्मट ने 
वामन के ही ष्दोष-हानः कौ .अदोषता' के रूप मे अपने काव्य-लक्षणमे स्थान दिया है किन्तु 
इसके अभिप्रायके रूप मेँ वामन की मान्यताको स्थानन देकर धवनिकार ओर लोचनकार की 
दोष-सम्बन्धी मान्यता को दयी स्थान दिया है । ध्वनिवादी कान्याचायं कान्य में दोष" के सम्बन्ध 
म वष्टी धारणा रखाकरतेष्ैजोफि लोक मे ष्दोष' के सम्बन्ध में महाकवि कालिदास की धारणा 
रष चुकी है:ः- 


मलिनमपि हिमांशोरुदम रचमीं तनोति । ( अभि्ञानक्नाकुन्तल १. २०) 
"एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः 
( कुमारसम्भव १.३ ) 
आचायं मम्मर ध्वनिवाद कै प्रचारक आचाय हैः । ध्वनिवादकी दृष्टि सेतौ आचाय मम्मर 
के अनुसार निम्नांकित दोष ही वस्तुतः उत्तम काव्य के दोष हेः- 
१. स्थायी ओर व्यभिचारी मार्वो का स्वशचब्दोपादान ६. प्रकृत रस-माव का अनवसरमें विच्छेद 


२० विमार्वोँ ओर अनुभावो की कष्टकर्पना ७. रस के अक्खो की अत्यन्त विस्तृत योजना 
३. प्रक्रत रस-विरुड तरिभावादि-योजना ८. अङ्गीभूत रस के प्रति अनवधान 
४, प्रकृत रस की पुनः पुनः दीति ९. प्रकृतिगत गौचित्य का उषघन 


५. प्रङ्ृत 'रस-माव का अनवसर में अभिष्यज्जन १०.रसकेजो अङ्कनं उनका वर्णन 


१. भूमिका । 


भोर उत्तमकाग्य मेँ अदोषता" का अभिप्राय इन्दं रसदोर्षो का विजन है । 

मध्यम काव्य मे "अदोषता का उपयुक्त अभिप्राय तौहैष्ी किन्तुसाथ हयी साथ वाच्य , 
सोन्दयं के निधाततक पदादि दोषों के व्जनका भी अभिप्राय अन्तर्भूत है। इसका यह अभिप्राय 
नदीं कि उत्तम कान्य मेँ पदादि दोष क्षम्य हे । जिन किन्हीं मी पदादिगत दोषो से रस कौ प्रतीति 
की उत्कृष्टता मे कमी भा जाय वे समी के सभी परिवज॑नीय ही है दोषको श्सी दृष्टि से देखते 
इये मम्मट को न्यक्कारो ह्ययम्‌” आदि रसध्वनिकाव्य मँ दोष नदीं दिखायी पड़ता । दोष में 
^सापकषेफत्व" को मानते हये भी विश्वनाथकविराज को जो यहां "विेयाविमक्षंः दोष खरकता है 
वह वस्तुतः मम्मट के कान्यलक्षण के खण्डन का अवेश्हैन कि ओौर कुद । 

चित्रकान्य के शब्द ओर अथै.चित्र नामक दोनों मेदो मे अदोषता का तात्य पदादिगत 
दोषो के परिहारका द्यी तात्पयैदहै। आचाय मम्मट ने अपने दोष-निरूपण मेँ "अर्थचित्र-कान्यः 
केदोर्षोकाजो निरीक्षण भौर विवेचन कियादहै वह अलङ्कारा कौ मम्मट की एक देन है। 
"उपमाः के दोष तो प्राचीन आङ्कारिक बताते आ रहे थे किन्तु अन्य अलङ्कारनवं्धो के दोर्षोका 
निरूपण सवेप्रथम मम्मटने ही किया है, 


मम्मट को अलङ्कारशास्र के जचार्यौँ मेँ ससे बड़ा दोषदर्शी भाचायं माना गयाडै। रेसा 
मानना सवेथा युक्तियुक्त भी है । ध्वनिवादो आचार्यो की (अशक्तिकृतः ओौर अन्युत्पत्तिङ्ृतः 
दोष-विभाग की सामान्य व्यवस्था को सर्वप्रथम मम्मटने दही प्राचीन अलक्कारश्चाख्र प्रतिपादित 
नाना भांति के पदादिगतदर्षोकेरूप में विङ्द कियाहै। 


मम्मट ने महाकविर्यो कौ कान्य-खक्तिर्यो मे यत्र-तत्र दोषो काजो उदघाटन किया है उसमे 

मम्मट की दोषदृष्टि की कतिपय विद्षेषतायं स्पष्ट प्रतीत होती हैँ । उदाहरण के स्यि महाकवि 
भारवि की इस्त सृक्तिः- 

अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। 

अमषंशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्दन न विद्धिषा द्रः ॥ ( किराताजनीय ) 
मे मम्भर ने अवाचक रूप पद-दोष का जो उदघाटन किया है उते देखते यह मानना पडता है 
करि मम्मट की ध्वनि-प्रलयभिक्षा पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। मारवि की उपयुक्त सृक्ति मेँ द्रौपदी 
के वागबाणो के द्वारा युधिष्ठिर के क्रोधौदीपन का माव गर्भित है! भापत्ति्ो के विघातकः के 
प्रतिपक्च के रूप में "जन्तुः पद काजो प्रयोग है उसमे (आपत्तियो के विधान मे अप्तमथैताः का 
सभिप्राय कवि ने अवदय रखाटहै किन्तु हस विवक्षित अभिप्राय के अमिधान मे “जन्तुः पद 
अवाचक) पद है। कवि के ल्यि कान्य-रचना मे वाच्यवाचक-प्रपन्चरूप उपाय का समुचित 
उपयोग अपेक्षित है क्योकि बिना इसके काव्य की अभिन्यज्ना को वह स्फूति नदीं मिक्तीजो ` 
उत्ते मिरनी चाहिये । 


महाकवि कालिदास की इस कुमारसंमव-सृक्तिः- 
'वपुरविरूपाकमलक्यजन्मता दिगम्बरस्वेन निवेदितं वसु । 
वरेषु पद्‌ बारुष्टगाकति शृग्यते तदस्ति किं ष्यस्तमपि त्रिरोचने ॥ 
म मम्मट ने 'अरुश्यजन्मताः के प्रयोग म "अविमृष्टविभे्याश्चः दोष की छानबीन कीट गौर 


भूमिका । ६५ 


इसके बदले कालिदास के किये अलष्छिता जनिः" पद का प्रयोग सुद्याया है । यह निश्चित है कि 
गुणसक्निपात मे दौष का पता नहीं चरू पाता विन्तु सुक्ष्मदशशी लोगं यदि गुण-सन्निगत ममी 
श्रोष' के सदभावरमे दोषदेख ठँ तौ इसमे उनका क्या अपराध ! 

मम्मट की कान्यात्मक राब्दार्थसम्बन्धी अदोषता की मान्यतामे विश्वनाथ कविराजने जो कतिपय 
संभावना की है वे अन्ततोगत्वा निरथैक ही सिद्ध होती हैँ क्योकि मम्मटका दोष-विवेचन ही 
विश्वनाथ कविराज के दोष-विवेचन का आधार है | मम्मट के मतमें यदि ष्दोषः का कुद दूसरा 
आधार अथवा अभिप्राय रहता तब तो विश्वनाथ कविराज का अदोषौ शब्दार्थः का खण्डन 
युक्तियुक्त माना जाता । किन्तु रेसी बात है कहां १ “रस के अपकपषेक त्व दोष ह--दोनों 
आचाय की इस सम्मति में अदोषौ शब्दर्थोः कौ काव्यरूपता में विरोध कहां ! 

१२. मम्मट का युग ओर व्यक्तित्व 

आचाय मम्मटका युग १९१ वोँ-१२ वीं शताब्दी के कादमीरिक कविर्यो ओर काव्यालोच्को 
की एक नयी साहिलिक चेतना का युग है । यई सादिलयिके चेतना प्राचीन महाकविर्यो की काव्य 
छृति्यो मेँ नवथुग की अनुभूति मे उतन्न होती है भोर साथ ही साथ नवीन साहिल की सषटिकी 
भीप्रेरणा बनती है। “सकी अभिव्यज्जनाःकावाद इस युग का कान्य-वाद है भौर “उक्ति 
वैचिश्य" इस युग की काग्य-सष्टि है । रस-ध्वनिवाद के प्रवर्तक ओर प्रतिष्ठापक-आनन्द्वधंन ओर 
अभिनवगुप्त का कान्य-दश्यंन इस युग का कान्य-दश्च॑न दै किन्तु शस काव्य-दश्चेन की साधना 
"वक्रोक्तिः अथवा “ङ्गीभणिति" के मार्ग का अवलम्बन कती है । आचाय आनन्दवधैन का समसा- 
मयिक कवियों के प्रति यद संकेतः- 

श्वनेर्थः सगुणीभूतभ्यङ्गयस्याध्वा प्रदक्षितः । अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥ 


अतो हयन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । वाणी नवत्वमायाति पूर्वा्थान्वयत्यपि ॥' 
( ध्वन्यालोक ४,१-२ ) 


है कि प्राचीनकार्व्यो के अर्थातुत्तन्धान मे भी नवीन काव्यरचना की जा सकती है यदि कविजन 
"ध्वनि" भौर "गुणीभूतव्यङ्गयः का माग पहचान ङँ ओर उस पर चल पडे" रसः-प्रबन्ध के निर्माण 
के निमित्त वक्रोक्ति-बन्ध का प्रोरसाहन मान शिया जाता है। "विक्रमाङ्कदेवचरितः के रचयिता 
विण ( ११ वीं शताब्दी ) का यहु आत्म-निवेदन :- 

'रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति सञ्जातवक्रोक्तिरहस्ययुद्राः । 

तेऽस्मखबन्धानवधारयन्तु कवन्तु शेषाः शुकवाक्यपाठम्‌ ॥१ (वि. च.+सगं १) 
जिसमे "वक्रोक्ति" ओर ^रसध्वनि, की समन्वय-भावना स्पष्ट है, शस युग के कविर्यो ओर कान्या- 
रोचक की नवचेतना का निवेदन है । इस 'नवचेतना" के समर्थकों मेँ स्प्रथम नाम आचार्यं 
रुय्यक का है जिन्त श्स 'नवचेतनाः के भालोचक एकमात्र आचा मम्मट ही है । शस "नवचेतना' 
कै रुय्यक ओर मम्मट के समर्थन ओर आलोचन मे, काव्य-रचना्ओंकोतो प्रगतिमिली ह्यद 
किन्तु साथी साथ ध्वनिन्ददयैन कामी व्यापक प्रचार हुआ है। सव्यक जओौर मम्मट ध्वनि. 
दशन के महान्‌ प्रचारक मेँसेह। रुय्यक ने रस-ध्वनि-प्रबन्ध के निर्माण मे उक्ति-वेचित्य का 
माम प्रश्चस्त किया है किन्तु मम्मरका कायं ध्वनिदर्ी आचार्यौ की साहित्यिक संबिदाओं का 
पुमरुस्जीवन भर व्यापक प्रचार है । 
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मम्मट का व्यक्तित्व "काव्यप्रकाश्च' मेँ अभिव्यक्त ै। मम्मर ने अपने सम्बन्धमे क्ट ङु 
नहीं कहा । कानव्यप्रकाश्च के भाचीन व्याख्याकार ममी मम्मट के सम्बन्धकी अनुश्वतियां ही 
प्रचरिति रहीहैःन कि मम्भर मे जीवन की कोर रेतिहासिक आधारभूत बात। मम्मर का 
कादमीरिक होना ओर कादमीर के दार्चनिक-साहित्यिक वातावरण मेँ पलना-येदो बाते निःसन्दिग्ध 
है । काव्यप्रकाश का आरम्म-मङ्गल मम्मट के कारमीरिक रौवदश्ेन के पूणं परिचय का प्रतीक है। 
कारमीरिक रोवदश्ेन की शृष्ठभूमि पर रस-दक्च॑न की स्था्षनाका मम्मरने जसा वणेन करियाहै 
उससे तो मम्मर ओर कादमौरिक प्रत्यभिशाद्यन का सम्बन्ध खष्ट ही है। मम्मट के व्याख्याकार 
भीमसेन दीक्षित ( १६ वीं १७ वीं शताब्दी ) ने मम्मटका का्चीसे जो सम्बन्ध स्थापित किया 
हे उसमे भी कोई अनर्गल बात नष्ठीं दिखा देती । रारदादेश ( काश्मीर ) के सरस्वती-सेवर्को 
क] काञ्चीपुरी में आगमन एक प्राचीन मर्यादाहै ओर मम्मरके द्वारा इसके उह्वन का कोश 
प्रमाण नदीं । भीमसेन दीक्षित के अनुसार मम्भर का वं्च-वृक्ष, जिसमें 'जेय्यटः कौ मम्मट का 
पिता ओर (कैयटः ( महामाष्य प्रदीपकार ) तथा “उवट' ( ऋऋकूप्रातिक्ञाख्यभाष्यकार ) को मम्मट 
का अनुज बताया गया है, आजकर वहू संदेहास्पद माना जाता है क्योकि “उवट? का अपने सम्बन्ध 
मे यह उछेख :- 
'आनन्दुपुरवास्तव्यवन्नटाख्यस्य सूनुना । मन्त्रमाष्यमिदं क्लृप्तं मोजे पृथ्वीं प्रशासति ॥" 
( उवट : वाजस्नेयसंहिताभाष्य ) 


मम्मट के उपयुक्त वंरा-वृक्ष का खण्डन प्रतीत होता है। कादमीरिक पण्डित-मण्डली मेँ "मम्मटः 
ओर नैषधकार शश्रीहषं" का परस्पर वंश-सम्बन्ध भी एक परम्परा के रूपमे ही प्रचरित है । 

अस्तु, श्तना तो निः्सन्दिग्ध है किश९ वीं-शर वीं शताब्दी के कादमीर की दाशनिक- 
साहियियिक प्रगति मे "काव्यप्रकाराः का जो महत्व है वह कान्यालोचना के किती भी अन्य मन्थ 
का नर्ी। काव्यम्रका्च के इस महत्वका णक दही प्रमाण पर्याप्त है ओर वह है कान्यप्रकाश्चकी 
रचना की एक इताष्दी के भीतर ही मम्मर की कान्यविषयक संविदा का मारतके कोने-कोनेमें 
व्याप्त हौ जाना । गुजेरदैश्च के माणिक्यचन्द्रसुरि ( ११५८ ई० ) का काव्यप्रकाश -संकेतः कान्य- 
प्रकाश की दिगूविजय की ही सूचना है । 

मम्मर ओर रुय्थक का देश-सम्बन्ध तो निःसंदिग्ध है किन्तु काल-सम्बन्य अभी तक किती 
निर्णय पर नद्यं पहुंचा । ऊुद्ध विदान्‌ सो रुय्यक को मम्मट का पूरव॑वर्तीं मानते है मौर कुद पेते 
जो यह सिद्ध करते हैः फि रुययक मम्मर द परवतीँ है| शस लेखक की धारणा यह्‌ है किं रुय्यक 
ओर मम्मट की कृतिर्यो का कालिक पृपरमाव कद्ध कारर्णो से, जिनकी प्रामाणिकता सवथा 
निःसंदिग्ध नक्ष, मरे टी विपय॑स्त प्रतीत हो किन्तु अलङ्कार सवैस्व ओर काव्यप्रकाश की विचार- 
धाराओं का यौक्तिक पूर्वापरभाव निःसन्दिग्ध है मौर इस दृष्टि से रय्यक ओर मम्मट के कालिक 
पूर्वापरभाव की खोज अभी भमी आवरयक है। 'अलङ्कारसवेस्वकार का मुख्य विषय कान्य में 
ध्वनितत्व कौ मान्यता के साथ अलङ्कारो का समन्वय-स्थापन है । अलङ्कारस्तवेस्वकार ने ध्वनिबाद 
के कालिकं भौर यौक्तिके विकास का सारगरभित वर्णन करते हये एक ओर तो रस्तादिरूप कान्यात्म 
तव का स्पष्ट उषे किया है :- 


(ध्वनिकारः पुनरभिधातात्प्यरुक्षणास्यष्यापारघ्रयो तीणंस्य ध्वनने-धोतनादिशब्द्‌ा- 
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भिधेयस्य व्यञ्जनघ्यापारस्यावश्याभ्युपगम्यत्वादुभ्यापारस्य च वाक्याथस्वाभावाद्‌ वाक्यार्थ 
स्येव च ष्यङ्गधरूपस्य गुणाछक्कारोपस्कर्तभ्यत्वेन प्राधान्याद्विश्रान्तिधामत्वादास्मप्वं सिद्धान्त 
तवान्‌ । भ्यापारस्य विषयसुखेन स्वरूपप्रतिलम्भात्तत्‌ प्राधान्येन प्राधान्यात्‌ स्वरूपेण 
विदितत्वाभावाद्धिषयस्यैव समग्रभरसदहिष्णुत्वम्‌ । तस्माद्धिषय एव न्यङ्गयमाना जीवितत्वेन 
व्छष्यः । यस्य गुणारङ्कारकृतच्ारूत्वपरिग्रहसाम्नाज्यम्‌ । रसाक््यस्तु जी वितभूता नालङ्कार. 
स्वेन वाच्याः । भलङ्काराणामुपस्कारकत्वादसादी नाञ्च प्राधान्येनोपस्कायंस्वात्‌ ।› 

( अरङ्कारसवंस्व, पृष्ट १०-१४, निणेय सागर ) 
भौर दूसरी ओर किया है रसवत्‌, प्रेय, उजैसि ओर समादित-ध्न प्राचीन आलद्भुरिको के रसालङ्काो 
का मी विश्चद विचारः-रसभावतदाभासततप्रश्चमानां निबन्धनेन रसवत्मेय उजंसिव समाहि- 
तानि(अलङ्कारसर्व॑स्व धृष्ठ २३२) अलङ्कार स्वस्व मे यह्‌ परस्पर विरोध एक ओर तो जहां अर्ङ्र- 
सर्वस्व की रचना मेँ रुय्यक के अतिरिक्त अन्य किसी आलङ्कारिक (जेसे कि मङ्कक अथवा मङ्कु) का 
हाथ सिद्धकरता है वहां दूसरी ओर काव्यप्रकाश की परिवतिताकाभी स्पष्ट संकेत कररहादहै। 
'अलङ्कारसवंस्व' के रसभावतदाभासतस्मक्षमानां निबन्धनेन रसवतप्रेय उजंस्ि समाहितानि 
की आलोचना मेँ ही युणीभूतन्यङ्गयरूप मध्यम कान्य के अपराङ्गन्यङ्गयः नामक प्रमेद का काव्य- 
प्रकाश्च का विश्चद विवेचन युक्तिसंगत प्रतीत होता है। आचाय रुय्यक के ध्वनिवाद के समर्थक 
होने से उनके द्वारा यहां काव्यप्रकाश का खण्डन अनग॑ल सी बात है। काव्यप्रकाञ्च मे अलङ्कार 
सवसव की आलोचना तो युक्तिषंगत है क्योकि मम्मट का कायं ध्वनिवाद के प्रचारक आचार्यौ, 
जिनमें रुय्यक का स्थान ओर महत्व कम नदी, की धारणाओं का ध्वनिवादी अलङ्ू(र शास्र के 
निर्माण के स्यि जिनकी दृष्टि से खण्डन-मण्डन की क्रिया स्वाभाविकी है। 

कान्यप्रकाश्चकार का यह उटछेखः- 
"एते च ( अपराङ्गव्यङ्गधगुणीभूतष्यङ्गथप्रमेदाः ) रसवदाथलङ्कारः। यद्यपि भावोदय- 
भावसन्धि-भावराबरुस्वानि नारङ्कारतया उक्तानि तथापि कश्चिद्‌ ब्रयादित्येवसुक्तम्‌ ।' 

( कान्यप्रकाश्च ५म उदास्त ) 
जिस्म मवोदय, भावसन्धि ओर भावक्षबलता की अलङ्कार-कोरि मे गणना मम्मट की कल्पना के 
रूप मेँ प्रतीत होती है, अलङ्कारसवस्व के खत्र (भावोदयो भावसन्धिर्भावक्षबरुता च पथग- 
लङ्कारः, भौर वृत्ति-वक्य ^भावस्योक्छरूपस्योदय उद्रमावस्था, सन्धिहयोर्विख्द्योः स्पधि- 
स्वेनोपनिबन्धः, शबरुता च बहूनां पूवपूर्वोपमरदेनोपनिबन्धः। प्ते च पृथग्‌ रसवदादिभ्यो 
भिन्नालङ्कारः।' के ऊपर संदेह की छाया डाल रहा है) कान्यप्रकाक्चकार ने “अलङ्कार सवंस्व' 
म भावोदयः भावस्षन्ि ओर भावश्चवरूता के अलङ्गाररूपमें निरूपण का दश्चन नष्ट किया। 
मम्मट के समय तक भावोदय आदि की अलङ्कारगणना अलङ्कार बादी भाचार्यो के अल्ङ्कारशा् में 
नीं थी । इससे यह परिणाम नहीं निकल सकता कि मम्मट रुय्यक के परे के है गौर मम्मट 
की ही 'मावोदयः आदि की भलङ्कार-कल्पना रुय्यके ने यथार्थरूपमे प्रस्तुत कर दी है य 
वस्तुतः बात ठेसी है क्रि जो भमलाङ्कारसवस्व आज (जयरथ, गौर ^ससुद्रबन्ध' की व्याख्या के साथ 
उपलब्ध है ऽसकी रचना रुच्यक धौर मङ्घक दोनो की सम्मिलित रचना है । मम्मर के सामने 
रुय्यक का “भलङ्कारसव॑स्व था न किं वह्‌ जिसमे मङ्खककामौहाथदहो जोकि भाजकल उपरष् 
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है । “काव्यप्रकाशः यदि रुय्यक के अगे रहा होता तो मम्मट का श्युणीभूतन्यङ्गधबिचार' 
रसध्वनिवाद के समर्थक रुय्यक के द्वारा खण्डन का विषय नहीं बनाया गया होता। मम्मट कै 
दवारा रसध्वनिवाद के सम्थंक आचाय रुय्यक की रसाल्कारो की मान्यता की आलोचना तो 
स्वाभाविक प्रतीत होती है क्योकि इसमे मम्मट के गुणीभूतन्यङ्गयविचार' की मूल प्रेरणा छिपी 
है । अलङ्कारसवैस्व का यह प्रारम्मिक उर्रेख-- शुणीभूतभ्यङ्गयो वाख्याङ्गरवादिभेदैयथासंभवं 
समासोक्स्यादौ दितः हस बात का निःसम्दिग्ध संकेत है कि रुय्यक को कान्यप्रकाश के 
वगुणीभूतञ्यङ्गयविमशेः का कु मी पता नष्टं था । काव्यप्रकाश के श्गुणीभूतन्यङ्गयविवेकः के रहते 
अलङ्कारसवस्व मँ या तो रसवदादि अलङ्कारो की कौश चर्चाही नहीं हृ होती या सवधा किसी 
दूसरे रूप मे इशे होती । 

अस्तु, रूय्यक का अलङ्कार सवेस्वः काव्यप्रकाश की एक मूल-प्ररणा है। ध्वनिवाद की च- 
छाया मँ 'अलङ्कारसवस्वः ओर "कान्यप्रफाकष' की रचनाओं की मुल-परकृत्ति इसी बात का संकेत 
है कि जहां ध्वनिवाद के कुद समक प्राचीन अलङ्कारक्ञास्र का नशीनीकरण करनेमे लगे हुये 
थे, वहां कु रेसे मीये जो ध्वनिवाद की दृष्टि से अल्ङ्कारश्चास्न का निर्माण करना चाह रहै थे। 
ध्वनिवाद की दृष्टि से प्राचीन अलङ्कारश्ाख् का नवीनीकरण रुय्यक की कृति है ओर ध्वनिवादी 
अलङ्कारश्चाख्च का निर्माण है मम्मट की कृति । "कान्यप्रकार' ही ध्वनिवादी अलङ्कारशास् का 
सवेप्रथम ओर साथ द्य साथ स्वेश्रष्ठ प्रामाणिक अन्य है-यह्‌ रेसासयहै जो कान्य-समीक्षण 
के व्यक्तित्व की सभी विदेषताओं का एक संकेत हे । 


मम्मर को वाग्देवतावतार' माना गया है। "कान्यप्रकाञ्चः भौर 'शब्डव्यापारविचार' मभ्मट 
की साहिलिक समीक्षाकृतियां है जिनमें मम्मट की कान्य-भावना जओौर ध्वनितन्व-समीक्षा का 
अनुप्राणन आरम्भ से अन्ततक स्पष्ट प्रतीत होता है । मम्मट से बद़ुकर ध्वनिवाद का प्रचारक कोड 
नष्टौ हुआ । मम्मट के हाथ से "काभ्यप्रकाशश' काभ्यालोचना के "विज्ञान" केरूप में निकल्ताहै 
किन्तु मम्मर के हाथ मे कान्यप्रका्ञ' काव्यालोचना की कलाः है । कान्यप्रका्च का लेखक पहले 
शक्तेःव्युत्पन्ति ओौर अभ्याससम्पन्न सहृदय है ओर उसके वाद कान्यालोचक है । 


१३. काव्याचार्यो" ये पम्पट का स्थान ओर महत्व 


कान्याचा्यौ मे मम्मटका जो स्थान है वह किसी दूसरे आलङ्कारिक को प्राप्त नहीं । मभ्मट 
का महव भी अलङ्कारक्षाल् मे असाधारण ही है। मम्मट का "कान्यप्रकाक्ञ' श्स टष्टिसेतो 
अलङ्कारशाख का प्रकरणग्रन्थ है कि श्समे अलङूारशचास्र की प्राचीन मान्यतार्भो का दी शृङ्खला- 
बद्ध वैशञानिकं विवेचन है विन्तुश्सदृष्टिसेकिदइसी के आधार पर इसके बाद का अल्ङ्कारश्ञाख 
चका करता है--श्से अलङ्कारश्चाखर का प्रस्था न-यन् होने कामी श्रेय प्राप्त है। मम्मट के पहले के 
आलङ्कारिकं की $ृतियां काव्यः का सम्पूणं निव॑चन नही करतीं । अलङ्कारश्चाख् के प्रथमाचायं 
भामह का "कान्यालङ्कारः काव्य के कतिपय उपकरणो का ही विवेचन करता है जिनमें "मलङ्कार" 
कष्दार्थ-रचना-सौन्दयवं के विवेचन का प्राधान्य है । आचायं दण्डी के काव्याद में काव्यविच्या 
का निश्चद वन तो भव्य है किन्तु काव्य की अनुभूति का कोर समीचीन विचार नरद । वामन 
के "कान्यारङ्कारसत्रदृत्ति" म “अलङ्कार, की सीमा का विस्तार बगित है क्योकि अलङ्कारः शब्द 
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ओर अथ॑की षह्य शोभा नष्टं अपितु "कान्य का सौन्दयै* माना गया है जिसमें गुणो का प्राधान्य 
स्थापित ता है न कि भामह ओर दण्डी के शब्दार्थालङ्काररो का। आचायंरुद्रट का काव्यालङ्कार" 
काव्य का विशद विवेचन अवश्य करता है किन्तु शस विशद विवेचन म काव्य ओर कला" के 
विवेचन का ही प्राधान्य हैन कि "काव्य ओर रस अथवा अनुभूतिः के विवेचन का । ध्वनिवाद कै 
परवन्त॑के आचाय आनन्दवधन का “ध्वन्यालोकः कवि ओर सहृदय दोना के इषटिकोणो से कान्य का 
समीचीन पिररेषण है जिसका वि्चद विर्ङेषण आचार्यं अभिनवगुप् का श्वन्यालोकलोचनः हे । 
किन्तु ्वन्यालोकः ओर ^्वन्यालोकलोचन' मेँ प्राचीन कान्यविषयक मन्यतां के मूल्याङ्कन की 
अपेक्षा ध्वनि-रहस्य के मूल्याद्लन का ही महत्व सव॑त्र परिरुश्चित होता है । कुन्तक का "वक्रोक्ति 
जीवितः ध्वनिवादी आचार्यौ की मान्यतार्ओं को अलङ्कार ओर रीति-वादी आचार्यौ की मान्यतार्ज 
मँ अन्तभूत करना चाहतादहै ओर कवि के उक्ति-वेविन्यमें ही "काव्य ओर उसके रहस्यः को 
समन्वित किया करता है । राजशेखर, क्षेमेन्द्र ओर भोज जेमे महान्‌ काल्यविमशेको मे अलङ्कार- 
दाल के मवन का भूमिकाबन्ध तो अल्यन्त विद्चाल बनायाहै ओर शस पर करे एक मजिरें मी 
खडी की हेः किन्तु दर्शक को श्नके दरहौन में अनुराग की अपेक्षा मय का अनुभव दही अधिक हुआ 
करता है। ध्वनिवाद के समथेक कतिपय आचार्यौ मे श्व्वनि-रहस्यः के निदिध्यासन मे कान्या- 
लोचना के वैज्ञानिक प्रक्रियाबन्ध की अभिलाषा की अपेक्षा ध्वनि-दक्न मे नवीन दृष्टिः की कामना 
ह्य अधिक बर्वती दिखायी देती है। काव्यालोचना कौ शस अराजकता मे (कान्यम्रकाङः का 
उद्‌मव ध्वनिवाद के इतिहास मे एक महक््वपूणे घटना है । 

'काव्यप्रकाक्ञ' नाम दही शस बात का प्रमाण है कि जिसे "कान्य कहते वहन तो अलङ्कार मे, 
न रतिम न वक्रोक्ति मँ ओर न केवर ध्वनि-प्रयभिश्चानमें द्यी दहै। कान्य (शब्दा 
युगल मे है जिसकी योजना '्लोकोत्तरव्णनानिपुणः कवि का काम है आर जिसकी तदनुरूप भावना 
है सहदय का काम । 'लोकोत्तरवणनाः की प्रक्रिया के स्थर विदङेषण ही अलङ्कार, गुण, 
सीति ओर वक्रोक्ति के पएृथक्‌-प्थक्‌ विष्लेषण हँ ओर जिसे “लोकोत्तरवणेना? की प्रक्रिया का ूष्ष्म 
विरेषण कह सकते हैँ वह है “न्य्जनाः का विरलेषण । (तददोषौ शब्दार्थौ 'सयुणावनरुकृती पुनः 
कापिः की काम्य-पस्मिषा जब से प्रारम्भ हु तब से अलङ्कार सास्रे "वादौ का विवाद समाप 
इमा । कान्य किसी वाद" में नीं समा सकता किन्तु सभौ ष्वादो" का मूल-ल्लोत है; कान्य का 
स्वरूप किसी एकं "वाद" मे नदीं अपितु सभी वादोमंङुद्‌न कुद क्षलका करता दहै, समस्त 
काव्य-वार्दो का समन्वय दही "कान्य का स्वरूप-परिनच्छेद कर सकता है-- दस महान्‌ दानिक 
धारणासे मम्मटने जो कायै किया है वह एक मौलिक काय॑ है। 

मम्मट को भामह ओर दण्डी, वामन ओौर रुद्रट, आनन्दवर्धन भौर अभिनवगुक्त, राजशेखर 
ओर भोज तथा कुन्तक गोर क्षेमेन्द्र की श्रेणी" मे स्थान नदीं मिल सकता । किन्तु मम्मरकीजो 
श्रणी, है उसमे मी इन महान्‌ कान्याचार्यौ मँ सेभिसीकोमी नरी रखा जा सकता। मम्मट के 
"काभ्यप्रकाज्ञ" के सामाजिक समौ कान्यप्रेमी हं किन्तु मम्मट के पूर्व॑वतीं महान्‌ कान्याचार्यो की 
कृतिर्यो के सामाजिक भिन्न-मिन्न काव्य-वादो के अनुयायी अथव विचारक रोगी हो सकते है । 

-काव्यप्रकाञ्च मे कान्यालोचना की विविध पद्धतिर्यो काजो समन्वय है वह भी काव्यप्रकाञ्च 
के पूतेवतीं किसी काव्यालङ्कार -मन्थ मेँ नकी दिखायी देता। अलङ्कार ओर रीतिवादी आचार्यौ 
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आचार्यौ ने 'पारिभाषिक समीक्षण' दौी ( 76902109] ०ापभंभ ) का अनुसरण किया है, 
जिसमे “सहृदय की अनुभूति में काभ्य-स्वरूपः का कोह पिवेचन नहीं अपितु शब्दार्धतैशिष्टय के 
स्पर्मेष्टौ कान्य का बहुविध पिदलेषण किया गया है| ध्वनिवादी भआचा्यौकी कान्यालोचनारैली 
का रहस्य "काञ्यात्मक ( रसात्मक ) समीक्चणः ( 2०601 ग्म ) का रहस्य है जिसमें 
सहृदय-हृदय का आष्हादाभिन्यज्जक कन्य कनिन्हृदय के आहाद का अभिन्यज्ञन-स्वरूप सिदध 
होता है । वक्रोक्तिवादी आचायं “स्वना-तमीश्चणः शली ( ( एण णश्च गप्रगश्ण ) के आलोचक 
है भौर श्सल्यि इस आलोचन मे काव्यः रचना-सौन्दयं मे ह्य पहचाना जा सकता है ओर शसका 
जो भी अनुभव-सौन्दयं है उसका नियामक रचना-सोन्दयं हयी माना गया है। इन विविध समीक्षण- 
हिय का समन्वय सवंप्रथम जिस काव्याचायं ने किया है वहु 'मम्मट' ही रैं । "काव्यप्रकाश में 
प्रकारित काव्यस्वरूप न तो अलङ्कार, यण ओर रीति आदि की पारिभाषिकतामे है, न कवि- 
हृदय ओर सहदय-हृदय के आह्ादाभिन्यज्जनमात्र मे है ओर न केवल र चना-सौन्दयं मेँ द्यी है। 
'कान्यप्रकाद्' मे कान्य-स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा के ल्यि ध्वनिवादकी समीक्षा-दौली, काव्योपकरर्णो 
के विवेक के ख्ये अलङ्कार भौर रीत्तिवाद कौ समीश्चा-चेरी ओर काव्य-रचनाके विरलेषण के 
लियि वक्रोक्तिवाद की समीक्षा-रली के उपादेय त्वो का समुचित उपयोग हुआ है । 

"काव्यप्रकाश" के भाधार पर तीन प्रसिद्ध कान्याचार्यौ ने कान्य-विमश्चं किया है जिनमें 
सवंप्रथम "काग्यानुश्चासनः के रचयिता हेमचन्द्राचायं ( १२ वीं शताब्दी ) है । "कान्यप्रकाशः भौर 
'कान्यानुशासनःश्न नार्मो मे ही मम्मट ओर हेमचन्द्राचायं की कान्य-समौक्षाका पार्थक्य स्पष्ट 
हो जाता है । "कान्यः का अनुक्षासन अक्तंभव है, कान्य आलोचक के अधीन नही, काव्य का चाह 
जैसा भी विरकेषण किया जाय, एेसा कमी नदीं हो सकता किदन विदकेषर्णो मेद्य काव्य-रहस्य 
समाप्त दो जायय तो मम्मट की सृक््म दृष्टि है । देमचन्द्राचायं ने “शब्दानुशासन' ओर 
'छन्दोनुश्चासनः की भाति कान्य-दश्येन को मी "कान्यानुशाक्षन' ही मान ख्या है! "कान्या- 
नुश्चासनः तो कान्यपकाश्चः का एक संस्करणमात्र है ओौर जो कुद्ध मी इसमे यत्र-तत्र नवीनता है 
वह एेसी नहीं जो बहुत महच्वपुणं मान ली जाय । 

'काग्यप्रकाद्चः के ठचि पर काव्यप्रकाश्च की आलोचना के रूप में कविराज विश्वनाथ (श्य्रवीं 
छताम्दी ) का साद्िलदपंणर्चा गया है । काव्यप्रकाश मे नाय्य को समीक्षाकी कमी मान कर 
शसाहित्यदपंणः मे नास्यसमीक्षण किया हज है । काव्यप्रकाशकार ने नाय्व-समीक्षण इतस्तलि्यि नदीं 
किया क्योकि ध्वनिवाद मे काव्य जौर नाय्य कृति ओर अनुभूति कीदृष्टिसे कोह भेद नदीं 
माना गया । कान्य भौर नाटक का मेद तो अभिनय की अव्यक्तता ओर व्यक्तता के आधार पर 
हौ किया जा सकता है । मम्मट ने कान्य की रचना ओर अनुभूति के विदलेषणमेंदही नायक की 
रचना ओर अनुभूति का मी विदलेषण गताथं माना हे । विश्वनाथ कविराज ने नाटक का विर्ङेषण 
शसलियि किया क्योकि उर साहित्यदर्पणः की रचना करनी थी । नार्यज्ञाख, नार्यदा्ञ के विवरण 
र प्रकरण ग्रन्थो के संक्षेप की दृष्टि से साहित्यदपंणः का नाटक-परिच्छेद भावरयके अवदय है 
किन्तु इसके अमाव में कान्यप्रका्ञः मे कोह कमी नष्ीं भाया करती । 

साित्यद्पण मे काव्यप्रकाश्च की जो आलोचना है वह मम्मध्की भाषा की किसी प्रकार 
को आलोचना मेषी हो मम्मट के भावो की आलोचना तो कभी मी नहीं। सतददोषो शब्दार्थौ 
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सगुणावनलंकृती पुनः कापि" की प्रतिक्षा का जसा स्वाभाविक रकिवा युक्तियुक्त निगमन मम्मटने 
किया है ओर जिसे "कान्यप्रकाश्च" कते हई बह मम्मट का यदौ “निगमन' है-- वेसा "वाक्यं रसात्मकं. 
कान्यम्‌? की स्वकृत प्रतिज्ञा का निगमन विश्वनाथ कविराज से नहीं हो सका । विश्वनाथ कविराज 
ने "वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌? की प्रतिज्ञा तो अवदय की है किन्तु इस्तका निगमन वही है जो मम्मट 
की (तददोषौ शब्दां सयुणावनलकङ्क्ृती पुनः कापिः की प्रतिज्ञाका निगमनदहै। मम्मट के 
"कान्यप्रकादा' से वनाथ कविराज को महती प्रेरणा मिली है चिन्तु मम्मट की प्रतिभा पिश्वनाथ 
कविराज मेँ नष्टीं । एहां तो मम्मट-"कान्यप्रकार" के मनन-चिन्तन करने वाखा के व्यि वाग्देवता- 
वतार ! ओर कषां विश्वनाथ कविराज अष्टादश्चभाषावार विलासिनी यु जङ्ग ! 

'कान्यप्रकाश्च' की ज्ञेली पर रचा गया पण्डितराज जगन्नाथ (१६ वीं शताब्दी) का ररसगङ्गाधरः 
एक महपुणै अलङ्कारश्चाक् मन्थ है । ^रसगङ्गाषरः मे पाण्डिल्यप्रदश्चेन है जो पण्डितां को 
विस्मित करनेके लियिदहै। "कान्यप्रकाश्च' मे पाण्डित्य को इतना दधिपायागयादहै क्रि कान्य 
सम्बन्धी विषय सवके ल्थि हृदयङ्गम बन गये हँ । रसगङ्गापर की कान्य-समीक्षण-दोली कोई नवीन 
दीली नर्हीं । रसगङ्गाधर की विषेषता तो अलङ्कार शाख में नन्यन्याय की विषय-निवैचन-प्रणाटी 
के सवैतोभद्र प्रयोगमें ही है। कान्यप्रकाञ्च की माषा काव्यारोचना की भाषा है जिसमे यदि 
काञ्यकौ 'लोकोत्तरव्णनानिपुण कविकमेः क दिया गया तो "कान्य? का निकेचन सवके स्यि स्पष्ट 
कर दिया गया । रसगङ्गाधर में "काव्यः का निवेचन जवतकरेसेन होः- 

“इत्थञ्च चमसत्कारजनकभावना विषयाथप्रतिपादकश्ब्द्त्वम्‌, यत्प्रतिपादितार्थविषयक- 
आवनाध्वे चमस्कारजनकतावच्छदकं तरम्‌, स्वविशिष्टजनकतावच्छेद्‌काथप्रतिपाद्कता 
संसर्गेण चमस्कारत्ववत्वमेव वा कान्यत्वमिति फलितम्‌ ।› 
तब तक पण्डित जन को काव्यतत्व का बोधमी फते हो ? रसगङ्गाधरकार ने रमणीयार्थप्रतिपादकः 
शाब्दः काव्यम्‌? की प्रतिज्ञा तो मम्मट भौर भिनश्वनाथ की प्रतिज्ञाओं की आलोचनामे बडे संरम्भ 
से प्रस्तुत कीहै किन्तु यह प्रतिज्ञा काव्यप्रकाञ्चकार के हौ “निगमन मे अपना निगमन 
ददती फिरती है । 

मम्मर की कान्यालोचना मे कहीं कोड गर्वाक्ति नही । मम्मरके प्रभाव का रस्य कान्य 
प्रकारः की चतुरखतामेंन कि स्वाहंकारप्रकाडान में। अलङ्कारशाल्त के इतिहास मे 'आनन्द- 
वर्धन के वाद मम्मर ही एसे आलङ्कारिक हये हँ जिनका मस्तक "कान्य" ओर "कान्यालोचना' कै 
अगि हुकता रहा है । ररसगङ्गाधर' की सी गर्वोक्तिः- 

°निमग्नेन छेदर्मननजरधेरन्वर्दरं मयोश्नीतो रोके रुरितरसगङ्गाधरमणिः । 

हरश्चन्तध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवतामर्ङ्काराच्‌ सर्वानपि गलितगर्वान्‌ रचयतु ॥ 
के सवथा अभावमें मी "काव्यप्रकाज्चः ने काव्यालङ्कार-मर्न्थो को अपने आगे भकितिगवेण द्य 
बनायेरखा है। 
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१२२ वस्तुमात्र-ध्वनि-पकृतगाथा में + 
१२३ वस्तुमात्र-ध्वनि-संस्कृत कविता में + 
१२४ अर्थशक्त्युद्धवध्वनि-उसके मेद-भभेद्‌ १०४ 
१२५ च्र्थशकतयुद्धव ध्वनि के बारह प्रकार १०५ 
१२६ स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यक्ञक अथं से वस्तुूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति # 


१२७ स्वतःसम्भवी वस्तुरूप ग्यक अथं से चलङ्कारङ्प व्यद्गथाथं की निष्पसि १०६ 
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क्र विषय पृष्ठ 
१२८ स्वतःसम्भवी श्रलङ्काररूप व्यञ्जक श्चं से वश्तुरूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति १०६ 
१२९ स्वतःसम्भवी श्रलङ्काररूप व्यक्षक श्रथ से श्रलङ्काररूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति १०७ 
१२० कविप्रौदोक्तिसिद्ध चस्तुरूप व्यल्ञक श्रथ से वस्तुरूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति 
१३१ कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक श्रथ से त्रजद्ाररूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति १०८ 
१२२ कविप्रौटोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यल्तक श्रथं से वस्तुरूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति »* 
१२२ कविभौदोक्तिसिद्ध अ्लङ्काररूप व्यज्ञक श्रथं से श्रलद्काररूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति ” 
१२४ कविनिबद्धवकतृश्रौटोक्तिसिदध वस्तुरूप व्यशललक श्रथ से चस्तुरूप व्यङ्गधाथं 


की निष्पत्ति १०९ 
१२५ कविनिबद्धवक्तृप्रौढोकिसिद्ध ॒वस्तुरूप व्यश्षक श्रथ से श्रलङ्काररूप व्यद्गधाथं 

की निष्पत्ति +; 
१३६ कविनिबद्धवक्तृपरौढोकतिसिद्ध श्रल्काररूप व्यज्ञक श्रथ से वस्तुरूप व्यङ्गथाथं 

की निष्पत्ति ११० 
१२७ कविनिबद्धवक्तृप्रौदोक्तिसिद्ध॒श्रलङ्काररूप व्यक्लक श्रथ से अलङ्काररूप 

व्यज्गथाथं की निष्पत्ति ५, 
१३८ ध्वनि के उपयुक्त १८ प्रकारो का संग्रह ११२ 
१३९ ध्वनि के १८ भेद केसे ? » 
१४० रस-भावादि-ध्वनि के मेदानन्त्य के कारण संलच्तयकमन्यङ्गथध्वनिरूपः 

एक भेद की मान्यता श्रावश्यक > 
१४१ उपयुक्त ध्वनि-भेद-विवेक का ्चन्य प्रकार-वाक्यव्यल्लकता-निमित्तक 

ध्वनिभेद वाक्यव्यङ्गधध्वनि : शब्दार्थाभयशक्तिमूलक ध्वनि ११३ 


१४२ पदव्यज्ञकता तथा वाक्य-व्यञ्चकता-निमित्तक सन्य ध्वनिभेद, शब्दार्थोभय- 
शक्तिमूलक ध्वनि-भेद के श्रतिरिक्तं ध्वनि के १७ प्रकारो की पद-व्यक्षकता ११४ 


१४३ पदेग्यद्चचध्वनि-सोदाहरणनिरूपण ५, 


१४४ पदव्यङ्गथ श्रथान्तरसंक्रमितवाच्य-्वनि ५» 
१४५ पदन्यङ्गथ शत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि ५, 
१४६ पदन्यद्भथ श्रसंखद्यकमग्यङ्गय- ध्वनि ११५ 
१४७ पदव्यद्थ श्सखच्यकमत्यङ्गध -ध्वनि ही १ 


१४८ संकद्यक्रमन्यङ्गयध्वनि के शब्दशक्तिमूल-शअलङ्कारष्वनि-भेद की पदव्यङ्गधथता ११६ 
१४९ संलद्यक्रमन्य्गथध्वनि के शब्दशक्तिमूल वस्तुष्वनि -भेद की पद-प्रकाश्यता 
१५० श्र्थंशक्तिमूरध्वनि में स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यलक अथं से वस्तुरूप 

व्यङ्गथाथं की पद-प्रकाश्यता » 
१५१ श्रथंशक्तिमूटध्वनि में स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यक्लक अथं से अलङ्काररूप- 


व्यङ्गां की पद-मकाश्यता ११७ 
१५२ श्र्थशक्लयुद्धवध्वनि में स्वतःसम्भवी श्रलङ्काररूप व्यज्लक श्रथं से वस्पुरूप 
व्यज्गयाथं की पद्‌-प्रकाश्यक्ता % 


१५२ अर्थशक्तिमूखध्वनि मे स्वतःसम्भवी शअलङ्काररूप व्यक्षक अथं से श्रलङकारस्प 
व्यङ्गथाथं की पद-प्रकारयता ११८ 
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१५४ श्रथंशक्तिमुलष्वति में कविग्रौढोक्तिसिद्ध वप्तुरूप व्यश्चक अथं से नस्तुरूप 


व्यङ्गथाशं की पद-परकाश्यता 


१५५ अरथशक्वयुद्धवध्वनि मेँ कविभ्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप ग्यज्क श्रथं से ्रलङ्काररूप 


ग्यज्घधाभं की पद-प्रकाश्यता 


१५६ अथशक्तिमु लघ्वनि मे कनि भौटोक्तिसिद्ध श्रलद्भाररूप व्यज्ञक श्रथ से वस्तुरूप 


व्यङ्गथाथं की पद-प्रकाश्यता 


१५० शअथशाकत्युद्धवध्वनि में कविप्रौढोक्तिसिद्ध ्लद्ूाररूप व्यंजक श्चं से 


श्रलङ्काररूप व्यंग्याथं की प्रद-व्यंग्यता 


१५८ श्रथंशक्त्युद्धवष्वनि मे कविनिबदधश्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप स्यक्लक अथं से 


वस्तुरूप ग्यंग्याथं की पद व्यंग्यता 


१५४९ श्रथेशक्तिमृरुध्वनि मेँ कविनिबद्धवकतृप्रौदोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यश्चक श्रथ से 


्मलङ्काररूप व्यक्थाथं की पद-प्रकाश्यता 


१६० श्रथशकतयुद्धवध्वनि मेँ कविनिवद्धवक्तृपरौटोक्तिसिदध शअरल्काररूप व्यलक र्थं 


से निष्पन्न वस्तुरूप व्यङ्गथाथं की पद-प्रकाश्यता 


१६१ श्र्थशक्तयुधवध्वनि मेँ कविनिबद्धवकतृभरौढोक्तिसिद्ध अलङकाररूप स्यल्लक अर्थं 


से निष्पन्न अलङ्ाररूप व्यज्गथाथं की पद-प्रकाश्यता 
१६२ श्चरथशक्तिमूरुष्वनि-मनन्धप्रकाश्य भी 
१६२ श्रसंलच्यकमव्यज्ञथघ्वनि ( रसादिध्वनि › की पदेकदेश-रचना- 


वर्णांदि-व्यङ्गधथतां 
१६४ रस की ( पदेकदेशरूप ) प्रकृति -व्यज्गथता 


१६५ रस की ( पदेकदेशभूत ) नामरूप -प्रकृति-व्यक्ग्थता 
१६६ रस की तिक-सुप्‌-प्रत्ययरूप पदेकदेश व्यज्गथता 

१६७ रस की तिङ्-सुप्‌-प्रत्ययषूप पदेकदेश व्यङ्ग्यता ही 

१६८ पदैकदेशरूप षष्ठी विभक्ति-परत्यय से रस की श्रभिव्यक्ति 
१६९ पदेकदेशभूत कार्वाचकर प्रस्यय से रस की शअरभिव्यक्ति 
१७० परदैकदेशभूत प्रत्ययरूप वयनविशेष से रस को श्रभिन्यक्ति 
१७१ पदेकदेशम्‌त "पुरुषः-विशेष के प्रयोग की रसाभिव्यज्कता 
१७२ पूवनिपात की माव-व्यज्ञकता 

१७२ विभक्तिविशेष की भावध्वमि -व्यक्नकता 

१७४ प्रत्ययरूप भ्रकृत्येकदेश की रसाभिव्यक्षकता 

१७५ उपसगे की भी रसाभिन्यश्लकता 

१७६ निपात की भी रसाभिन्यक्ञकृता 

१७७ उपयुक्त व्यल्को के समुच्चय मेँ रसाभिव्यक्ति 

१७८ उपयुक्त व्यकल्ञक-सामप्री की रसाभिव्यज्ञकता 

१७६ शुद्ध -ध्वनि-मेद-संकलन 

१८० संकीणेष्वनि-मेद्‌-संकलन 

१८१ संशयास्पष ष्वनि-दय-साङ्यं 

१८२ संख किंवा अनुप्राध्यानुप्राहक तथा एकत्यज्ञकानुप्रचेशल्प संकर 
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पञ्चम उन्लास 

१८३ व्यक्लना-प्रतिष्टापनात्मक १३७ 
१८४ प्रथम प्रकार-शरगृढव्यङ्गथ' गुणीभूतन्यङ्गथ काञ्य १४० 
१८५ दछर्थान्तरसंकमितवाच्यरूप व्यङ्गय की अगृुढता ५१ 
१८६ श्यत्यन्ततिरस्कृतवाच्यष्ूप व्यङ्गथ कौ अगृढता १४१ 
१८७ श्र्थशक्तिमूलसंलच्यकमङ्प व्यक्नथ की अगुढता ० 
१८८ द्वितीय-शश्पराङ्गव्यज्गथ- गुणीभूतव्यश्जथ कान्य ५9 
१८९ प्राचीन श्रालङ्कारिका का “रसवत्‌” श्रलङ्कार १४२ 
१९० प्राचीन भ्रालङ्कारिका का श्रेयस्‌" श्रलङ्कार *» 
१९१ प्राचीन श्रालङ्कारिको का “उजैस्वी' अलङ्कार १४२ 
१९२ प्राचीन श्रालङ्कारिका का समाहितः श्रलङ्कार ५, 
१९३ प्राचीन लङ्कारिका का भावोदयः शअलङ्कुर १४४ 
१९४ प्राचीन श्रालङ्कारिका का (भावसन्धिः अलङ्कार » 
१९५ प्राचीन श्रालङ्कारिका का (भावशबलता रलङ्भार 9 
१९६ “श्पराङ्गत्यङ्गथ' गुणीभूतव्यग्यकान्य में प्राचीन अलङ्कारशाल्नसम्मत “रसवत्‌ 

श्रादि अलङ्कारो का अन्तर्भाव १४५ 
१९७ “वनि श्रौर श्युणीभूतन्यंम्य' के निश्चय का नियामक ५ 
१९८ शब्दशक्तिमूक तथा श्रथशक्तिमूल संलददयकमव्यंग्य कौ वाच्य के प्रति अङ्गकूपता १४६ 
१९९ वाच्यसिद्धथङ्गव्यग्य' गुणीभूत भ्यंग्य काव्य १४७ 
२०० श्स्फुरन्यग्यः-गरुणीभूतग्यग्य कान्य १४८ 
२०१ 'सन्दिग्धप्राधान्यव्यग्यः-गुणीभूतन्यंग्य काव्य 9१ 
२०२ "तुल्या घान्यव्यग्य- गुणीभूतव्यंग्य कात्य १४९ 
२०२. काक्ताक्षिप्तव्यग्य"-गुणीभूतव्यग्य काम्य +, 
२०४ शञुन्दरग्यग्यः-गुणीभूतव्यग्य काञ्य १५० 
२०५ “गुणीभूतव्यग्य' काव्य के श्नन्य अवान्तर भेद »१ 
२०६ गुणीभूतर्म्यग्य श्रौर ध्वनि के परस्पर समिश्न श्रनेकनिक भेद-प्रभेद १५१ 
२०७ व्यलनात्ति-रतिष्टापन-व्यंग्यरूप अथं की वाच्यता असंभव १५३ 
२०८ त्रिविध व्यंग्याथं की प्रतीति का अपलाप असम्भव १५४ 
२०९ ष्वस्तुमात्र' श्रौर “अलङ्कार'रूप व्यंग्याथं भी लक्षणा-वेय नदीं ९१ 


२१० वाकयतत््वविद्‌ मीमांसका का भिहितान्वयवाद्‌" शौर  व्यंग्याथं कौ मान्यता १५५ 
२११ वाक्षयतत्त्वविद्‌ मीमां सको का शन्वितामिधानवाद शौर व्यंग्याथं की मान्यता १५६ 
२१२ शश्रभिहितान्वयवाद" चौर “अन्विताभिधानवाद का उपसंहार दोनो में 


व्यज्लकत्वव्यापार का अविरोध १५८ 
२१३ व्यग्यार्थं केवर शब्दनिमित्तक नटीं -अभिधा दारा व्यंग्याथं का बोध असम्भव 
२१४ वाक्ष्यततत्वक्ञा के लि व्यक्जनाष्त्ति की मान्यता अत्यावश्यक १६० 


२१५ दोष की नित्यता-अनित्यता कौ न्यवस्था का भ्ाधार-व्यग्याथं की मान्यता १६३ 
२१६ पद्‌-प्रयोग कां श्रौचित्य-नियामक-व्यंग्यन्यज्कभाव १६५ 
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२१७ वाच्याथं श्यौर व्य॑ग्याथं मे भेद 

२१८ वाच्याथं श्नौर व्यंग्यायं मे स्वरूप-काल-श्मा्रय-निमितत-का्य-संखया 
श्मौर विषय-देतुक भेद 

२१९ वाच्य श्रौर व्यक््यमे दही नही वाचक श्रौर व्यक्षक्मे भी परस्पर भेद 

२२० व्यक्तकता का लक्षणिकता से भी मेद 

२२१ पदतत्वविद्‌ वंमाकरर्णो का नित्यशब्द त्रह्मवाद श्रौर व्यक्लना 
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४२२ धामन-सम्मत दशगुणः वाद का खण्डन २९५ 
४२४ दृश श्रथंगुणवाद के खण्डन का उपसंहार २९९ 
४२५ रसधमरूप गुणत्रय % 
४२६ करमशः गुणत्रय के श्रभिग्यज्ञकां का निरूपण 9) 
४२७ माधुयंगुण के अमिन्यलक | ३००. 
४२८ पदर चना थवा संवटना ४ 9 
४२९ “श्रोज' के अभिग्यजञक | | , 
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४३१ वणे -दृत्तिसंघटना के उपयुक्त गुगाभिम्यललन-नियम का श्रपकाद 

४२२ वणे-वृत्ति-संघटनानियम के उज्ञघंन के निमित्त 
नवम उल्लास 

४३२ शब्दालङ्कार-स्वरूप रौर भेद -वितैचन 

४३४ शब्दालङ्कार के मेद-प्रथम वकोक्ति-अलङ्कार 

४३५ वक्रोक्ति के अवान्तर भेद 

४३६ हितीय -अनुपषास श्लङ्कार 

४३७ श्रनुप्रास के श्रवान्तर मेद्‌ 

४३८ कछेकानुप्रास निकूपण 

४२९ ब्स्यनुप्रास- निरूपण 

४४० बृत्ति-चिचार 

४४१ श्रेसति- विषयक अन्यमत 

४४२ रारानुप्रास 


४४२ कारानुप्रास के मेद 
४४४ यमक अकङ्कार 


४४५ यमकः के मेद- प्रभेद 

४६ श्लेष 

४४७ श्लेष के भेद 

४४८ चिन्रालद्कार 

४४९ पुनरुक्षवदाभास 

४५० पुनसुकवदाभास के भेद 

दश्म उद्लास 

४५१ श्र्थालद्कार-- स्वरूप श्चौर प्रकार- विवेचन 
४५२ उपमा श्रलङ्कार 

४५२ उपमा के भेद-प्रभेद-पूर्णोपमा श्रौर उसके प्रक्षार 
४५४ वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा 

४५५ वाक्यगा-्ार्थी पूर्णोपमा 

४५६ समासगा श्रौती पूर्णोपमा 

४५७ समासगा श्रार्थी पूर्णोपमा 

४५८ तद्धितगा श्रौती तथा थीं पृणेपिमा 

४५९ एक अ्ाशंका श्रौर उसका समाघान 

४६० लुप्तोपमा श्रौर उसके १९ प्रकार 

४६१ धमेलुप्तोपमा के पांच भकार 

४६२ धममलुप्ता वाक्यगा श्रौतौ उपमा 

४६३ धमलक वाक्यगा अर्थी उपमा 

४६४ धर्मपरा समासगा श्रौती तथा श्रथ दिवा तद्धितगा भर्थी घमंलुपोपभै। 
४६५ उपमानल्नुप्तोपमा के २ प्रकार 

४६६ वाचकल्नुप्ता उपमा के & प्रकार 
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४६७ समाखगा वाचकलुप्ता श्रार्थी उपमा 
४६८ बहुपद समासगा वाचकलुप्ता श्रर्थी उपमा 


४६९ कमकारक से विहित क्यच्‌ , श धिकरणकारक से विहित क्यच्‌ तथा कतुकारक 


से विहित क्य के प्रयोग मं वाचकलुप्ता उपमा 


४७० कर्मोपपदक तथा कतृकारकोपपद क "णमुल्‌" के प्रयोग भ वाचकलुप्ता उपमा 


४७१ द्वलुप्ता-धमंवाचकलुप्ता-उपमा के २ भेद 

४७२ क्षिपगा घर्मोपमावाचकलुप्ता उपमा 

४७२ समासगा धर्मोपमवाचकलूप्ता उपमा 

४७४ द्विलुप्ता-धर्मापमानलुप्ता उपमा के २ प्रकार 

४७५ द्विलुप्रा-उपमेयोपमावाचकलूुप्रा-उपमा का १ प्रकार 
४७६ त्रिलुपा-धमोपमानवाचकलुप्ता-उपमा का १ प्रकार 
४७५७ उपमेयवाचक धम॑लुप्तोपमा ( प्रतिहारेन्दुराजमत ) का खण्डन 
४७८ उपमा के २५ भेद 

_ ४७९ श्मनन्वय अलङ्कार 

४८० उपमेयोपमा श्रलड्कार 

४८१ उत्प्क्षा अलङ्कार 

४८२ ससंदेह श्रलङ्कार 

४८२ पक शलङ्ार 

४८४ रूपक कै मेद-प्रभेद-साद्गरूपक-समस्तवस्तुरूपविषय-म्रकार 
४८५ साङ्गरूपक-एकदेश विच ति- प्रकार 

४८६ निरङ्चूपक-शुदधनिरक्ग-प्रफार 

४८५७ निरङ्गकूपक-मालानिर ज्र-प्रकार 

४८८ परम्परितूपक-शिलष् परम्परित-प्रकार 

४८९ श्किष्टशब्दनिबन्ध परम्परित 

४९० शरिलष्टशब्द निबन्ध माला-परम्परितरूपक 

४९१ दअममाला ( केवल ) परम्परितक्पक 

४९२ रशनाशूपक 

४९३ श्रपह्ति श्रलङ्कार 

४९४ श्लेष अलङ्कार 

४९५ समासोक्ति अलङ्कार 

४९६ निदशेना अलङ्कार 

४९७ निदशेना का एक न्य प्रकार 

४९८ श्रप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार 

४९९ श्रप्रस्तुतप्रशंसा के भेद-प्रभेद 

५०० कार्यः प्रस्तुत रहने पर श्रप्रस्तुत कारण का वणन 
४०१ कारणः प्रस्तुत रहने पर श्रपरस्तुत कायं का वशेन 
(४०२ सामान्य" के प्रस्तुत रने पर "विशेष का वणन 
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५०३ “विशेष के प्रस्तुत रहने पर "सामान्यः का वर्णन 

५०४ छषहेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा 

५०५ समासोक्ति हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा 

५०६ साटश्यमात्र हेतुका श्प्रस्तुतप्रशंसा 

५०७ अतिशयोक्ति अलङ्कार 

५०८ १ ली श्रतिशयोक्ति 

५०९ २ री शरतिशयोक्ति 

५१० ३ री श्रतिशयोक्ति 

५११ ४ थी अतिशयोक्ति 

५१२ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार 

५१२ दृष्टान्त श्रल्ङ्कार 

५१४ दीपक श्लङ्कार 

५१५ क्रिया दीपकं 

५१६ कारक दीपक 

५१७ दीपकं का एक श्मौर प्रकार-मालादीपक 

५१८ तुल्ययोगित श्रलद्कार 

५१९ व्यतिरेक शलङ्ार 

५२० व्यतिरेकं के भेद प्रभेद 

५२१ उत्करषनिमित्त की उक्ति मेँ शाब्द-साध्य-प्रयोज्य शरिलिष्ट शब्द- 
निबन्धन व्यतिरेक 

५२२ उत्कषनिमित्त की उक्ति मे श्राथं साघम्य॑-प्रयोज्य अशिलिष्ट शब्द- 
निबन्धन व्यतिरेक 


५२२ उत्करष-हेतु की उक्ति मे, व्यङ्गय साधम्यं प्रयोज्य, श्ररिलष्ट शब्द 
निबन्धन व्यतिरेक 


५२४ उत्क्ष-निमिक्त की उक्ति में, शब्द-साम्य-प्रयोज्य, श्लिष्ट-शब्द- 
निबन्धन व्यतिरेक 
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५२१५ उत्कर्ष-निमित्त की उक्ति मे ्राथं-साभ्य-प्रयोज्य श्टिष्टशब्द निबन्धन व्यतिरेक 


५२६ श्ात्तेप श्रलङ्कार श्रौर उसके भेद 

५२७ विभावना श्रलङ्कार 

५२८ विशेषोक्ति अलङ्कार 

५२९ विशेषोक्ति के तीन भेदं 

५३० नुक्तनिमिष्ता विशेषोक्ति 

५२१ उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति 

५३२ श्रचित्यनिमिष्वा विशोषोक्ति 

५२३ यथास्य श्रलङ्कार | 

५२४ श्र्थान्तरन्यास श्रलङ्कार रौर उसके चार भकार 
५३५ साधम्यं हेतु कै द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन 
५३६ साधर्म्यं हेतु के द्वारा "सामान्य से ¶विशेषः का समथन 
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५२७ वेधम्यं कै द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन 
५३८ वैधम्यं के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन 
५३९ विरोध-विरोधाभास श्रलङ्कार 
५४० विरोधाभास के १० भेद 
५४१ जाति का गुण से विरोध 
५४२ जाति का क्रिया से विरोध 
५४२ जाति का द्रव्य से विरोध 
५४४ गुण का गुण से विरोध 
५४५ गुण का क्रियासे विरोध 
५४६ गुण का द्रव्य से विरोध 
५४७ क्रिया का क्रिया से विरोध 
५४८ क्रिया का द्रव्य से विरोध 
५४९ द्रव्य का दन्य से विरोध 
५५० स्वभावोक्ति मलङ्कार 
५५१ व्याजस्तुति अलङ्कार 
५५२ निन्दापर्यवसायिनी स्तुति 
५५३ सदोक्ति श्रलङकार 
५५४ विनोक्ति अलङ्कार 
५५५ शशोभनबोधक विनोक्ति श्रलङ्कार 
५५६ शोभनबोधक "विनोकति" अलङ्कार 
५५७ प्ररिकृत्ति अलङ्कार 
५५८ सम के सम से श्रौर साथ दही साथ न्यून के उत्तम से विनिमय में परिशत्ति 
५५९ न्यून से उत्तम के विनिमय में परिित्ति 
५६० भाविक अलङ्कार 
५६१ कान्यलिङ्ध शमलद्भुार 
५६२ प्रथम प्रकार 
५६२ द्वितीय प्रकार 
५६४ तृतीय प्रकार 


५६५ पर्यायोक्ति शलङ्ार 

४६६ उदात्त श्रलङ्कार 

५६७ उदात्त का एक भ्नन्य भकार 

५६८ समुश्वय अलङ्कार 

५६९ समुच्चय के सम्बन्ध मेँ श्नन्य मत श्रौर उसका खण्डन 
५७० समुच्चय का एक मन्य प्रकार 

५७१ गुण-यौगपद्य में ससुश्वयः' 

५७२ क्रिया यौगपद्य मे (समुचय 

५७२ गुण श्र क्रिया के यौगपय में “खमु्यः 

५७४ परमतं का निराकरण 
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५७५ पर्याय श्रलङ्कार ४११ 
५७६ वस्तु के वास्तविक एकत्व मेँ भी उसके अनेक स्थान पर रहने के कम सें पर्यायः ? 
५७७ वस्तु के श्ारोपित एकत्व मेँ भी श्नेक स्थान पर उसी स्थिति मेँ “पर्याय ४१२ 
५७८ न्य प्रकार का “पर्याय %» 
५७९ श्मनेक्‌ वस्तु की एक श्राधार पर करम से श्रवस्थिति के होने में पर्याय , 
५८० श्रनेक वस्तु की एक श्राधार पर कम से श्रवस्थिति के सम्पादन में पर्याय ५१२ 


५५८१ शछनुमान अलङ्कार ५, 
५८२ परिकर अलङ्कार ४१५ 
५५८२ व्याजोक्ति श्लङह्कार २, 
५८४ परिसख्या अलङ्कार ४१६ 
५८५ प्रश्नपूर्विका ग्यग्यन्यवच्छेया परिसंख्या ४१७. 


५८६ प्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेया परिसंख्या * 
५८७ प्रश्नपूर्विका व्यंग्यन्यवच्छेया परिसंख्या + 
५८८ श्मप्रशनपूर्चिका वाच्च्यव्यवच्छेदया परिसं्या ४१८ 
५८९ कारणमाला अलङ्कार #॥ 
९० तु श्रल्कुर की मान्यता का खण्डन ++ 


५९१ श्रन्योन्य अलङ्कार ४१९ 
५५९२ उत्तर शअरलङ्कार ४२०. 
५९२ “उत्तर' का अथम प्रकार ४ 
५९४ “उत्तर का द्वितीय पकार ४२१ 
५९५ परिसंष्टया से उत्तर का भेद ४२२ 
५९६ सुम अल्ङडकार » 
५९७ खार शलद्भार ४२३ 
५९८ श्रसगति अलङ्कार ४२४ 
५९९ द्मसगति का विरोधाभास से भेद ४२५ 
६०० समाधि श्लङ्कार 99 
६०१ सम अलङ्कार ४२६ 
६०२ विषम श्रलङ्कार ४२७. 
६०३ प्रथम विषम-प्रकार ४२८ 
६०४ दितीय विषम-प्रकार +, 
६०५ तृतीय विषम-प्रकार ११ 
६०६ चतुथं विषम-प्रकार ९ 
६०७ अधिक्‌ अलङ्कार ४२९. 
६०८ श्चाधार-महस्ववणेनरूप अधिक + 
६०९ श्ेय-महस्ववणेनख्प धिक ४३०. 
६१० अत्यनीक अलङ्कार 2१ 
६११ भीकिति अलङ्कार ४२ 


६१२ एकावरी भ्रलङ्कार दर 
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६१३ विंशेषणकूप से विधान में 

६१४ विशेषणक्प से निषेध में 

६१५ स्मरण श्रलङ्कार 

६१६ श्रान्तिमान्‌ श्रलङार 

६१७ प्रतीप अलद्ार 

६१८ प्रतीपकेदो भेद 

६१९ उपमेय के रेते हये उपमान के वेफल्य मेँ प्रतीप 

६२० उपमान के तिरस्कार मं प्रतीप 
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&‰ सरस्वती .श्रतिमहती महीयताम्‌ & 
काव्यप्रकाशः 
मिमद्ख्यि-हिन्दीव्याख्यासंवलितः 





प्रथन उल्ाःखः 
( कान्य स्वरूप निरूपणात्मक ) 
ग्रन्थारम्भे षिघ्रविधाताय समुचितेष्टदेवतां मन्थकृरपरामृशति-- 





अनुवाद--अपने मन्थ ( काग्यप्रकाह् ) के प्रारम्भ करने के परे, म्न्थकार, इसमे 
जितने भर्ठार के भी विघ्न संमव है ( जेषे कि काष्य-स्वरूप-निरूपण मेँ श्रि, प्रतिपादन 
धकार में शिथिरूता, सिद्धान्त-स्थापन में जसमथेता हस्यारि ) उन सबका समृरोन्मृरन 
करने के लिये, अपनी एक माश्र भाराध्य उस दैवी को स्तुति कर रहे जो कविर्यो जीर 
काभ्य-विमर्श॑को ढी उपासना के सर्वथा योग्य हे । . 


रिष्पणी--काइमीरिक आचार्यं मम्मट॒ का कान्यप्रकाश्च संस्कृत-कान्यारोचना का एक 
प्रामाणिक श्ास्रीय अरन्थ है । किसी मी शासीय मन्थ मे जो ये पांच अधिकरण आवरयकं है: 
भविषयो विशयश्चैव पूर्वपकस्तथो्तरम्‌ । 
निणंयश्चेति पञ्चाङ्ग शाखरेऽधिकरणं स्ष्टतम्‌ ।, 

वे काव्यप्रकाद्च मेँ सर्वधा समन्वित है । कान्यप्रकार का प्रतिपाद्य "विषयः है-काव्यका स्वरूप, 
काम्य कै प्रकार, कान्य कै तत्व, कान्य का परम रहस्य, काव्यमिर्मांण के उपकरण इत्यादि । काव्य- 
तच्व-विवेचन मेँ विद्यः अथवा संदेह की संभावना स्वाभाविक है क्योकि आचायं मम्मट के प्हडे 
भिन्न भिन्न काग्यालोचकों ने भिन्न भिन्न दृष्टि ते कान्य के भिन्न भिन्न तरवो का निरूपण कियादहै ओर 
कान्यप्रकाश्कार मम्मट के लियि इन भिन्न भिन्न मतो मे किसी एक को मानना अथवा अपना अभिमतं 
प्रकाशित करना पग पग प्र संशय ते भरा है । काव्यप्रकाश, जेसा कि किसी शास्रीय प्रकरण के 
ल्यि अपेक्षित है, कान्य-तत्व-निरूप ग-सम्बन्धी संशय -व्युह का भेदन करने मेँ कोड कसर नहीं 
रखता । आचाय मम्मट तो .रस-ध्वनि-वाद के समर्थक ठरे, इसलियि न्ह "रस--ध्वनि-वाद” के 
पुव॑पक्च अरङ्कार-वाद, रीति-वाद, युण-बाद इत्यादि का यथाप्रसङ्ग विवेचन करना ही है ओर 
स्थान स्थान पर अपना मन्तम्य अथवा अपने अभिमत सिद्धान्त के पूवं प्रवत्तं अथवा समर्थको का 
-मन्तन्य भी प्रकाशित करना है। इन सब आलोचना-संम्बन्धी क्रियार्भो ॐ करते-षरते यथास्थान 
अपना निणैय मी अभिग्यक्त करना है जिससे कान्य का वैयक्तिक अनुभव साव॑जनिक ओौर साथ 
ही साथ सम॑जनसम्मत हौ सके । आजकरू जिस अध्ययन-प्रक्रिया को. .रिसचं" अथवा 'अनुस- 
न्धानः कहा करते ह बही प्राचीन परभ्यरा से हमारे श्ाखकारो की किसी श्चाखके निर्माणकी 
प्रक्रिया रहती आयौ है जिसमे विषय, षिश्चव ८ संशय ), पूृवंपक्ष, उत्तर तथा निर्णय की क्रियायै 
चलती रही. । (कान्यप्रकाशचः काम्यालोचना का इसी प्रकार क्रा ्ाख-प्न्थ रै जिसकी रष्वना 
ढी प्रतिङा आचा मम्मट ने यहां की है जौर अन्त तक निशी है, देवी सरस्वती फे “रामश्च 

का अभिप्राय उनका ध्यान्‌, उनका स्वरणः, उना अभिजन्दन स्यादि है. 





( श्रारम्भ-महल ) 


नियतिकृतनियमरदितां हादैकमयीमनन्यपरतन्तराम्‌ । 
नवरसरुचिरां निप्रितिमादधती भारती कवेजयति ॥ १ ॥ 
नियतिशक्त्या नियतरूपा सुखदुःखमोहस्वभावा परमार्बाधुपादानकमादि- 
सहकारिकारणपरतन्त्रा षड्सां न च हेष तेः तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति्निमाणम्‌ 1 
एतद्विलक्षणा त कविवाश्निमितिः अत एव जयति, जयतीत्यर्थन च नमस्कार 





अनुवाद--कवि की उस कैविता-त््रस्वती की जय हो जिसकी रूपरेखा नियति के 
नियन्त्रण से सर्वथा उन्मुक्त, एकमात्र आनन्दमय अथवा जानन्द्‌-प्रचुर, भपने अतिरिक्त 
अस्य समस्त कारण-कलाप की अधीनसा के परे, वस्तुतः लरीकिक रस से भरी जर 
निताम्त मनोहर हुभा करती है ॥ १ ॥ 


रिष्पणी-(क) कान्यप्रकाद्कार की इस सरस्रती-स्तुति मे कविता के रहस्य कावड़ा सुन्दर 
चिन्तन छिपा हआ है । कपित्ता शब्द ओर अथं रूप साधनों के जमघट मँ नहीं भपित कवि ओर 
सहृदय के हृदय मे अपनी रूपरेखा की रचना प्रकर करती है। आचायं आनन्दवधन की शस 
शुक्ति अर्थात्‌- 
“सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अरोकसामाभ्यममिन्यनक्ि परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥› ( ध्वन्यालोक १।६ ) 


( मे कविता-सरस्वतीकाजो साक्षात्कार मम्मटने कियाहै उसी की स्ति काव्यप्रकाश की इस 
भारती वन्दना मे जाग उटी दिखा दरे रही है। लोक-जीवन ओौर कान्य-जीवन मँ बड़ा अन्तर 
षै, जो लोक-सृषटि है वहम कान्य-सृष्टि नही । लोक-सृष्टि यदि प्रकृति के नियमो का अनुसरण 
करती है तौ कान्य-सृष्टि इन नियर्मो का उल्लंघन; लोक-जीवन यदि सुख-दुःख ओर मोह-मय 
है तो कान्य-जीवन आनन्दमयः; लोक-निर्माण यदि कायंकारणभाव की ज॑जीरों से जकड़ा हआ 
है तो कान्य-निमांण सवधा स्वतन्त्र ओर इतना द्यी म्यो ? लोक के विषर्यो कारस्त यद्वि परिभित 
है तो काव्य कै विषयो का रस अपरिच्छिन्न, लोक का अनुभव नीरस भी हो सकता है, किन्तु 
कान्य का अनुभव सदा सरस ही रहा करता है । छोक का नाश हो सफता है पर कमिता का नहीं । 
लोकम निराक्ाकी काटी धय द्याया करती दहै, कान्यमेंतो आश्चा कीबदं वरसा करती दं, 
कविता का अंचल पकडे मानव रोकं के भयावह माग से पार टो सकता है । | 


(ख) कान्यप्रकाक्चकार श्रा यह सरसती-सरूप-चिन्तन वस्तुतः कपिता का स्वरूप-चिन्तन 
:है । यदि इस काभ्य-तत्व-चिन्तन के साथ काव्यप्रकाशकार की (तददोषौ शब्दार्थौ सयुणावनल- 
क्ती पुनः कापि इत्यादि कान्य-परिमाषा पर ध्यान दिया जाय तो यह निध्रित है कि विश्वनाथ 
कविराज का मम्मटृत-कव्यलक्षण-खण्डन्‌, निमूंल ओर निराधार हो जायगा । वाक्यं रसात्मकं 
कल्यम्‌? की भिश्वनाथ-रचित कान्य-परिमाषा मे तव कोभ रेसी बात न दिखा देगी जो 
नवरसरुचिरां मिभितिमादधती भारती कवेजैयतिःमे न हो। इस विषय परहम अगे मी 
\विचार करगे । | 
अनुवाद-- विधाता की खछोक-सष्टि तो एेसी है जो पने स्वरूप-सें "नियति" शक्ति से 
- स्व॑था नियन्त्रित रहा करती है, . जिसका स्वभाव सुशे-दुःख ओर मोहाष्मक है, जिसे 
-क्षपने प्रधान कारण ( समवायि कारण ) परमाणु दस्यावि-ओौर सहकारि कारण ( भसम- 
-त्रायि तथा निमित्त शरण )-स्पन्वु सथां विक , काः दैश्वरेच्छा हत्यादि-ष्छी परतन्त्रता मैं 
-रहना पकता. है, भिसि ( मघुर-भग्क-कदु-कवाभ-रुवण भौर तिक्त रूप ) केवर 
५६ रसो का शनुभव संमव है . चौर .जिसमे यह. सी जावस्यक गही कि इलके भलुभवं 


प्रथम उज्ञासः . 


ज पोत कपि) पेद पेन ककि के कि के जिने कि कज आ कने पि कि किति तिनि किणि भि 60 प कि भनक क्कििम 


क्षिप्यत इति तां प्रत्यसिम प्रणत हति लभ्यते ॥ 


आनन्दाप्मक ही हो, किन्तु कवि की काव्य-सृषटि पेसी हज करती है जो इससे सर्वथा 
विरकषण, सर्वथा विचित्र भौर सुन्दर रुणा करती है । इसीलिये तो यहां काग्य-सरटि रोक~ 
सृष्टि से बद़ी-खढ़ी कटी गयी हे भौर हसी हस उत्कृष्टता के ही कारण यहां इसके भागे 
सख के नतमस्तक होने का अभिप्राय भी अभिष्यक्छहो रहा है ओर तब भटखा! श्ैभी 
इसके जागे सिर श्षकाये खदा ह" हस प्रकार का ( हस प्रन्धकार का ) अभिप्राय क्यो कर 
स्पष्टतया नहीं प्रक उरे ! 

रिण्पणी--कारमीरिक आचाय मम्मट ने कवि-मारती की सृष्टि कौ “निवत्तिकृतनियम- 
रिताः ओर प्रजापति की लोक-खष्टि को “नियतिरक्तया नियतरूपा कहा है । काव्यप्रकाश्च के 
प्राचीन व्याख्याकार “नियतिः को करं अर्थ मेंक्तेरहेहै। एकने यदि “नियति"को “अदृष्टः के 
अथंमें ख्या है तो दूसरे ने "अक्लाधारणधमैः के अथ॑ मेँ । वस्तुतः "नियति शब्द का सामान्य 
अ्थ--'देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं खी नियतिर्विधिः ( अमरकोष ) हयी यहां प्रायः अभिप्रेत माना 
जाता रहा है । किन्तु आचायं मम्भरके कारमीरिक होने ओर काईमोरिक रोव-दादीनिको की 
रिचार-धारा से पृणैतया परिचित रहने के कारण, ेसा स्वभावतः प्रतीत होता है कि, यहां "नियतिः 
शब्द करमीर के रौव-दशंन के पारिभाषिक अथ मे व्यवहृत हुआ है । “नियति कारमौर के हौव 
दश्च॑न के ३६ तत्व म से एक तत्व है । भदिव"-तस्व से लेकर "धरा'-ततत्व तक जो १६ तत्त हँ 
उनमें "नियति'-तच्व की भी गणना है । 'माया'-तच्व ओर "पुरुषः तथा ध्रकृति'-तत्व मे जो कायै- 
कारण भाव आमासित हआ करता है उसकी दृष्टि से “नियतिः को माया का कायं कषा जाता है । 
महादौवदाश्चैनिक आचार्यं अभिनव गुप्त ने अपने तन्त्रालोक ( नवम आङ्किक, दोक २०२३) में 
(नियत्तिः को माया का कायं न मानकर माया-जन्य का का कायं कहा है- 
५विद्या रागोऽथ नियतिः कारभेतश्चतुष्टयम्‌। कराका्यं मोक्तुमवे तिष्ठद भोक्तृत्व पूरितम्‌ ॥» 
ओर नियति" के स्वरूप का प्रतिपादन इस प्रकार किया है :-- 

(निय तिर्योजनां धत्ते विशिष्टे का्यंमण्डके ।' ( तन्त्रालोक ९।२०२ ) 

अर्थात्‌ “नियतिः वह तत्व है जिस्म काय॑कारणभाव के नियमन का सामथ्यं ओर व्यापार रहा 
करता है । “षट्तरिशत्तत्वसन्दोहः नामक कादमीरिक रोव-दशेन के प्रकरण-ग्रन्थ में "नियति" की 
बड़ी सुन्दर परिभाषा इत प्रकार दी हरं हैः- 


भ्यास्व स्वतन्त्रताख्या सक्छिः संकोखक्षाङिनी सेब । 

हैत्याहृस्येष्ववसं नियतम नियममर्स्यभूश्धियतिः ॥ ( रोक १२ ) 
जिसका तात्प यह है मि चित्स्वरूप आत्मतत्व की स्वातन््य-शक्ति ही संकुचित होती हु 
'नियतितच्वः को अवभासित कर देती है जिसके कारण उसका कृत्व कार्यकारणभाव के नियन्त्रण 
के अधीन हौ जाया करता है । अस्तु, माया, कला, राग, विष्वा, काल ओर नियत्ति इनको “कञ्चक- 
षट्क' कहा गया हि क्योकि मितात्मा के यै आवरण है :-- 


धाया करा रागविधे कालो नियतिरेव च । 
 कश्चकानि षडक्तानि संविरदस्तस्स्थितौ पञ्चः ॥ ( तन्त्रालोक ९।२०४ )' 
अभिप्राय य्ह कि परा संवित्‌ म भोक्तृत्व तव तक नही टो सकता जब तकं ये कञ्चकषश्क 
उससे सम्बद्ध म हो जाय ओर उसे परिभित-सीमित न बना &। “मायाः के दात परप्रमाता 
अपना परम देश्वयै खो बैठता है, कलादि के रूप मँ अपने संविद्रुप रेश्वये का कुद अंश पुनः प्राप्त 
करता है भौर द प्रकार असीम से सीमित बन कर "पद्यु" कहा जाता है । शस रूप मँ शतृत् ओर 
कुत्व, राग-देष, स्वभावतः उसके धमं हो जति हँ ओर इस प्रकार “विद्या ओर कलाः के कल्क 
से वह आकृत हो जाता है । श्तनां हो जने प्र भोग के प्रति उसकी प्रवृत्ति होगी ही ओौर ¶्तागः 
के कनक से भी वह अच्छत्न ्ी हो जायगा! कारु-रूप कल्क उसका अवरण इसल्ि बना 
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रहता है किं उसमे मातृ-मेय-माव के अवभास के साथ-साथ क्राक-क्रम कामी अवमास होने 
लगता है ओर जन वह कर्ता बन जाता है तब काय॑कारणभाव का स्वरूप पष्ट्वानने हयी रूगता है 
जिसे उसका "नियतिः अथवा कायकारण-नियमन के कञ्चक का आवरण कहते हैः । अब जब कि 
हम “नियतिः का यह अभिप्राय ठेते हैः जैसा कि उचित हय है तब “नियतिक्ृतनियमरदहिताः कति- 
मारती के स्वरूप मे यह विषेषता दिखा देने रुगती है- लोक मै कर्त्व कार्यकारणभाव की 
नियामकराक्ति के अधीन रहा करता है भिन्त काव्यम कतुत्व कार्यकारणभाद के नियन्त्रणे 
नहीं रहा कर्ता । वस्तुतः शस प्रकार की उक्तिर्ओं जेसे कि- 


“अपारे कान्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवत्तते ॥' 

मजो भावद्धिपाहै वह कवि के स्वातन्त्यकाह्यी भाव है ओर इस प्रकार कान्य को यदि 
कविगत कवित्व ओर रस्तिकत्व, कारयित्री म्रतिभा ओर भावयित्री प्रतिभा काजवभास कै तो 
काव्य-जगत्‌ ओर उसके परमतत्च का स्वरूप स्पष्ट प्रतीत हो जायगा । कान्य" का साधारण स्वरूप 
बताने वाले अन्य आलङ्कारिक तो क पिशिष्ट प्रकार के ब्द ओर अथै को “काव्यः कहा ही करते 
है किन्तु कान्य-तत्त्व का दाश्चंनिक तिवेचन करने वारे कदमीर के बड़े-बदे कान्यतच्वक्षानिर्ओं ने 
शराष्दाथैर चना म काव्य का स्वरूप नदीं देखा-रिखाया है । उनके अनुसार ती कवि की कवित्व- 
दाक्ति ही कान्य-जगव्‌ को अवभासित करती है ओर कान्यमय वाच्य-वाचक-प्रपन्न वस्तुतः केपि की 
द्रक्ति काही प्रचय है । शस दृष्टि से "काव्यः कवि की श्युड खष्टि है जिसमे नियति-कार्यकारण की 
नियामकता का कोरे हाथ नदीं । 


कषि-भारती की यह काग्य-सष्टि हादेकमयीः है जब कि रोक-प्रजापति की लोक-सुष्टि 
“सुखदुःखमोहस्वभावा' है । रसा इसियि क्योकि कयि का स्वातन्त्य अकुण्ठित रहा करता है जौर 
यह्‌ स्वातन्त्य ओर कुद नदीं अपितु उसकी आनन्द-शक्ति है। आचाय अभिनवगुप्त अपने 
"तन्त्रसार मे “भानन्द' ओर सस्वातन्म्यः को एक रूप, एक रस मानते है--'भानन्दः स्वातन्त्यम्‌- 
स्वात्मविश्रान्तिसवमावाह्ादप्राधान्यात्‌ । प्रजापति की रोक-सुष्टि तो सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ कै 
संक्षोभ के कारण हो सकती है जौर इसस्यि उप्तका सुख-दुःखमोष्टालक होना स्वाभाविक ही है 
किन्तु कति की -कन्य-रृष्टि उसके धक "मात्र स्वातन्त्य, उत्तकौ शक मात्र आनन्द-शक्ति का 
अवभास शै ओर श्तखियि उसमे आहृ्रैकमयता ही विराजमान है । 


काव्यरचना 'अनन्यपरतन्त्रा' सख्यि हुआ करती षै कि इसके स्थि शब्द ओर अथं 
नतो समवायिकारण है मौर न उनके संस्थान-विक्षेष असमवायिकरण । ओर एेसा भी नदीं पिं 
कवि अपनी काव्यङकृति का निभित्त कारण हो । कान्य, तो वस्तुतः कवि कौ स्वातन्त्य रशक्तिकी 
चमत्कारभूत उसकी एकमात्र रंच्छाशक्ति का उन्मेष है । कविं की कान्य-सषटि के सम्बन्धमे तो 
इतना ही कहा जा सकता है--'आनन्दौच्छङिता शाक्तिः खजल्यात्मानमात्मना । › 


कान्ब-जगल्‌ जब कनि-परमेष्ठी के अनन्द का उद्रेक है तब उसका “नवरसरचिर' होना स्वतः 
-सिद्ध है । काव्य-संसार के आनन्दमय ्टौने के कारण इसमे निवास करने बाल की आनन्दख्यता 
मी स्वामाविक दी है। महान्‌ काव्यतत््ववेत्ता आचायं अभिनवयुप्त ने "कवि" ओर “काव्यः के 
सम्बन्ध मे जो अपने दादौनिक विचार इन पंक्तिओं मेँ प्रकट किये है:- 


"धुवं यस्तु प्रथयति विना कारणकलां, अगद्‌ ्रा्रप्रख्यं निजरसभरात्‌ सारयति च । 


कमात्‌ प्रस्योपाख्या प्रसरसुभर्भं भासयति तत्‌, सर्स्वस्यास्तस्वं कविसहृदयाख्यं विक्रय तास्‌ ॥ 
( ध्वन्यारोकरोचन-मङ्खक इलोक ) 


उनकी अनवरत भवना सै निम॑रु बनी आचाय मम्मट कौ आलोचना “नियतिकतनिवमरहि- 
ताम्‌” इत्यादि के रूप मे यहां कान्य स्वरूप का ददन करती प्रतीत होती है । काव्य के स्वरूप का 
देता निरूपण कदमीर के काभ्य-विमर्शंकां की ह प्रतिभा कर सकी है ओर रोग तो बाहरी बर्तो 
पर रुढते-श्षगडते अपना २ भन्तन्य प्रकट करने मे ही रगे दिखा देते है । 


भप ५ 
॥। ( द) । १४ + । ४ 
नि क ककय । म # ष 


` इामिशेधं सप्रयोजनमित्याह- 
| काम्य-प्रयोजने 


( त ) 
काव्यं यशतेऽथकृते व्यव्टारषिदे शिवेतरक्षतये । ` 
सद्यः परनिश्रृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ २ ॥ 


कालिदासादीनामिव यशः । श्रीहुषोदेधांवकादीनामिव धनम्‌ । राजादिगतो- 
चिताचारपरिज्ञानम्‌ । आदित्यादेमयुरादीनाभिवानथंनिवारणम्‌ । सकलप्रयोजन- 
मोलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुदमूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दं प्रमु. 
सम्मितृशृब्द्भधानवेदादिशाजञेभ्यः सुहत्सम्मिताथेतात्पयेवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च 
शब्दाथयोगुणभावेन रसाङ्गभूतभ्यापारप्रबणतया विलक्षणं यत्कान्यं लोकोकष- 
वणनानिपुणकविकमं तत्‌ कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिषद्रति- 
तथ्यं न रावणादिवदिल्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सवेथां 

तत्र यतनीयम्‌ ॥ 











अनुवाद-- यहां जो प्रतिपा विषय है अर्थाव्‌ काष्य उसके अनेक प्रयोजन ई जेषा किः 
निर्दिष्ट क्ियाजारहाहै- 

काव्य की रचना (भौर साथ ही साथ भावना) की जातीहै यक्ष की प्राति 
के लिये, धन-सम्पत्ति के अजन के सिये, रोक-ष्यवहार फ ज्ञान के छिये, श्रिविध ताप- 
संताप के निवारण के किये, काव्यानशीरन के साथ ही साथ अरौकिक आनन्द के राभ 
के लिये भौर हस प्रकार के उपदेश ॐ लिये जेसा किसी प्रेमिकाके हारा उसके प्रेमीको 
दिया जाया करता है ॥२॥ 

काम्य के उत्पादन ओर आस्वादन मे कवियों भौर सहद्यो को हइसरियि सर्वथा 
प्रयष्नकीरू होना आवश्यक है कि यष्टी वह वस्तु है जिससे बह यश प्राप्त हो सकताः 
है जिसे कालिदास इत्यादि पा चुके, वह धन भिर सकताहै जो श्रीहर्षं इत्यादिः 
के द्वारा धावक त्यादि कविर्यो को मिरु चुका, वह अनिष्ट जौर भमङ्कर-निवारण 
संभव है जो सूर्यादि देवो के भनुग्रह से मयूर ८ सू्ंशतक ॐ रचयिता ) हस्यादि का षहो 
चुका है जौरं सख धात तो यष्ट है छि वह आनन्द भिर सकता है जो हन सभी प्रयो जनों 
का प्रयोजन हे, जिसके अनुभव मे ज्ाता-ज्ेय ओर ज्ञान का मेद अस्तमित रहा करता हे 
ओर जो बिना किसी विम्ब अथवा श्यवधानके ही एकमात्र विभावादि की व्णैना 
भीर उसकी चर्वणा से निष्यञ् हा करता हे ओर इतना ही कर्यो, इसके हारा सहवरयो को 
"रावण के समान नी, राम के समान आरण करना चाहिये, का उपदेश हस सरसता- 
मोह्टकता के साथ वशीभूत करके किया जाया करता है जिसके साथ कोर प्रेयसी अपने 
प्रियतम को एसा उपदेश दिया करतो है भरे यह सब इसलिये क्योकि काव्य पक सवंथा 
विशषण शाख, ह--वेदादि शाखो से विकक्चण क्योकि ये प्रमुसम्मित जर ॒शब्द्‌-प्रधान 
होते है ( इनके "देसा करो, पेखा न करो, के उषदेश्ष राज-श्षासन को कठोरता लिये भीर 
उन्हीं के शाब्दो मे प्रादय हणा करते ह ) भौर पुराण -तथा हतिष्ासादि से भी विलूशण 
क्योकि ये सुहप्सम्मित ओर हृष्ट तथा अनि अर्थौ के बोधकरमानत्र हुआ करते है ( इनके 
उपदेश "रेखा रना दीक ह, एेसा ठीक नर्हीः का सौहाद्गं शिवे भौर उचितातुधित का ज्ान- 
मात्र करवाने चाले हुजा करते है ) गीर इसमे यह विणता हसख्यि है कि यह 
“काष्य, है, कचि की कृति हे, उसक्की कृति है जो नलोकिक भाव-संयोजना मे निपुण हुभा 
कर्ता हे क्योकि हसे न तो “शब्द, का महत्व हे जोर न (अथः का, इमे तो एकमान्र 
रस-~भानम्द्‌ की वर्णता जीर चर्वणा का ही प्राधान्य है । . 


६ ॥ कोथ्यथक्रः [6 ॥ 
= 
# ५ ॥ । # 


रिष्पणी--(क) आचाय मम्मट ने यहां कान्य" के ६ प्रयोजनो को बताया है--(१) यशःप्रति 
(२) अ्थ॑लाभ (ई) आचारक्चान (४) अमङ्गरनिवारण (५) रस्त अथवा आनन्द ओर (६) सरस 
उपदेश । इनमे कवि के प्रयोजन तौ प्रथम चार हैँ ओर कवि तथा सहृदय दोनो ॐ प्रयोजन अन्तिम 
दो। यहांयहशकाहौ सकती किकति से रस-रूप प्रयोजन का सम्बन्ध है या नही । इस 
शविषय में दो प्रकार की निचार~धारायँ आलङ्कारिकों मे चलती आयी हँ । एकं तो यह कि कवि को 
यदि अपनी कृति मेँ रसास्वाद हौ तो उस अवस्था में वह "कवि" नहीं सहृदयः है ओर दूसरी यह 
कि कान्य-रचना के साथ २ कविकौ रसास्वाद भी हआ करता है । आचाय मम्मर इन विचार- 
धारार्ओमं नेतो एकका समर्थन करतेहै ओर न दूसरी का सेण्डनं। उन्ह शन दोनो का समन्वय अभिप्रेत 
है । अर्थात्‌ "कवि" ओौर "सहृदयः मे, कान्य-र चयिता ओर काग्यरसयिता म विरोध नहीं क्योकि रस-योजना 
मं रद्कुचवेणा यदि अन्तभूत है तो रस-~चव॑णा म रस~योजना मी समन्वित है । कवि सहृदय 
हुआ करता है ओर सहृदय कवि । आदिकवि वाद्मीकिं की सद्दयता दी आदिकान्य रामायण कै 
रूप मेँ अभिभ्यक्त हु है । भिना रस समादितचित्र हुये काङिदास ओर बाण अपनी काव्य-कृतियां 
कसे कर सकते थे १ श्य प्रकार “रसास्वाद के साथ साथ वह 'सरसोपदेशच' भी उस कवि को अपनी 
कृति से मिला ही करता है जिसे वह अपने सामाजिका को देना चाहता है । 

(ख) आचायं मम्मरने काव्यके जो ६ प्रयोजन गिनाये है उनका अलङ्कार शास मे उनके 
षके से ही प्रतिपादन होता आ रहा है । सर्वप्रथम आलङ्कारिक मामहं ने स्पष्ट कहा है- 


'धमथंकाममोशेषु वेचच्ण्यं कलासु च । 

प्रीतिं करोति कीरिं च साधुकाल्यनिषेवण त्र्‌ ॥ ( कान्यारङ्रार १-२ ) 
"अथात्‌ एक २ श्राख्र जहां अपने २ विषयो के प्रतिपादन मे तत्पर रहा करते है वहां काव्य 
समस्त शास्त के विष्यो को अपना भिषय बनाया करता है ओर इसत प्रकार काव्य का अनुक्ीरन 
करने वाला समस्त शालो ओर समस्त कराओं का तत्तव सरलता से जान सकता है । कान्य रचने 
अथवा पढने मँ जो आनन्द मिक्ता है वह अन्यत्र नहीं । साथ ही साथ काव्य एक पसा कमे है 
जिसके करने वारे की कीति चिरस्थायी हमा करती है ।› आचायं भामह के अनुसार काम्य के यहां 
तीन प्रयोजन प्रतीत होते है-(१) शाखाद्ि्ञानप्राप्ति (र) कीतिं ओर (३) प्रीति अथवा 
आनन्द । कान्यप्रकाक्षकार ने भामह के दो प्रयोजर्नो-कीतिं ओर प्रीति-कोतो स्वधा मान लिया 
हे विन्तु शाखरादिज्ञानप्राप्चि कै स्थान पर भराजादिगतोचिताचारपरिश्चान' कौ रखा है। अथैलाम 
ओर अनर्थनिवारण को कान्य~रचना का प्रयोजन आनना मम्मर के ल्यि सर्वथा आवर्यक है 
क्योकि भामह के बाद संस्कृत कान्य-सादित्य मे एेसी रचनायें हो चुकी हँ जिनके दारा कविर्ओं 
को अथं प्रापि हरे है अथवा उनके शोक-सन्ताप का निवारण हुआ है । रेतसे कवि्ओं मेँ धावक 
ओर "मयूरः का जो दृष्टान्त मम्मट ने दिया है उसे एक परम्परा के रूप मे छोग मानते आरहै है । 
मम्मट के पुवंवतीं आलङ्कारिक रद्रद ने मी अपने काव्यालङ्कार" मे कान्य के शीं प्रयोजर्नौ 
को गिनाया हैः- 

उदरदुऽउवरवाकप्रसरः सरसं कुर्वन्‌ महाकविः काम्यम्‌ । 

स्फुटमाकश्पमनल्पं प्रतनोति यक्षः परस्यापि ॥ ( १।४) 








अर्थमनर्थोपशम शममसममथवा मतं यदेवास्य । 
विरणितरविरसुरस्तुतिरसिषटं कभते तदेव कदिः ॥ ( १।८ ) 
तदिति पुरषा्थ॑सिद्धि साधु विधास्यद्रिरवरिकां कुशलः । 


अभिगतसकलक्तेयेः कर्तष्यं काष्यममठमरूम्‌ ॥ ( २।१९ ) 


( ग ) यथपि आचाय मम्मट ने काम्य के ये ६ प्रयोजन यषां बताये हैँ किन्तु श्नमे परे चार 
भरयोज्नो को तो भनुषङ्गिक माना है ओौर पार्यन्तिकं प्रयोजन ` अथवा परम प्रयोजन माना है 
रसास्वाद को भौर सरसोपदैश को जौ प्रयौजन माना वह सख्यि कि रसानुभूति का 
भानव-जीवन के साथ एक सम्बन्ध है जिसका उद्देश्य है मानवे जीवन को उसके. आदर्षौ की 


प्रथम र्ता ७ 
एषमस्व प्रयोजनयुक्तवा कारणमाह- 
( कम्य-हेतु ) | 
शक्तिर्निपुणता रोकशास्मकाव्याद्वेक्षणात्‌ । 
फाव्यज्नलिक्षयाऽभ्यासं इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ २ ॥ 











ओर अथरसर करना । हस सम्बन्ध मेँ आचायं मम्मटः का अभिप्राय वष्ठी है जो आनन्दवरद्ध॑नाचार्य 
ओर अभिनवयुप्तपादाचाय का है, जैसा कि श्न पक्तिर्यो से स्पष्टहै- ` 

कवेस्तावत्‌ कीर्याऽपि प्रीतिरेव पम्पाया । श्रोतृणां च य्युत्यत्तियं चप्यस्ति तथापि 
प्रीतिरेव प्रधानम्‌ । भन्यथा प्रयुसम्मितेभ्यो वेदादिभ्यः मिच्रसम्मितेभ्यश्चेतिहासाविभ्यो 
व्युस्पत्तिहेतुभ्यः कोऽस्य कव्यरूपस्य जायासम्मितव्वष्रूणो विशेष इति "खलुर्वं्गभ्युष्यत्तरपि 
चचानन्द्‌ एव पार्यन्तिकं मुख्यं प्रयोनम्‌ । ( ध्वन्यालोकलोचन पृष्ठ १२ ) 

पाश्चाच्य कान्यालोचक भी काव्य के प्रयोजनो मेँ रसानुभव को ही मुख्य प्रयोजन मानते हैँ :-- 

क लाद्रण४ 18 ४०९ कार, 7 10 € कण णत्‌ म ण्ह : 109८0०० 080 06 
80010060 एप 10 € 86000 01806, {9 एण्ड गण 105०४४७ &3 1४ 06116008. 

( जोन इश्डन ). 

अर्थात्‌ आनन्द ही कान्यका परम प्रयोजनहै, भले इसे एकमात्र प्रयोजन मनयान 
माने । उपदेश्च का स्थान तो आनन्द के बाद आता है क्योकि कान्य जो उपदेश देता है वह सीधे 
नहीं अपितु रसास्वाद करा कर देता है । 

अनुवाद हष प्रकार काभ्य क प्रयो्नन का प्रतिपादन करके उसकी रना ( जौर 
साथ ही साथ भावना ) के हेतु अथवा साधन का निरूपण किया जाता हि । . 

काव्य की रचना शौर श्रीषृदि के ये तीन (सम्मिकितरूप से) मूरूकारण हैः 

( १ ) शक्ति शथवा कवि-प्रतिमा । 

(२ ) निपुणता अथवा भ्युरपत्ति जो रोक-जीवन के अनुभव ओर निरीषण, शां के 

अनुक्षीरन किंवा काश्य इत्यादि के विवेचन का परिणाम हे, ओर 
(२) अभ्यास अथवा कवि ओर काश्यविमर्शंक के उपवेश का शनुसरण करते इये 
काव्य-निर्माण भं लगाना ॥ ३॥ 

रिष्पणी--(क) आचाय मम्मट का कान्य-हेतु-निरूपण उनकी उस ॒समन्वयात्मक एषि का 
परिणाम है जिससे देखे जाने पर संस्कृत काव्य-सादिलय का कोश भी रचनाकार कविः की श्रेणी 
सते बाहर नहीं किया जाता । शक्ति, निपुणता ओर अभ्यास का तारतम्य मानने वाले जो अलका- 
रिक हँ उनके अनुसार बात एेसी नहीं है । उदाहरण के लिये आचाय आनन्दवद्धेन की दृष्टि मे 
शक्ति" ही वस्तुतः काग्य~रचना का कारण है । उन्होने तो यहां तक कहा है- 

'अग्यु्पसिङ्ृतो दोषः शतधा संक्रियते कवेः । यत्वशक्िङ्कृतस्वस्य स क्षरित्यवभासते ॥" 
| ( ध्वन्यारोक उद्द्योत ३) 

जिस्षका अभिप्राय य्दहै कि यदि किसी मे कवित्वशक्ति है तो काश्य व्य कर सकता है 
ओर यदि शक्ति नहीं है तो ब्युत्पत्तिके द्वारा रचा गया काम्य एसा द्यी होगा जो अन्तस्तव 
ज्ञस्य हो । आनन्दवद्ध॑नाचायं के अनुस्षार कपिं भी कितने है ? 'दित्राः पञ्चषा एव वाः । 


कविराज राजदेखर की कान्य-मीमांसा की दृष्टि मँ व्युत्पत्ति का एक विक्ेष महत्व है जिससे 
काम्य का निर्माण ओौर समृष्ठापसत संभव है । भ्युत्पत्ति को काव्य का कारण मानकर ही तो राजशेखर 
ने कषिओं की अनेकों श्रेणियां गिनायी है, जिनमे सबके किए कहीं न कहीं स्थान दहै । इस दृष्टि से 
रचना-पट, शब्द-पड, अ्थ-पट, अलङ्कार-पड़, उक्ति-पड रत्यादि प्रकार के ` कथ्यि-कलकार 
कवि है-अकंवि नीं । राजशेखर ने शष्ट कहा हैः--'विप्रयतिश्च ता ( सक्तिः ) प्रतिभाग्धुत्यत्ति- 


घ का्र्कनक्ः 


शक्तिः कवित्यबीजरूपः संस्कारषिरोकः- यां; किकः काणं नः भस्मरेक्‌ सतं 
वा उपहसनीयं स्यात्‌ { लोकस्य स्थाषरजङ्गमात्मकलोकवत्तस्य शासख्माणां छन्दो 





महाकविसम्बन्धिनाप्‌ , | आदरिमणादिनिदामादनं च विमशनाद्रस्यन्नि । 
काव्यं कतु षिचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनःपुन्येन 
रवृत्तिरितिः्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काध्यस्योद्धवे निर्माणे समुल्लासे 


च हेसुन्ने तु हेतवः! 


भ्याम्‌ । जिक्षका अभिप्राय यहहैकि यदि किसी मे व्युत्पत्ति हो ओर प्रतिमा मी तो. उसकी 
व-शक्ति गुनी हआ करती है । 


इसी प्रकार एकमात्र अभ्यासः को ही कान्य-हैतु मानने वार आलक्घारिक हो चुॐे है जिनमे, 
जेसा कि राजशेखर की "कान्यमीमांसाः से पता चरता है, “मङ्गलः नामक आलङ्कारिक का नाम 
विष उल्लेखनीय है ! आलङ्कारिक मङ्गल ने तो शक्ति ओर व्युत्यत्ति दोनो से बदा-चद़ा "अभ्यासः 
कोही माना है जिसके बिना कान्य का निर्माण यदि असंभव नहं तो अशक्य अवदय है । मङ्गल 
का मत है-“अभ्यासः -( कान्यकर्मणि परं व्याभियते )। अविच्छेदेन श्लीलनमभ्यासः। स हि 
सव॑गामी स्व॑र मिरतिकयं कौरलमाधत्ते ।' अर्थात्‌ कान्य-कर्म मे एक मात्र व्यापार "अभ्यासः का 
ही दिखायी दैता है । काव्यरचना मेँ निरन्तर प्रवृत्त हौना हयी अभ्यासः है ओर श्सी के कारण 
किसी कान्य मेँ उसके रचयिता कां कौशल ब्चलका करता है । 
आचायं मम्मट ने अपने पूवैव््तीं आलङ्कारिकं की इन प्रदृत्तिओं का विरलेषण करके यही 
ठीक समक्षा मि शक्ति, ब्युत्पत्ति ओर अभ्यास इन तीनों को संभिशितरूप से कान्य-हेतु माना 
जाय क्योकि अन्युत्यन्न ओौर अनभ्यस्त व्यक्ति कवित्व-शक्ति से कूट २ करभलेही भरा हो, 
काङ्दस नहीं बन सकता । काणिदिास वनने के ज्यि तो अभ्यास-ग्युत्पत्ति-शक्ति का सुन्दर 
सहयोग ही अपेक्षित हे । 
( ख ) आचायं रुद्रट के काव्य-हेतु-विवेक का काव्यप्रकाशकार पर पूरा प्रभावप्डा है) 
रुद्रट ने मी राक्ति-ग्युत्पत्ति-अभ्यास-त्रितय को ही कान्य का कारण माना है:- 
(तस्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाच्च चारुणः करणे । 
त्रितयमिदं भ्याप्रियते शक्तिष्युत्पचिरभ्यासः ॥' ( कान्यारंकार १।१४ ) 


इनसे भी प्राचीन काव्याचायं दण्डी के अनुमारये तीनो दही समिकितरूप से काव्य-कारण है 
जसा किं इन पंक्तियो से स्पष्ट है :- 


नेसर्गिकी च प्रतिभा श्वतं ख वहु निर्मम । 
शअभियोगोऽस्याः कारणं काभ्यसंपदः ॥' ( कान्यादज्षं १ ) 

अनुवाद -(. 6" पेषे विक्षिष्ट संस्कार को कहते है(जो कवि ओर रसिक की अस्मा 
मे जन्म-जन्भाम्तर से संचितं रहा करता है भौर) ज कविष्व (धीर साथ ही 
रसिकत्व ) का वस्तुतः बीज है । यही वह वस्तु है जिसके विना काञ्य की रना (ओर 
साथ ही साथ उसकी रसना ) 0. ओरं यदि कीं संभव भी हु लो उसे काष्य का 
उपहास ही करेगे (काश्य नहीं )। ( निपुणता ) वह है ओ रोक के रथात्‌ चराचर 
जगव ओर उसके जीवन के अनुभव ओर अनुषीन, शाखो के अर्थात्‌ हन्द, व्याकरण, 
निरुक्ति, को, चोसठ कला, एरवार्थचवुष्टय, गज-तुरगादि प्राथिविद्ा तथा भनुर्वेदादि 
विदयार्भो के प्रतिपादक प्रमथा के अभ्ययन भौर अनुसंधान, काम्यो के अर्थाद्‌ महाकविर्यो 
की कूतिरयो के मनन जीर चिन्तन्‌ शौर साथी साथ इविहासादि के निरीश्ण भौर 
विवेचन का परिभाम है । जोर (अभ्वास' क ह काम्यमव संदर्भो की रखना भौर भावना 
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मे उस सतत भ्रयत्नक्षीरुता को जो काम्थ~-कारो ओर काष्य~-विमर्शको के उपदेशो के 
व्यावष्टारिक अनुसरण में हुआ करती है । ये तीनो ही सम्मिखितरूप से न कि प्रथक्‌ २, 
काष्य के उद्धव ओर उस्कषं के छारण ह । एेसा नहीं कि काव्यरचना के ये तीन छारणहै । 
टिष्पणी-( क ) आचार्यं मम्मट की शक्तिः कौ परिमाषा कादमीरिक आलङ्कारिकं की एक 
सामान्य परिभाषा है । रद्रट ने अपने "कान्याछकारः मे शक्ति का टेसा ही निरूपण किया है:- 


मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेषस्य । 
अक्टिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ श्षक्तिः ॥' ` 
` प्रतिभेव्यपरेरदिता सहजोष्पाथा च सा हणा भवति। 
पुसा सह जातत्वादनयीोस्तु उयायसी सहजा ॥ 
स्वस्थासो संस्कारः परमपरं खगयते यतो हेतुम्‌ । 
उस्पाध्ा तु कथज्धिद्‌ उयुस्पस्या जन्यते परया ॥ ( काव्यारंकार १।१५।१७ } 


जिसका अभिप्राय यह हैकि श्राक्तिः, जिसे कुद आलङ्कारिकि श्रतिभाः भी कडा करतेहैः किसी 
न्यक्ति की आत्मा मेँ कवित्व का वह संसार है ज उसके जन्म कै साथ जन्म केता है ओर जिसकी 
रेस महिमा है किं वाच्यवाचक प्रपन्न उसका अनुगमन किया करते है । 


मम्मट के पूवेवर्ती तथा परवत्तीं आलङ्कारिकं ने “यक्ति' मे भी सहजा ओौर “उत्पाघाः मेद मान 
रखा है किन्तु मम्मट को यह्‌ मेद-वाद्‌ मान्य नहीं । मम्मर की दृष्टि कपरित्व-शक्ति अथवा कवि- 
प्रतिभा को कवि की आत्मा का वह्‌ क्के अन्तस्तत्व मानती है जिसे कलाः अथवा वस्तुतः कवि- 
कला कहा जा सकता है । जेते धरणी ( पृथिवी ) की धारिका शक्ति उससे अत्तिरिक्त नदी, वैते टी 
कवि की कपित्व-शक्ति मी उससे एथक्‌ नहीं है । मम्मर के अनुसार इस शक्ति के होने से कान्य- 
रचना का होना ओर न होने से काव्यरचना के उपहास का किया जाना वही अभिप्राय रखता है 
जो राजशेखर ने कान्यमीमांसाः मेँ इस प्रकार व्यक्त किया हैः-शशक्रस्य प्रतिभाति शक्छश्च 
च्युर्पद्यते । या शब्कभ्रामम्थंसाथमलङ्कारतन्त्रसुक्तिमा्गमन्यदपि तथाविधमधिहदयं प्रति. 
भासयति सा प्रतिभा । अप्रतिमस्य पदार्थसार्थः परोश दव, प्रतिभावतः पुनरपरयतोऽपि 
भत्यक्च.हष 1, ( कान्यमीभांसा अध्याय ४) 

मम्मट ने क्ति" मे राजशेखर के श्रतिभा-रहस्य' को भी देखा है शस्य इनके अनुसार 
शक्तिः ओर श्रतिभाः एक तस्व है । रेसा नहीं कि शक्ति ओौर प्रतिभा म कार्यकारणभाव हो जौ 
राजशेखर ने माना है । | 


( ख ) मम्मट का व्युतपत्ति-विवेक रुद्रः ऊ वयुत्पत्ति-पिवेक का अनुप्तरण करता है क्योकि रद्र 
ने “व्युत्पत्तिः का यदी स्वरूप बताया हैः- 


'छन्दोभष्याकृरणकरूाटोकस्थितिपद्पदाथविश्ानात्‌ । 

युक्छायुक्तविवेको श्युर्पत्तिस्यिं समासेन ॥" 

विदतरतस्तु किमन्यत्तत इह वाण्यं न वाचकं रोके । 

न भवति यस्काव्याङ्गं सर्वजञस्वं ततोऽन्येषा ॥ ८ काव्यालङ्कार १, १८, १९ ) 
रेसा प्रतीत होता है कि वैदिक युग जितत प्रकार कविः को क्रान्तवर्लीं अथवा क्रान्तम्रश मानता 
रहा है उसी प्रकार काम्य-साष्टित्य युग उसे प्रतिभावान्‌ ओर सर्वश्च ( व्युत्पन्र ) समङ्षता आया है । 

( ग ) आचाय मम्मट का “अभ्यास-निरूपणः भी रद्र के “अभ्यसि-निरूपणः के शशी. अनुसार 
ढै । रुद्र ने अभ्यसः का जो अभिप्राय खिया हे वह यु हैः- 

{अधिगतसकशज्ञेयः सुकवेः सुजनस्य संनिधौ नियतम्‌ । 

नक्तविनमन्यस्येदमियुकछः शकिमान्‌ काश्यम्‌ ॥ ( काम्याङ्कार १।२० ) 

मम्मरं के पवैवत्तौ ओर साथ ही साथ परवत्तीं आलङ्कारिकं ने अभ्यास के स्यि नानाष्रैकाः 
की कव्यश्ष-दिक्षाओं का परिगणन करिया है किन्तु मम्मट को इनका विवेचन अमिपेत नहीं है । 








१० काव्यप्रकाशः 








( काम्य-स्वरूप ) 
एवमस्य कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह- 
(१) तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्छती पुनः कापि ॥ 





अनुवाद--भवं काभ्य-रचना के कारण का विवेचन कर रेने के वाद्‌ काव्य क्या है !' 
इसका निरूपण किया जारहा हि । 

वे शब्व्‌ भीर अथं “काभ्य' कै जते है जो दोष~रहित हौ, गुणयुक्त हो ओर 
८ यदि रसामिग्यज्जक षतो) भर्कृतर्होया नें) 

रिण्पणी--( क ) आचाय मम्मट का यहु कान्य-लक्षण कान्य-सामान्य ओर कान्य-पिशेष के 
प्राचीन क्वणो के पया मनन ओर चिन्तन क परिणाम है । इस लक्षण मे रेते रक्षणो अर्थात्‌- 

अदोषं गुणवत्‌ काभ्यमरुङकारेररकङकतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीर्विं प्रीतिं च विन्दुति ॥ ( सरस्वतीकण्डामरण १।२ ) 
इत्यादि का जहां समन्वय है वहां एेते लश्च, जेसे कि- 
यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजं नीकृतस्वाथौं । 
व्यङ्कः कान्यविरोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ( ध्वन्यालोक १।१२ ) 

इत्यादि का भी अन्त्माव है। शस लक्षण मे मामह, कुन्तक भौर भोज के (साहित्य ( शब्दार्थौ 
सदितौ काम्यम्‌ ) की रूप-रेखा जहां स्पष्ट ल्कती है वहां दण्डी, वामन ओर रद्रट कौ कान्य- 
सम्बन्धी मान्यताओं की भी । श्च्दा्थौ तत्‌ ( काम्यम्‌ )' यह है इस रक्षण मे शब्द भौर अंके 
एक विशिष्ट सा्ित्य-सहभाव का स्वरूप-निरूपण जिसकी इष्टि से वामय-सामान्य से "कान्य 
का विदलेषण सम्भव है। 'अदोषौ" ओर (सयुणौ, को शब्दाथौ" का विरोषण बनाना शब्द ओर 
भं के सादटिलय मे विद्येषता के आधान का संकेत है ओर यी बात “अनलक्ृती पुनः कापि' इत 
विश्चेषण मे मी स्पष्ट प्रतीत होती है अरुकार-वाद के आचाये दण्डी की इस मान्यता अर्थात्‌- 

'तद्र्पमपि नोपेशयं काव्ये दुष्टं कथन्न । स्याः सुन्दरमपि श्ित्रेणकेन दुर्भगम्‌ ॥' 
को यहां सवंप्रथम स्थान दिया गया है ओर रेसा श्सीरियि किया गया है कि अरङ्कार-वाद 
छी दृष्टि ते काव्य का निदु होना नितान्त अपेश्चित है। अल्ङ्कार-वाद की यही प्राचीन धारणाः 
है-.सकलालङ्कारयुक्तमपि हि कान्यमेकेनापि दोषेण दुष्येत-नमिसाधुः"(कान्यालङ्कार िप्पणी, एषठ ५) } 
श्ष्दार्थौ" का (सयुणौ-विशेषण जिस बात कासंकेत है वहु यष्ुदैकि प्रीतिः काव्य की आत्मा 
नष अपितु शब्द ओर अथ॑ के साष्ित्य मेँ एक प्रकार की निरिष्टता का आधान है । अनलच्छृतीः 
पुनः क्रापिः--श्स विशेषण की एक अपनी टी विशेषता दै । सबसे परे तौ इससे यष स्पष्ट होता 
है कि मम्मट का कान्य-लश्चण अशङ्कार -वाद कौ मान्यता कों अन्व तक नहं निभाता। दूसरी 
बात यह्‌ हैकि कहीं र बिना अलङ्कारकै भीः शब्द ओर अर्थ॑का कान्य हना जिसकी अपश्च 
करता है वह है कन्य का परम रहस्य, परमसार -ध्वनितस्व । ` 


इस लक्षण मेँ काव्य-स्वरूप की सथू ओर दक्ष्म, वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों क्चलके दिखायी 
धेती हैँ ओर शस दृषटिते शे कान्यका एकं पणं लक्षण माना जाना चाहिये । 

( खं ) काव्यप्रकाशे के टीकाकारो ने मम्मट के शस काव्य-लक्षुण के प्रत्येक पद प्रर रिचार 
किया है। "अदोषौ विहेषण की साथैकता शस प्रकार बतायी गयी है-संसार मे कोरी वस्तु 
रेसी नह जो स्व॑था ओर सवेदा निर्दोष हो-"नास्त्येव तज्जगति सवंमनोहरं यत्र 1› काव्य मे दोष 
का अभाव यदिहोतो कना ही क्या ! किन्पु यदि कोरे कान्य दसा हो जिसका कोड दोष उसके, 
सौन्दयं के भनुमव म प्रतीत शी न्ींहो तो उसे काव्य ही कहना चाहिये--कान्य नहीं, क्योकि. 
'अदोषताः का अभिप्राय दोषमात्र का अमाव नदी, अपितु रेतसे प्रबरू दोषों का अभावहै जो 
काव्यत्व के विधातक हुआ करते है । किन्तु साहित्यदपंणकार मे इस विशेषण की कड़ी आरोचन 
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दोषशुणालङ्छराः वच्यन्ते कापीत्यनेनेतवाह यत्सवेत्र सालङ्कारौ, कचित्तु 
स्फुटलङ्कारबिरहेऽपि न काव्यतहानिः । यथा-- 





की है ओर न्यक्कारो ह्ययमेव इत्यादि ध्वनि-कान्य मे "पिषेयागिमर्चं" दोष दिखाकर पेसा सिद्ध 
कियाहैफिहइस विद्टेषणकेकारण यातो कान्य काक्षत्र नहींके बरावर हो जायगा या बहुत 
संकीणे हो जायगा । “न्यक्कारो ह्ययम्‌" इत्यादि कान्य को मम्मट ने तो नहीं जिन्तु ध्वनि-तत््ववेन्ता 
आनन्दवद्ध॑न ने “ध्वनि-काव्य का एक सुन्दर उदाहरण माना है \ अभिनवगुप्पादाचायं श्स 
ध्वनि-काभ्य की ध्वन्यात्मकता का बड़े मनोयोग से विदलेषण भी कर चुके है । शसम विधेया 
मिमं" दोष का दद्ंन साहित्यदपंणकार ने किया है । यद्यपि उनकी युक्ति संगत है किन्तु सर्वथा 
उचित नहीं । कारण यह है किं यहां वक्ता क्रोधान्ध रावण की भविंमृदयकारिता की अभिन्यक्ति 
इस पिधेयापिमद्ं दोष के सद्धावमँ भरमी उत्कट रूपसे अभिप्रेत है आचायं मम्भय्की 
कारिका (७।८१ )-वक्ताचौचित्यवन्ञाददोषोऽपि गुणः कचित्कचिन्नोभो-शस प्रकार की रचना 
म दोष के सद्धावकोमी गुण ही सिद्ध करती है जो ध्वनि-सम्प्रदाय की एक आवरयकं मान्यता है । 

सगुणौ विक्षेषण कौ उपयो गिता यह है किं इसके द्वारा नियुंण श्नब्द ओर अथंको कान्य 
के क्यि अनुपयुक्त बताया गया है । यपि भआचायं मम्मट के अनुसार माधुयं, ओज ओर प्रसाद 
गुण रसनिष्ठ हैँ ओौर न्ह शब्द ओर अका युण नहीं माना जा सकता क्य।कि ये रसस्याङ्गिनो 
धर्माः" ( प्र. ८७ ) इत्यादि का यही तात्पय॑ है फिन्तु यहां इन गुणो को शब्द ओर अथैका गुण 
जिस दृष्टि ते बताया गया है वह यद है-सक्षत्‌ तो युणरसके धमं किन्तु परम्परया दन्द 
दाब्दं ओर अथकामी धर्म इससिथि मानक्यि गयादहै मिरस का अभित्यज्ञन शब्द ओर्‌ 
अथैके द्वारा ही संभव है इसीख्यि ( उछ्ठास ७, का. ९५ ) कहा गया है- 

शगुणब्ुष्या पुनस्तेषां बृत्तिः सब्दाथंयोमंता' । | 

अर्थात्‌ गुणो का शब्द ओर अथं का होना मुख्यतः नहीं अपितु उपचारतः सिद्ध होता है । 
कान्यप्रकार्च की प्रदीप व्याख्या श्सीखिये कहती है--शगुणस्य रसनिष्ठत्वेऽपि तदन्यज्ञकपरं 
गुणपदम्‌ \› अर्थात्‌ यहां सयुणौ शब्दाथौः का अभिप्राय युणामिग्यज्ञक शब्द ओर अथं है । 

साहित्यदपणकार इस विदेषण प, भी आक्षेप करते है । इनके अनुसार सगुणो" का अभिप्राय 
यद्रि अन्ततोगत्वा ग्युणामिग्यजजकरौ' ही माना जाय व्योक्रि ओर कुद तो हौ नष्टं सकता, तव भी 
से यदयं "शब्दार्थौ का विशेषण बनाना सर्यि अनुचित है कि गुणामिन्यज्जक शाब्द ओर 
अर्थं काञ्य के उत्कर्षाधायकं भले हयी हों किन्तु कान्य के स्वरूपाधायक नही हो सकते। इस सम्बन्ध में 
आचार्यं मम्मट का सम्प्रदाय यह मानता है फ वस्तुतः कान्यस्वरूप की निष्पत्ति भी गुणाभिग्यज्ञक 
श्न्दार्थं की अपेक्षा करती है क्योकि रेतस्ती संभावना नहीं हौ सकती किं रसरूप आत्मतच्व तो 
हो ओौर गुण नह्य । ओर जह रस की सत्ता नीं, केवल युगामिन्यज्ञक से प्रतीत होने वाले 
शब्द्‌ ओर अधं ही है वहां तो काव्य भी उपचारतः हयी माना जाता है-सुख्यतः नहीं । 

“अनलङ्कृती पुनः कापिः का अभिप्राय यह है किं शब्द ओर अर्थ, जो कान्य कहै जते 
अलङ्कृत हो विन्तु शस बत को सीधे न क कर शस प्रकार कहने का ताप्पयं यह हैकि एेसी 
शब्दां रचनायें मी कान्य मानी जाय जिनमे स्ष्टरूप से किसी अलङ्कार-योजना के न होने पर 
भी काभ्य के सौन्दयं का अनुभव हुआ करता है । अलङ्कारकेनहीनेषर मी कान्य-सौन्दयं का 
होना असंभव नहीं अपितु सभव है । क्योकि कान्य-तत्त तो रसभावादि कौ अभिव्यक्ति है । 


अनुवाद--( काश्य कटे जाने वारे ्ाष्द्‌ शौर अथं के ) दोष, गुण भीर अलङ्कार का 
विवेचन जागे किया जायगा । ( अनलङ्कृती पुनः छषापि' में ) करापि' अथात्‌ करटी २ पर्‌ 
९ जनल्ङृत भी शब्द्‌ जीर अर्थ ) का अभिप्राय यह हे कि यथासंभव तो शष्‌ अर्थं 
सर्वत्र अरङत हो किन्तु यदि कही स्पष्टरूप से कोई अशङ्कार न भी दो तो मी व्हा 
(रादि के होने से) काच्यस्व मे कोर इति नहीं खा करती । जसे कि इसी र्भा अथा 





पः कौमारहरः ख एष हि षरसता एव चेत्रह्षपा- ` 

स्तै चोन्मीलितमालवीञ्ुरभयः प्रौढः कदम्बानिलाः । 
सा चेवास्मि तथापि तत्र. सुरतव्यापारलीलाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ १॥ 


अत्र स्फुटो न कथ्चिदलङ्कारः रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्कारता ॥ 


भवता नहीं छि जब कि पति भी वटी, जो ऊुमारीपन से ही हमे प्यार करता रहा; 
वसन्त की रातं भी वही, जो पङ हो चुकी है; विली हृदं वासन्तिकरूतार्ओं की सुगन्ध. 
वाणी चारो ओर बहती ह उन्माद्क वाये भी वे ठी, जो प्रे हआ करती थीं ओर में 
भी वही, कोहं दूसरी नही, तब भी क्यो कर यह मन नर्मदा के उस तीर पर वेत की उस 
क्षी के नीचे, रति की उन उन लीलार्भो ओर कीडा्ो के किए रह रह कर ब्याकुर हो 
उठता है ।' में । यहां अलङ्कार तो स्पष्टतया कोहं भी नहीं प्रतीत होता । यहां रस तो अवश्य 
हे किन्तु उसे भला अलङ्कार केसे कहा जाय क्योकि वही तो यष्टा मुख्य-सारतस्व हे । 
रिप्पणी--(क) आचाये मम्मट के इस कान्य-लक्षण मे श्रब्दार्थौः के विदहोषण 'अनलकरृती पुनः 
क्ापिः की मी साहित्यदपणकार ने कटु आलोचना की है। साहित्यदपणकार का कहना यह है कि-- 
अरढ्कृतं रान्द ओर . अथं कान्य के स्वरूप मे नहीं अपितु कान्य के उत्कर्षं म आवदयक है । काव्य 
कै प्राचीन विवैचकौं की मी यदी मान्यता है जैसा कि कहा गया है- "काव्यस्य शब्दाथौ शरीरम्‌, 
श्सादिश्चार्मा, गुणाः हौर्यादिवत्‌ , वोषाः काणत्वादिवत्‌ , रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत्‌, अल- 
हाराः कटकङुण्डरािवत्‌।› साथ हयो साथ अनलक्कृती पुनः कापिः का "यः कौमारहरः" (इत्यादि से 
निदद्येन भी युक्तियुक्त नदीं क्योकि यहां “विभावनः ओौर वविरेषोक्तिपमूकक सन्देहसंकरारक्कार 
की प्रतीति स्पष्ट है) इस सम्बन्ध मे कान्यप्रकादाकार के समर्थको का य मत है--यथपि थः 
कौमारहरः इत्यादि रचना ठेस है जिस्म एक दृष्टि से "विभावनाः ओर दूसरी दृष्टि से ¶विरोषोक्तिः 
अलङ्कार की क्चषलक देखी जा सकती है किन्तु यहु इतनी अस्पष्ट है कि इस पर कोद विदेष ध्यान 
दिया ही नहीं जा सकता । "विभावना अलङ्कार की सम्भावना यहां इस प्रकार हो सकती है-- 
(विमावना' कहते है--कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्तिव चनम्‌ को अर्थात्‌ कारण के न होने प्र भी 
कायं के होने के वणंन-वेचित्रय को । यहां पर नायिका की उत्कण्डाके कारणो जैसे कि पतिके 
संग-सखादि के अनुपभोग के न होने पर भी उत्कण्डा-रूप कायं का वर्णन किया गयादहै। इसी 
प्रकार “निरषोक्तिः भकक्कार, जिसमे कारण केने पररभीकार्यकेन होने का वणेन-वैचिन्र्य 
दिखायी दिया करता है, ( कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावकथनं विषेषोक्तिः ) भी एकं प्रकार से यहां 
प्रतीत हो सकता है कयोर्कि कवि ने यहां पति के संग-युखादि के उपभोगरूप कारणो के होने पर 
भी उनके काये अथात्‌ नायिका के मन की अनुत्कण्डा के न होनेकाद्ी वर्णन किया है यह सब 
चमत्कार यहां होने पर मी य्तोनिध्रितहीहैकिकविकेमनमेयहांन तौ षिभावना कष्य 
विवक्ा है ओर न ण्विशेषोक्तिः की ही । क्योकि यदि "विभावना से कमि का अभिप्राय रहता तो 
उत्कण्डारूप कायं के कारर्णो का अमाव किसी रेते शब्द दवारा बताया गया ्ोता जो स्पष्टतया 
अभाव का वाचक हौ । किन्तु णेसा यहां कहां ! यहां तो उत्कण्डा के कारणो का मभाव शब्द-प्रति- 
पाच्च नहीं अपि तु अथं-रभ्य है । यही बात "विेषोक्तिः के सम्बन्धमे भी है क्योकि यहां “चेतः 
समुत्कण्ठते" ( मन उत्कण्ठित हौ उठता है ) का गया है न कि श्वेतोऽनुत्कछितं नः ( मन अनुत्क 
ण्ठित रहै, एेसा नहीं ) । "विशेषोक्तिः के अभिप्रेत होने पर तो स्पष्ट रूप से अनुत्कण्ठारूप कायं के 
अभाव का वणन किया जाता । अब जवर किये दोनों अलङ्कार यहां मस्ट है क्योकि कवि की 
विवक्षा से बाहर है तव इनके आधार प्र सन्देह संकर अर्करार की भी प्रतीति बैते स्पष्ट मानली जाय ! 


( ख ) मम्मट ने शष्दाथ-रचना के स्पष्टतया अलक्कृत न प्रतीत होने परर भी ' काम्यत्व कीः 
अतीति क्ञ जो य घदादरण दिया है इ बडुत. छन्दर भौर युक्तिक है \ बह कीर. मी सदय 


चतुथे उल्ञासः ७३. 








परगत' की कल्पना से परे हो गये तब तो रत्यादिरूप स्थायीभाव मी 'स्वगत-परगतः की 
कर्यना से उन्मुक्त, एक मात्र साधारणरूप-मनुष्यमान्न के मनोभावरूप-बन गये । काव्य 
छीर नाटक की-कला की-दइसी “भावना श्चक्ति की स्पन्द्‌ सी एक ओौर भी शक्ति है जिसे 
“भोजकता' शक्ति कह सकते हँ ओर जिसका कायं यी है कि साधारणीङत विभावादि की 
भनुभूति साधारणीङृत रत्यादि स्थायिभाव की एक पेसी अनुभूति मे परिणत हो जाय 
जिसे वस्तुतः “भोग” कहा जा सकता है । यह “भोग' क्या है † यह “भोगः है एक पेसी 
अनुभूति जो आनन्दघन 'संविद्विश्रान्ति' अथवा विमशं-स्वभाव चेतन्य~स्वातन्ध्य से एक 
रूप-एक रस-हे ओौर जिसमे "सरव" सुख अथवा भका का इतना उद्रेक-इतना प्राबल्य- 
रहा करता हे कि रजस्‌ ओर तमस्‌ ( मन की चञ्चरूता भौर मूढता ›) एक.मात्र अभिभूत 
शो जाया करते है। 


रिप्पणी--( क ) भटरनायक का रस्वाद ररसभुक्ति वाद है ओर श्सके स्थि रसौत्पत्नि-रस।- 
नुभिति ओर रसध्वनि-वाद पूर्वपक्ष है । रसौत्पत्ति-रसानुमिति ओर रस-ध्वनि मेँ रस-निष्पत्ति' 
का रहस्य नहीं, 'रस-निष्पत्ति कां वास्वविक रहस्य तो 'रसभुक्ति' मे है जिसके प्रतिपादन के लिय 
नाय्यश्चाख्रमाष्यकार मदुनायक ने काव्य ओर नास्य के सम्बन्ध मे अपनी ये मान्यतायं प्रकट की है- 
( १ ) रसनिष्पत्ति को रसोत्पत्ति अथवा रसानुमिति अथवा रसाभिव्यक्ति मानने कीक्या 
आवदयकतां जब कि स्वगत अथवा परगतरूप से रस्त के उत्पन्न होने अथवा अनुमित होने अथवा 
अभिव्यक्त होने मे एेसी अड्चने है कि "रस" रस हीन रह जाय । 'रसः तो आनन्द धन संविद्धि- 
आग्तिरूप है, ठेसा अलोफिक अनुभव है जो यदि ब्रह्मास्व।दसविधः कहा जाय, तभी ठीक २ कहा 
जा सकता है । इस रस रूप अनुभव को न तो स्मृति कहा जा सकता है ओर न अनुमिति ओर न 
रौकिक अनुभूति । यह तौ कान्यनाख्य का पेसा आनन्दात्मक अनुभव है जिसमे चित्र की द्रुति ओर 
विस्तृति ओर भिकसनकश्शीलता की भिचित्रता रहा करती है । कान्य ओर नास्य शाख्रादि से अत्यन्त 
विलक्षण वस्तु है । कान्य ओर नाद्य तौ कला-कृतियां है जिनका एक मात्र प्रयोजन “मोग है, 
आस्वाद" है । कान्य ओर्‌ नाय्य के राब्द ओर अथ-युण युक्त-निदुं्ट कंवा अलङ्कृत शब्द भौर 
अर्थ-तो केवल अभिधा-धामकी ही वस्तु है । इस दृष्टि से कान्य-नास्य का ददन कान्य-नाय्य- 
तच ददन नष्ट । कान्य नाय्य का तास्िक दक्चंन तो वहु है जिते काव्य-नास्य की भावकता-शक्ति 
कै स्फुरण ओर स्पन्दन का दशन कह सकते है । लोक-जीवन के अनुभर्वो मे कार्यं-कारणमाव- 
रूप सम्बन्थ भेदी देखा जाया करेजोफरि वस्तुतः है भौ पिन्तु कला की अनुभूतिर्ओमें तौ 
“कला ओर उसकी अनुभूतियां केवर भाव्य-भावकरूप सम्बन्ध से ही सम्बद्ध देखी जा सकती है । 
काव्य-नास्य मे भावकता-शक्ति है-भावना-शक्ति है-मावकत्व व्यापार है । श्सी (भावना-श्क्ति' 
की यह्‌ महिमा है कि कान्य-नास्य अथवा वस्तुतः कला-कृतियां जो कुड्‌ भी हमारे सामने उपसित 
करती हँ उनके सम्बन्ध में "यह हमारा है- यह्‌ हमारा नही, दूसरे का है, आदि २ विचार धार्ये 
सामाजिक-मन मेँ उत्यन्न ही नहीं हुमा करतीं । कपि मौर नाटककार अथवा वस्तुतः ङित कला. 
कार लोक-जीवन के किसी चरितनायक के मनोभाव का चित्रण नहीं किया करता, वह तो मनुभ्व 
मात्र के मनोभाव का चित्रण किया करता है। जौ मनुष्यमात्र की वस्तुरय है, प्राणिमात्र का जिन 
वस्तुओं पर अधिकार है जसे खयंररिम अथवा चन्द्रज्योतस्ना, उन्ह भला क्यो कर अपने-पराये कै 
भेदभाव से देखा जा सके ! काव्य ओर नास्य अथवा कला की (मावकता-शक्ति' एक ेसी विचित्र शक्ति 
है जिसका एेसा भिचित्र व्यापार है कि रोक-जीवन के राम का लोक-जीवन कौ सीता के सम्बन्ध 
मे रत्ति-भाव ओर उसके कारण-कायं ओर सहकारी-सभी के समी, लोक~जीवन के राम, राम- 
कान्य अथवा राम-नारय-कार, रामकाव्य-पाठक अथवा राम-नार्य के नट ओर दश्च॑क जन-इ्न 
सबके वेयक्तिक अधिकारो के बन्धनो को तोडते एक मात्र सवंसाधारण कै अनुभव के विषय बनां 
दिये जाया करते है । | 


{ २) कान्य ओर नाय्य की श्स मावकता-शक्ति के भतिरिक्त उनकी एकं जीर भी श्चक्ति है 
नौ कि श्स मावकता-शचक्ति का स्पन्द रूप है ओर जिते भोजकता-शक्ति कहना युक्तियुक्त रै 


७ का 


॥ 1 .1 कन्यिप्रक्शः 





( रखनिष्पि : रसाभिग्यक्ति ) 
( श्राचायं श्रमिनवगुप्त का रसवाद ) 
लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नार्थे च तेशव 
कारणत्ादिपरिहारेण षिभावनादिव्यापारवस्वादलीकिकविभावादि शब्दव्यवहा- 


कान्य ओर नाय्य मे श्स 'मोजकत्वरूपः व्यापार की मान्यता इ्सल्यि आवश्यक है क्योकि पिभा- 
वादि-मान्य रल्यादिरूप स्थायी भावके भोगकी भौर तो कड युक्ति-संगत प्रक्रियाहो नहीं 
सकती । “भोजकत्वः अथवा “मोगीकृतः ग्यापार वस्तुतः इसल्यि मानना पड़ता है भ्यो कान्य 
अथवा नास्य का परमार्थं एक आनन्दात्मक अनुभव हुआ करता है। रसः का भोग अथवा आस्वाद 
वस्तुतः एक सी "सं विद्विश्रानिति' है-रेस्ती आत्मरूपता है, जो एक मात्र आनन्दमय है ओर 
ेसा इसलिये गयोपि जिते आनन्द कहते हे वह एक एेसा एक धन प्रका है जिसके द्वारा दुम्ख 
ओर मोष्ट~क्रिया ओर मूढता-स्वैथा अभिभूत रहा करते है । यह 'संविद्विश्रान्ति' वस्तुतः अहम्‌! 
रूप है, विमद-सार है क्योकि प्रकारा की-चैतन्य की-जो आत्मविश्नान्ति है, अनन्योन्मुखता है वही 
विमद्य है ओर वही है अहम्‌ । 

(ख ) आचायं मम्मट द्वार उद्धृत मट्रनायक-सम्मत रस मत मे ^रसनिष्पत्ति" का स्वरूप दै 
रसमोग । भटरनायक ने भोगः को स्वोदेकग्रकाश्चानन्दमयसं विद्विश्रान्तिसतत्व' ( जेस। 
कि काव्य प्रका का उद्धरण) अथवा स्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिजसंविद्विश्रान्तिलश्षणम्‌' 
( जेता फि अभिनव भारती का उच्छेव है ) माना है । काव्यप्रकाश के व्याख्याकार सक्छ, श्षब्द 
ते सांख्यस्म्मत सत्व-गुण का अभिप्राय लिया करते हैँ ओर श्संविद्विभ्रान्तिः का तात्पयं श्ञान की 
ेयान्तरसम्पकेरहित अवस्थितिः माना करते है । मिन्तु वात इसके पिपरीतदहै। भटरनायकने 
जिस स्संविद्धिभान्तिः से रसथुक्तिको एक रूप माना है वह कारमीर फे दौवदशेन की मान्यतादहै 
जिसे महन्ञेवद्यादयनिक आचाय अभिनव गुप्त ने अपनी शैश्वरप्रत्यभिक्ाविमरिनी' किवा "भास्करी 
मे यत्र-तत्र किंवा सर्वत्र प्रतिपादित भिया है। 'संविदिश्रान्तिःक्या है ? यह है श्रकाडाः ( चैतन्य 
की 'अनन्यौन्मुखता' जिते "विम्य" कहते है । ओर पिमदं क्या है १ पिम हे भहम्‌' । इस प्रकार 
"मोग" के संनिद्धिश्रानित सतचः अथवा मसंपिद्धिश्रान्ति लक्षण होने का अभिप्राय है “अहम्‌” खूप 
हयेन का-प्मिमशे' रूप होने का ! श्रकाक्च" के “सात्ममात्रविश्रान्त होने अथवा "अहं रूपः होने का 
तात्पयं है आनन्द मय' होने का । तभी तो आचाय अभिनव गुप का यह कथन है- 


श्रकाश्ञस्य यदात्ममात्रविश्रमणमनन्योन्मुखस्वाव्मप्रकाश्चताविभ्नान्तिरुष्णो विम 
सोऽहमिस्युच्यते ।'- शशवरप्रत्यभिक्वामि मदिनी, पृष्ठ २२३ ) 

अथवा यह-- "परामर्शो नाम विभान्तिस्थानम्रः त्च पायंन्तिकमेव पारमार्थिकम्‌ तच 
अहमित्येव रूपमेव ।' ( शश्वरप्रत्यभिन्लापिमरिनी शम भाग पृष्ठ २२१ निणैयसागर संस्करण ) 


संविद्िश्रान्ति की उपयुक्त दोवदाश॑निकःश्रन्यिता की दृष्टि से देखते हुये "सत्वः ओर ^रजस्‌ 
भौर (तमतः का मी खरूप यहां सर्वथा ` क्ैरमददौनसम्मत खरूप नहीं । यहाँ तो शसक्वः “रजसः 
भौर (तमस्‌ का वही अभिप्राय है जौ करि शेदवरप्रत्यभिह्षामिमरिनी (४. १.६. ६) की शस 
कारिका अर्थात्‌- 
'सत्तानन्दुः क्रिया पस्युस्तदभावोऽपि सा पशोः । 
दरषास्मा तद्रजो दुःखं शेषि सत्वतमोमयम्‌ ॥' 
इत्यादि कौ विकृति मे आचार्यं अभिनबयुघ् ने इन पङ्किर्ओं मे प्रकट किया है- 
“योऽसौ सत्तानन्दभागः तद्पकाशसुखद्ति स्वम्‌ , यस्तदभावस्तदावरणमोहरूपे 
योऽयं द्ववात्मा मिश्रस्वभावः यत्न प्रकाशाघ्रकाश्चस्वरूपयोः सच्वतमसोः श्कषेणा- 
वस्थानं ( तद्रजः ) ।' 
अनुनाद--ङिन्तु इस उपयु रस~सूश्र का जो परम रहस्य ( नाग्यकषाख भाष्यकार ) 
भी अभिनव गुप्ठपादाचायं ने प्रविपादित किया है वह यह है- 


चतुथं लासः ७ 


य्यैममैवेते शत्रोरेवैते तटस्थस्यैवैते, न ममेवैते न शत्रोरेवैते न तटस्थस्थेपैते 
इति सम्बन्धवषिशेषस्वीकारपरिहारनियमानभ्यषसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतैरभि- 








“रसः ( अर्थात्‌ पा्ंन्तिक काव्यां अथवा काव्य -नाव्य-कला का अन्तिम रहस्य > वहे 
जिसे सामाजिको-काव्यपाटको किंवा नाव्य-दश्को-के हृदय मे अमिष्यक्त, उन्हीं के हदय 
का ( जन्म-जन्मान्तर से ) संस्काररूप से सुच्मतया अवस्थित रस्यादिरूप स्थायीभाव कहा 
करते है । काम्य ओर नाव्य के सामाजिको के हृदयो मे उनका यह रव्यादिरूप सुच्मतया 
विराजमान स्थायीभाव इसखिये अभिव्यक्त हभा करता है क्योकि उन्हें रोक-जीवन सें 
एक रेखा अभ्यास-एक ठेसा वेदग्धय सिद्ध हो चुका होता है जिसके बर पर रोक-जीवन 
की रखनादिरूप साधन-सामम्री की प्रव्यच्च-प्रतीति उन लोकजीवन के रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव की अनुमितिओं को निःसखन्दिग्धरूप से दिया करती है । तात्ययं यह है कि यह र्या- 
दिरूप स्थायीभाव काव्य ओर नाव्य के उन्हीं समाजिकं मे अभिव्यक्त दुभा करता है जो 
लोक-जी वन मेँ भी "सहृदय है, रोक-जीवन मे भी रसिक ईह । इस रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव की अभिव्यक्ति काव्य जीर नाव्य की-करा की-जद्धुत शक्ति ( अभिव्यञ्जनारक्ति ) 
किया करती है जिसके द्वारा लोक-जीवन के ररूनादिरूप पदार्थ, काव्य ओर नाद्य के 
विषय बनते ही एेसे हो जाया करते हैँ कि उनकी रोक~जी वन सम्बन्धी विोषतायें 
ससे कि उनकी कारणता, कार्यता ओर सहकारिता तो उनसे सवंथा दूर हो जाया 
करती है भौर उनके बदरे जेसे कि कारणस्व के बदरे, कायंत्व कै बदरे ओर 
सहकारित्व के बदरे, उनम क्रमः विभावन, अनुभावन ओर भ्यभिचारण का विचित्र 
साम्यं आ विराजता है । वस्तुतः कान्य ओौर नाद्य की इस अलोकिक शक्ति (अभिव्यञजना- 
शक्ति) की दही यह महिमाहै किं काव्य ओर नाव्यके रत्र मे आये रोक-जीवन के 
ललनादिरूप पदार्थं रष्यादिरूप स्थायीभाव कै कारण ओर कायं जर सहकारी नहीं कहे 
जाया करते अपितु विभाव, अनुभाव ओरं व्यभिचारिभावरूप जलीकिक-कान्यात्मक 
किवा कलासमक-शर्ब्दो द्वारा निर्दिष्ट किये जाया करते ह ( जिसमे नाव्याचाय भरत का 
रस-सू्र ही साकतात्‌ प्रमाण ह ) । काव्य ओर नाव्य की इसी (अभिग्यजजना) शक्ति से एेखा 
हआ करता है कि रुकनादिरूप विभावादि के सम्बन्धमेनतो किसी सामाजिक की यह 
धारणा हा करती है कि भ्ये ( विभावादि ) मेर है अथवा मेरे नहीं मेरे शत्रु के ह अथवा 
किसी अन्य व्यक्ति जोनतो मेरारशत्रुहै ओरनमित्र' ओरन यही धारणा किये 
( विभावादि ›) मेरे ही है अथवा उसके कदापि नही जो मेरा शशु है अथवा किसी अन्य 
व्यक्तिके भीनहींजोन मेरारशन्रुहे ओीरन मेरा मित्रैः अपितु एकमात्र यह धारणा 
कि श्वे सर्वसाधारण के है-मनुष्यमान्र के हं । फेसी बात इसल्यि यष्ट हज करती है 
क्योकि जितने भी काव्य -पाटक अथवा नाव्यं-दक्षक है उनमें काव्य अथवा नाव्य -मरदत्त 
वस्तुओं ॐ सम्बन्ध म वह भाव कदापि नहीं रह सकता, क्योकि काम्य ओर नाव्य की 
अभिग्यञ्जनाश्षक्ति इस भावकोभीतो भगा दिया करती हे जिस भाव से रोक-जीवन 
की वस्तु या तो अपनायी जाया करतीर्हैया छोड दी जाया करती या उपेक्षा-दृ्ट 
से देखी जाया करती है ! तात्पयं यह है कि लोक-जी वन की वस्तुओं के साथ हमारा ममत्व 
अथवा परकीयत्व अथवा उपेक्षणीयत्व का सम्बन्ध, जो कि हमारे लोक-जी वन का अनिवायं 
सम्बन्ध है, कान्य ओर नाव्य के चेत्र मे-कला-जीवन मे-हमारे प्रवेश करते ही, पता नहीं 
चरु पाता कि कहां चला गया † 

* काव्य जौर नाव्य मे अभिग्यञ्जकता की एक फेसली विचित्रता हुआ करती है कि उस र 
सामाजिक-हृदय मे अभिन्यक्त रत्यादिरूप स्थायीभाव उस २ सामाजिक का-उस २ 
काव्या्थ-त्रमाता का वह २ श्र्गारादि रूप ^रस' नहीं हुजा करता । क्यो ¶ इसखिये कि 
चाहे रस का अनुभव उस २ सामाजिक का व्यक्तिगत अनुभव क्यो न हो जो कि वस्तुतः 
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व्यक्तः सामाजिकानां वासनास्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियतप्रमातृगत- 
स्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायबलात्‌ तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृभाववशो- 
न्मिषितवेद्यान्तरसंपकंशूल्यापरिमितभावेन प्रमात्रा सकलसह्टदयसंवादभाजा 
साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्नोऽपि गो चरीकरतश्चव्येमाणतेकप्राणो बविभावादिजी- 


हि भी, किन्तु जब कि काव्य ओर नाव्य की व्यज्जकता-शक्ति से, जिससे "रस" रूप अनुभव 
के उपायभूत विभावादि सामाजिक मात्र के विभावादि बना दिये जाया करते है, प्रस्येक 
रस-प्रमाता एेसा बना दिया गया कि रसानुभूति के समय, उसका परिमित प्रमातृभाव- 
वेयक्तिक रसानुभव कतृत्वभाव-सर्वथा नष्ट हो गया ओौर एस! होते ही उसमे एक पेसां 
अपरिमित प्रमातृभाव~रसानुभव कतृस्व सामान्य अथवा एक मान्न वणंनीय तन्मयी भवन 
सामर्य-भर उठा जिसके रहते रौकिक स्वता~परकीयता-उरेतणीयता का भाव उर नहीं 
सकता ( क्योकि यह भाव ^रस' का नहीं किन्तु रस' के अतिरिक्त अन्य समस्त पदार्थ. 
सार्थं का पीदा पकड़ सकता है जीर जब कि ^रसानुभूति' मे लौकिक वस्तुओं की कोट 
अनुभूति नहीं तब वर्ह यह ममत्व-परकीयत्व-तरस्थगतत्व का भाव ही क्यो कर रहने 
रगे १ ) तब तो यह वैयक्तिक रसानुभव भी वेयक्तिकता के बन्धन से उन्मुक्त ही हो उढा । 
यह “रसानुभवः यह “रसास्वाद सहृदय सामाजिक मात्र का एक एेसा रसानुभव-एक पेसा 
रसास्वाद टो गया जिसमे सभी सहृदय सामाजिक एक रूपसे ही तन्मय होने रगे, 
जिसके प्रभाव मे सभी सहृदय सामाजिको के हदय-तार एक क्षङ्कार में श्चङ्कृत हो उदे । 

सह््दय सामाजिक जन के हृदय मे, उनके रत्यादिरूप स्थायीभाव का यह अलौकिक 
“भास्वाद्‌' ही वस्तुतः “रस' है । फिर भी यह कहना युक्तियुक्त है किस हृदय सामाजिक 
मात्र के हृदय मेँ “रस का आस्वाद" हुआ करता है क्योकि जसे शानः स्वयं शजेय' नहीं 
होने पर भी अपने 'स्वरूप' की दष्ट से “जेय, माना जाया करता है वेसे ही रस'-आास्वाद्‌' 
भी अपने “स्वरूप की दृष्टि से आस्वाधः-रसनीय'-एक अलौकिक शेयः मान ख्या जा 
सकता है । किन्तु जेसे क्ञान' ओौर “ज्ञानस्वरूप मेँ कोई ताच्िक भेद नहीं वरेसेही 
"रस" जओौर “रसस्वरूप "आस्वाद" ओर “आस्वाद्यमान मेँ भी कोई ताच्विक मेद्‌ नदीं । 

हस "रस" का जो सारतत्व है वह है 'आस्वाद्‌"। इस ^रस' की अनुभूति उसी समय हभ 
करती है जिस समय सके "विभावादि" रूप व्यञ्जक-सामभ्री की अनुभूति हभ करती है। 
इस “रसः का "आस्वाद" ठीक वैसे ही हा करता है जैसे &ि "पानकरस' का ( अर्थात्‌ जैसे 
एरा!८ इलायची ), मरीच (कारीमिचं ), शकरा ( चीनी ), कपूर आदि २ विविध वस्तुओं 
से बनाये गये (पानक ( काश्मीर के एक पेय पदार्थं ) के पीने मे उसकी उपकरणभूत 
वस्तु्भ के भिन्न २ स्वाद्‌ का कों पता नही चरा करता, अपितु उसका पता चला करता है 
जिसे "पानक'~रस कहा करते दँ जो कि उन समी उपकरणभूत वस्तुओं का एक समुदित- 
संवलित-अनिवर्चनीय रस" हे, वैसे टी "विभावादि" रूप यञ्जक-सामग्री से अभिब्यक्त 
'रस'-'काव्याथं तरव" के अनुभव में उसके विविध व्यञ्जकभूत उपकरणों का अनुभव नहीं 
हमा करता अपितु उसका अनुभव हआ करता है जिसे “रस' कहते हैँ ज कि अपनी सभी 
व्यञ्जक -सामम्री का एक समुदित-संवकित-अनिर्वचनीय आस्वाद-सार दे । 


यह “रस! ही शङ्कार आदि रूपो में कान्य जौर नाव्य का-वस्तुतः करा का-परम तस्व 
है-सारतर्व है । सके अनुभव मेँ सहृदय सामाजिक एेसे चमत्कृत हा करते है, एेसे 
भनन्दमप्न बना करते है जेसे रोकजीवन के फिसी भी अनुभव में नहीं हुभा करते भौर 
नहोष्टी सकते दै। रस के अनुभव मे सहृदय सामाजिक मान्न को एेसा रगने रूगता है 
मानो वह्‌ रस-वह आनन्द्‌-अभी २ उसके बाहर, उसके सामने, भूतं बनना खड़ा हो रहा 
हो, अभी २ उसके हृदय म प्रवेश करता दीख रा टो, अभी २ उसके शङ्ग-मरत्यङ्ग का 
आलिङ्गन करता प्रतीत हो रहा शो, ' जिससे कुश रएेसाष्टो रहा हो कि संसारम जो कुष 


चतुथे वज्ञासः ७७ 





वितादधिः पानकरसन्यायेन चव्येमांणः पुर इष परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ 
सवीङ्गीणमिवालिङ्गम्‌ अन्यत्सर्वभिव तिरोदधद्‌ ब्रहमास्वादमिवायुभावयन्‌ अलौ- 
किकचमत्कारकारी शरङ्गारादिको रसः। 

स चन कायः विभावादिषिनारोऽपि तस्य सम्भवप्रसङ्गाद्‌ नापि श्चाप्यः 
सिद्धस्य तस्यासम्भवात्‌ , अपि तु षिभावादिभिव्येखितश्चवेणीयः। कारकश्चाप- 
काभ्यामन्यत्‌ क दृष्टमिति चेद्‌ न कचिद्‌ दृष्टमिदयलौकिकल्यसिद्धेमूषणमेतभ्न 
दूषणम्‌ । चवेणानिष्पत्तया तस्य निष्पत्तिरपचरितेति कार्योऽप्युच्यताम्‌ । लीकि- 





भीहै बस वही रस ही रस है । काव्य शौर नाव्य ( अथवा वस्तुतः करा ) का यष 
जानन्दास्मक जनुभव एक पेसा अद्भत अनुभव है जो कुष्ठ देर के लिये सहृदय सामाजिक 
माच्र को ब्रह्मानुभव का आनन्द तो अवश्य ही टै विया करता दै । 
यष्ट है रस ! काव्य ओीर नाव्य का सार ! कला का परम अथं तस्व ! इसे भला “कायं' 

केसे कहा जाय ! हसे "कार्यः तो तब कहा जा सकता जब कि विभावादिरूप (कारण'- 
सामग्री के न रहने पर यष भी न रह पाता । किन्तु रेखा होता कहां हे ! होता तो इसके 
उख्टे हे क्योकि "विभावादि" रूप कारण-कराप के अवबोध के समाप्त टो चुकने पर भी 
रस का आस्वाद नहीं समाप्त हुआ करता । ( तात्पयं यह हआ कि रस-निष्पत्ति रसोल्यस्सि 
नहीं जीर न विभावादि के साथ “रसः का उस्पादयोत्पादकमभावरूप सम्बन्ध ही सम्भव हे । 
"रख-निष्यत्ति, तो ^रसाभिष्यक्ति' हे । ) तब क्या इसे “ज्ञाप्यः कहा जाय † नही, यह 
“श्षाप्य' भी नहीं । यह ज्ञाप्य' तो तब कहीं हो सकता जब कि ( विभावादिरूप ज्ञापक- 
सामग्री के ) पहले से भी कीं रहा करता ! ( जैसे लोक की घटपटादिज्ञेय वस्तु दीपादिरूप 
ज्ञापकहेतु से स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है जीर हसीलिये ज्ञाप्य, कही जा सकती है वैसे 
ही यदि काव्य ओर नाव्य जथवा कला की रसरूप वस्तु विभावादिरूप ज्ञापक-हेतु से 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखती तब कहीं “ज्ञाप्य, हो सकती ! किन्तु एेसा कहां कि रसः की सत्ता 
विभावादिरूप ज्ञापकहेतु से स्वतन्त्र हो ! ^सः तो अभ्यङ्ग हे ओर टसखिये इसका 
विभावादि के साथ ज्ञाप्य-्तापक भावरूप सम्बन्ध ही असम्भव है । ) 

` निष्कषं यहीहैकि शसः न तो उत्पन्न होतादहै ओर न अनुमित होताहै अपितु 
विभावािरूप व्यञ्जक -सामम्री से अभिव्यङ्गय हुखा करता है ओर इसके अभिग्यङ्गध होने 
का यही अथं है कि सहृदय सोमाजिक मात्र इसका आस्वादं लिया करता है, इसी चर्वणा 
अथवा रसना मे चमच्छत इुजा करता हे । 


यहां रसरूप अनुभव को न तो "कायं" माना गया ओर न ज्ञाप्य माना गया जौर 
इसलिये हस प्रकार का सन्देह कि एेसी वस्तु जो न तो किसी "कारकः रूप वस्तु से काय- 
कारणभाव से सम्बद्ध हो ओर न फिसी “ज्ञापकः रूप हतु से श्ञाप्य-क्ञापकभाव से सम्बद्ध 
हो, हो ही नहीं सकती, उट सकता है किन्तु हे निमूल । नमू हइसच्यि कि रस" रूप वस्तु 
एक एेसी अलौकिक वस्तु है कि न तो विभावादि को हसका 'कारकटेतु, माना जा सकता हि 
जओौर न श्ञापक' ही हेतु । हस “रस रूप वस्तु के सिये विभावादि कान तो कारक! हो 
सकना जौर न “ज्ञापक, हो सकना वस्तुतः एक रेसी बात है जिसे रस" की अरौकषिकता 
की एक पुटि कह सकते है न कि श्रुरि । 

शस" तो सवथा एक लोकोत्तर वस्तुतत्व हे । अभी कहा गया कि रस "कार्य" नहीं किन्तु 
कोर चाहे तो इसे "कायं" भी कह रे क्योकि इस दष्टि से कि '्वर्वणा' निष्यञ्च अथवा उत्पन्न 
हभा करती है--^रसः को भी उपष्वारतः निष्यश्च भथवा उत्पश्च मान कर कां" कह देने मँ 
कों हानि ही श्या ! अभी कषा गया कि रस ज्ञाप्य, नही, श्रष्येय' अथवा श्रमेय, नही 
किन्तु यदि किसी को हसे ्षाप्य' अथवा भ्रस्येय अथवा प्रमेय ही कहना ष्टो तो पएूक दृष्टि 
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कमत्यज्ादिभमाणताटस्थ्यावबोधशालिमितयोगिक्ञानवेधान्तरसंस्परोरहितस्वा- 
त्ममाश्रपयेषसितपरिभितेतरयोगिसंवेदनविलक्षणलोकोन्तरस्वसंपेदनगोष्र इति 
परत्ययोऽप्यभिधीयताम्‌ । तदृप्ाहकं च न निविकल्पकं विभावादिपरामशंप्रधान- 
त्वात्‌। नापि सधिकल्पकं चव्येमाणस्यालौकिंकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्ध- 
त्यात्‌ । उभयामावस्वरूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पूवेवह्लोकोत्तरतामेब गमयति न 
तु विरोधमिति भीमदाचायाभिनवगुप्तपादाः । 


से चाहे, तो कह भी ङे । किस दृष्टि से ! इस दृष्टि से कि यह अरीकिक रस" रूप वस्तु 
एक सर्वथा विलक्षण-एक सर्वथा रोकातीत-संवेदन का विषय तो है हो । यह सवेदनः 
क्या है } यह संवेदन है 'स्वसंवेदन'-एक एसा संवेदन जो समस्त लौकिक प्रत्यक्ञात्मक 
संवेदन से परे है ( क्योकि एेसा कां कि जिसे रसाबुभव' कहते हँ वह प्रत्य अथवा 
अनुमान अथवा उपमानदि रूप अनुभवो के विषय ौकिक रत्यादिभार्वो के ही अवबोध के 
समान हो ! “रस' तो लौकिक संवेदनकि विषयभूत रत्यादिभावरूप प्रमेय वस्तुर्ज से सर्वथा 
विलक्षण टी प्रमेय है। )"रस' कायह “स्वसंवेदन एसा भी नहीं जिसे किसी युजानयोगी का- 
सविकल्पक-समाधि-विद्ध योगी का-भ्योगजग्रस्यक्त' रूप वह्‌ संवेदन कषा जा सके जो कि 
लौकिक प्रत्यय की साधन-सामम्री से सर्वथा निरपेक रहा करता है । इसे तो युक्त-योगी 
का मी-निरविकहपक समाधि-सिद्ध योगी का भी-वह संवेदन नहीं कहा जा सकता जो 
समस्त ल्यौिक विषयो के उपराग से सर्वथा शल्य किंवा एक मात्र आनन्दघन आत्मानु- 
भवरूप हुभा करता है । रस का यह “ससंवेदन' तो एेसा है जिसे वस्तुतः कोकसिद्ध किंवा 
योग-सिद्ध समस्त संवेदन से सर्वथा एक विलक्षण ही संवेदन कहा जा सकता हे (जीर 
इसर्यि कहा जा सकता है क्योकि इसमे न तो रोकिक संवेदन की भांति किसी विषय का 
भविक्च अथवा सम्प सम्मव है, न योगज-परत्यक्ञ की भाति कोई तारस्थ्य ही हे ओर न 
रातिम महायोग-परत्यक् की भांति शुद्ध आत्मानुभव मात्र की ही स्फुटता है )। इस 
"स्वसंवेदन म एक पेखा सौन्दयं है, एक फेसा आनन्द है जो जन्य किसी भी संवेदन-प्रकार 
मे सम्भव नहीं । 

रस को जो श्रमेयः कहा गया उसका यह अभिप्राय नहीं कि यह प्रमा का विषय हो 
गया ! “रस को यदि प्रमा का विषय कहा जाय तब यातो इसे निर्विकर्पकप्रमा का 
विषय कहा जा सकता है या सविकल्पकम्रमा का विषय ! किन्तु बात तो वस्तुतः यह है 
किन तो इसे मिर्विकल्पकल्लान-पाह्य कहा जा सकता है जौर न सविकल्पक संवेदने । 
निविकरपकक्ञान ग्राह्य तो इसल्यि नहीं क्योकि “रस' का अनुभव एेसा है जिसमें 
विभावादि-परामक्षं अवश्यम्भावी है ओर सविकल्पक संवेदन-वे्च हसलियि नहीं कि ^रस' 
तो एक अलौकिक, आनन्दात्मक, स्वसंवेदन-सिद्ध आस्वाद है जिसमे नामरूपादि के 
उक्ञेख की सम्भावना भी नहीं । 

अभी कहा गया कि “रस! न तो निर्विकल्पकन्ञान का विषय है ओर न सविकल्पकन्ञान 
काही । छन्तु कोई चाहे तो इस दृष्टि से कि श्व्वणा' तो विभावादि परामश से सवथा 
परे है, स" को भी उपचारतः निर्विकर्पकपरमा मान रे अथवा इस दृष्टि से कि ९स' तो 
विभावादि का ससुदित-संवकित-अनिवंचनीय आनन्दात्मक अनुभव ह, (उवणा' को भी 
उपचारतः सविकल्पकप्रमा कह रे । 

वस्तुतः बत तो यह है कि “रसनिष्पत्ति"-रसाभिन्यक्ति-एक पेसी अलौकिक अनुमूति 
हे जिसके सम्बन्ध मेँ परस्पर विरद सम्भावनां निर्विरोधरूप से सङ्गत दिखायी गी भीर 
हनङ हारा शरस" की लोकोत्तरता बढ़ेगी ही न किं घटेगी । 

रिष्पणी-( क ) अभिनवमारतीकार, वस्तुतः रस-दर्श॑नकार अथवा र सतत्त्व दानिक 
याचाय अभिनवयुपत ने अपने पूर्ववतीं नाय्यशषालमाष्यकाते के रस-वादो कौ नीव प्र अपने 
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रस-वाद-"रसाभिग्यक्ति' वाद का जो मन्दिर स्थापित किया है वह अजरामरवत्‌ अद तक निस्तब्ध 
खड़ा है! श्स मन्दिर की जो रूप-रेखा है उसके आकठ्न ओर सुष्ष्म-मकाशन का श्रेय तो 
ध्वनिकार आचाय आनन्दवर्धन का है ही, किन्तु इस रूप-रेखा के अनुसार श्सके निर्माण भौर 
प्रतिष्ठापन का श्रेय भचायं अमिनवगुप्त काही है। काव्यप्रकाशकार आचायं मम्मट इस मन्दिर के 
परमभक्त पूजकं है । यँ उर्दोनि शस मन्दिर कै निर्माण का पूरा र षिवरण तो दिया ही है किन्तु 
इसके साथ श्सवी नीव का चित्र मी अङ्कति कर दिया है। 

( ख ) आचाय अभिनवगुप्त को ^रसाभिन्यक्ति' बाद के प्रवत्त॑न की प्रेरणा आचाय भट्रनायकर 
ॐ 'रसभुक्ति' वाद से भिली है । वस्तुतः %रसञुक्ति' वाद की ही प्रमुख मान्यतायं, जिनका युक्तियुक्त 
सखरूप-निरूपण भद्रनायक के रस्वाद्र मँ नहो पाया था, आचाये अभिनवगुप्त की सुक्ष्म र्त 
चिन्तन दृष्टि मँ आकर निखर उदी, सबलहो उटीं ओर प्रामाणिक बन गयीं। भदटूनायककी 
रसमोग-सम्बन्धी सर्वप्रथम जो मान्यता थी वह थी-कान्य-नास्य अथवा कला मं (भावकत्वव्यापारः 
की मान्यता । इस 'भावकत्वग्यापार' की मान्यता ने काञ्य ओर नास्य अथवा कला कै सम्बन्ध में 
'अनुक्रृतिवाद" का ही समूलोन्मूलन नही किया अपितु 'अभिन्यजना-वाद” की स्थापना-सम्बन्धी 
बाधार्ओोकोमी दूर हटा दिया। इस भभावकल्व-व्यापार' की मान्यता से सम्बद्ध भटरनायकर के 
‹रस~मोग' वाद की जौ दूससी मन्यता थी, वहु थी भभोजकलसञ्यापारः अथवा भमोगीकरणः की 
मन्यता। इस भमोगीकरण' की मान्यता ने जहौ 'रसानुभितिः की जडं खोखली कर दीं वहाँ 
'रसाभिव्यक्ति-रसेचवंणा! के बीज मी बो दिये, 

( ग ) भटरनायक के रसवाद मेँ “रसः एक रहस्य रहा, जित्तका आचायं अभिनवगुप्त ने उद्धेदन 
कर्‌ दिखाया । रस~रहस्य का उद्धाटन आचाय अभिनवगुप्त ने इस प्रकार किया- 

( १) सत्रसे पहके तो यहु सिद्ध फिया करि रसः काव्यां है-काव्यका परम अथं-तच्च- 
वास्तविक सारभूत तत्वह । जेसे मीमांसक ने यह सिद्ध कर दिखाया है भि ्योतिष्टोमेन 
स्वगकामो यजेत्‌? आदि वैदिक वरकक्यो का सारा भावना-विधि-नियोगादिरूप है त्रैसेद्य 
अलङ्कारिकों को यह सिद्ध कर दिखाना है कि भ्यमायण, महाभारतः आदि महाकान्यो किवा 
अभिज्ञानशाकुन्तल, मुद्राराक्षसः आदि नाटको का सारतक्व “रसः रूप अथैत है । जैसे 
मीर्मासिक। के अनुसार वेद-वाङ्मय के अधिकारी वे लोग है जिन्हें धमंजिज्ञासुः अथवा श्रह्मजिज्ञासुः 
कहा जाया करता है वैसे ही अलङ्कारिको को यह मानना पडेगा कि काञ्य-नार्य अथवा कडा के 
अधिकारी वे रोग हैः जिनं (सहयः "विमल प्रतिभास्तम्पन्न हृदय” कदा जाना चाहिये । काव्य 
ओर नाय्य के सहृदय पाठक ओर दक्षैक काव्य भौर नार्य की वक्याध-प्रतीतति के बाद ही रस- 
प्रतीति किया करते हैँ ओर उनकी यह रस-प्रतीति एक एेसी प्रतीति हा करती है जिसमे काव्य 
ओर नास्य के दस अथवा उस अं की प्रतीति अथवा अव अथवा तव की प्रतीति आदिकाकोश्भी 
विभाग सम्भव नही, क्योकि यह्‌ प्रतीति तो सहृदय सामाजिक मात्र की प्रतीति है ओर रेसी 
प्रतीति है जिसमे देश-काल फिवा व्यक्तित्व की सीमार्येषटरटी हरं दिखाई दिया करती है ओर जिसे 
केवल एक कलात्मक मनस-साक्षात्कार कहा जा सकता है। यह्‌ प्रतीति एक 'निविषनसंवित्‌' रै, 
(सकरपिष्न विनिसुक्तः अनुभूति है, वस्तुतः अलोपिक है । यह प्रतीति आस्वादात्मक प्रतीति है 
जिसमें सहृदय ^रति' का-ष्ासः का-शशोकः का-क्रोधादि का धलौक्षिक अनुभव किया करता ह। 
श्स प्रतीति के नाम है--प्ववंणाः, "रसना, चमत्कार, “निरवश्च', "मोग, "ल्यः "विश्रान्तिः आदि २। 

( २) अव्र जव कि सहृदय सामाजिक मात्र कान्य ओर नाश्य अथवा कला के सम्पकौ म रस- 
प्रतीत फिया करता है तवतो कान्य ओर नास्य अथवा कलामेँ वह रक्तिहैहीजो इस प्रतीति 
को सम्भव बनाया करती है । यह शक्तिम्याहै? काव्य ओर नास्यकी इस राक्तिका प्रभवतो 
यह्‌ है ही कि कान्य ओर नाय्य की समस्त पदार्थ-सम्पत्ति सहृदय सामाजिक मात्र की सम्पन्ति 
हो जाया करती है किन्तु हस शक्ति के खियि किसी “भोजकत्व आदि रूप नये नामकरण की कौर 
आवश्यकता नदीं क्योकि श्सका नाम तो पुराना नाम है अर्थात्‌ "न्यज्जनाः ओर बड़ा द्धी सुन्दर 
ओर साथक नाम है। कान्य ओर नाय्य मथवा कडा की शस शक्ति-शस “्य्जनाः नामक शक्ति 


८० काल्यप्रकशथः 

कीही यह महिमाहै जौ उस सकर विष्न-पिनियुक्त संवित्‌ को प्रकाशित कर दिया करती 
जिते “सना अथवा 'ववंणा' अथवा “मोग? अथवा “मास्वाद कहा करते है । काव्य ओौर नाश्य की 
इस “%्यज्जन1*-दक्ति के द्वारा ही सदय सामाजिकं मात्र के न्यक्तित्व के वे विकट सङ्कट दूर भगावे 
जाया करते हैँ जो वेदश्ास र्विवा अन्य वाङ्मय-प्रकरार की अववोधकता-शक्ति से कभी नद्यं मगाये 
जा सकते । 'मावकत्व व्यापार” तो इस न्यज्ञनाशक्ति का प्रथम उन्मेष है मौर इसका दूसरा उन्मेष 
है .भोगीकरणः । सहृदय सामाजिक मात्र मेँ उस कलात्मक संवित्ति का संचारण, जो आनन्द रूप 
ह, आस्वाद रूप है, आत्मरूप है, ब्रह्मलय तुल्य है, वस्तुतः एक अलौकिक विलक्षण स्वसंवेदन है । 


( घ ) आचाय मम्मट का अभिनय भारती ्िवा लाचन-कार अभमिनवगुप्ताचायै-प्रतिपादित 
रसमत-संक्षेप रसाभिग्यक्तिवाद का एक सारमय संक्षेप हे । आचायै मम्मट कै श्स रसाभिभ्यक्ति 
वाद-संक्षेप मेँ क्या ध्वन्यालोकलोचन ओर क्या अभिनव भारती-दोनों की रसविषयक यक्तिर्ओं 
का सार निचोडा हुआ दिखा देता है । ध्न्यालोकरोचन ( श १८८-८९ ) कौ ये रस-ध्वनि- 
साधक स॒क्तियां- 

धसा च रसनारूपा भरती तिर्त्पथ्ते । वाच्यवाचकयोस्तत्राभिधादिविविक्तो ष्य 
नास्मा ध्वननव्यापार एव । भोगीकरणव्यापारश्च कान्यस्य रसविषयो ध्वननास्मेव, नान्यत्‌ 
किञ्चित्‌ । भावकत्वमपि समुचितगुणार्ङ्कारपरिग्रहात्मकं ` " ' “ " किमेतदपूर्वम्‌ १ काष्यं 
च रसान्‌ प्रति भावकमिति यदुच्यते तत्र भवतेव ( भद्टनायकेन ) भावनादुल्पत्तिपश्च पूव 
प्र्युजीवितः। न च काग्यशाब्दानां केवरानां भावकस्वम्‌, अथांपरिक्षाने तद्भावात्‌ । न च 
केवरानामर्थानाम्‌, शब्दान्तरेणाप्य्यमाणस्वे तदयोगात्‌ । तद्रयोस्तु भावकत्वमस्माभि- 
रेवोक्तम-श्यत्रा्थः शाब्दो वा तमर्थं ष्यङ्क दत्यत्र । तस्मात्‌ व्यजजकत्वाख्येन भ्यापारेण 
गुणारङ्कारौचित्यादिकयेतिकरुन्यतया काभ्यं भावकं रसान्‌ भावयति--इति भ्यंक्षायामपि 
भावनायां करणांशे ध्वननमेव निपतति । भोगोऽपि न कान्यश्चब्देन क्रियते, अपि तु घनमो- 
हान्भ्यसंकटतानि्ृतिद्धारेणाऽस्वादापरनाम्नि अरीकिके वुतिविस्तारविकासात्मनि भोगे 
कर्तम्ये रोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव मूर्धाभिषिक्तः । तच्चेवं भोगद्रश्वं रसस्य भ्वननीयत्वे 
सिद्ध दैव सिद्धम्‌ । रस्यमानतोदितचमत्कारानतिरिक्तत्वाद्‌ भोगस्येति । 

अथवा अभिनव-मारती ( पृष्ठ २८५ ) की ये रस-रूप आनन्दानुभव-सतमथैक युक्रितियां-- 

(१) (तत्र कोकब्यवहारे काय॑कारणसहचारा्मकणिङ्गव्ंने स्थाय्यात्मपरचित्दृस्य- ' 
जुमानाभ्यास एव पाटवादधुना तेरेवोद्यानकटाच्टत्यादिभिर्लौकिकीं कारणत्वादिभुवमति- ` 
क्रान्तेविभावनानुभावनासमुपरञजकत्वमान्रप्राणेः अत एवारौकिकविभावादिष्यपदेशभाग्मिः 
्राच्यकारणादिरूपसंस्कारोपजीवनाख्यापनाय विभावादिनामधेयग्यपदेश्ये' ` “ * "गुणप्रधान- 
तापर्यायेण सामानिकधियि सम्यग्‌ योगे सम्बन्धमेकारण्यं वाऽसादितवद्धिरौकिकनिर्विघन- 
संवेदनार्मकथवंणागोचरतां नीतोऽर्थश्च्व्यमाणतेकसारो न तु सिद्धस्वभावस्तात्काल्िकं एव 
न तु चर्वणातिरिक्िकारावकम्बी स्थायिविलक्षण एव रसः ।' 

(२ ) तेनाऽलौकिकचमस्कारास्मा रसास्वादः स्छव्यनुमानलोकिकस्वसंवेदनविरुरण 
एव । तथाहि सौकिकेनानुमानेन संस्छृतः ( सामाजिकः) प्रमदादि न ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते, 
अपि तु हृवयसम्वादात्मकसहृद्यत्ववरात्‌ {पूर्णभिवद्रसास्वादाङ्करीभावेनानुमानस्छल्यादि- 
सोपानमनाद्ट्ेव तन्मयी भावो चित्तचर्वणाप्राणतया ।' " "* "" "अत एव विभावादयो न 
निष्पसतिहेतवो रसस्य, तद़ोधापगमेऽपि रससंमवप्रसङ्गाव्‌। नापि ज्ञ पिहेतवः, येन प्रमाण- 
मध्ये पतेयुः, सिद्धस्य कस्यचित्‌ प्रमेयभूतस्य रसस्याभावात्‌। फं तद्येतद्धि विभावादय 
इति ? ,अटौकिक एवायं चर्वणोपयोगी विंमावादिष्यवहारः । छान्यत्रेस्थं दृष्टमिति चेद्‌ 
भूषणमेतवस्माकमटौकिकत्वतिद्धौ, पानकरसास्वादोऽपि फं गुढमरीचादिषु श्ट हति 
समानमेतत्‌ ।* ( अभिनवभारती पृष्ट २८६ ) 

(३) सा च रसना न प्रमाणम्यापारो न कारकभ्यापारः। स्वयं तु नाऽप्रामाणिकी 
स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ । रसना च वोधरूपेव कतं त॒ वोधान्तरेभ्यो छौकिकेभ्यो विरुकणेव, 





€ 
चतुथं उल्लासः ८१ 
( विभावादि-साहित्य में रसाभिन्यक्ति ) 
व्याघ्रादयो षिभावा भयानकस्येव वीरा-द्त-रौद्राणाम्‌, अश्रपातायोऽलु- 
मावाः श्गारस्येव करण -भयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः शरङ्गारस्येव 
वीर-करुण-भयानकानामिति प्रथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः । 

उपायानां विभावादीनां रोकिकवेलन्तण्यात्‌ । तेन विभावादिसंयोगादरसना यतो निष्पद्यते- 

ऽतस्तथाविधरसनागोचरो रोकोत्तरोऽर्थो रस इति तात्पर्यं सूत्रस्य ।' 

( अभिनवभारती १ २८६ ) 
(४ ) “अत्र त स्थायिकल्पस्तन्मिश्रणासमयभावी रसविेषो विभावकल्पम्यञ्जनजनितो 
मन्तव्यः । `" * “ "“ अयं त्‌ कुशारेकनिवत्यस्तह्विदां रसनीयो भवति । 
( अभिनवभारती, एषठ २८९ ) 
काव्यप्रकाश कौ रस-ध्वनि-प्रतिपादक प॑ंकितिओं की प्राणभूत बनी दिखायी देती है । 
अनुबा-रस की अभिव्यक्ति एेसी नहीं जो किं केवल विभाव-वणंना अथवा केवल 
अनुभाव-वणना अथवा केवर व्यभिचारिभाव-व्णना दवारा हुआ करे अपि तपेसीहै जो 
विभावादि के साहित्य की योजना की.अपेन्ा किया करती है । पेसा इसलिये क्योकि 
कोटं मी विभाव किसीशएकष्टी रसकातो विभाव हज नहीं करता क्योकि एक ही 
विभाव जेसे कि व्याघ्र आदि जेसे ( किसी भीरु स्वभाव के व्यक्ति मे भय-संचार करने के 
कारण ) भयानक रस ॐ विभाव हो सक्ते दे वेसे ही ( किसी वीरस्वभाव भ्यक्ति में 
उस्साह-संचार करने के कारण ) वीररस के अथवा ( विचित्र दक्षन से विस्मित किसी 
व्यक्ति मं विस्मय-सं चार करने के कारण ›) अद्भत रस के अथवा ( किसी एेसे व्यक्ति 
जिसके किसी इष्टजन क। उनके वारा अनिष्ट हुआ टो, कोध का संचार करने ® कारण ) 
रौदरस के भी विभाव हो सकते ह । यही बात अनुभावो की भी है, क्योकि जेसे अश्रपात 
आदि अनुभाव शङ्गार रस के अनुभाव हो सकते है वेसे ही करुणरस के जीर करुणरस के 
ही क्यो मयानक रस के भी । इसी प्रकार जो व्यभिचारिभाव द जेसे कि चिन्ता लादि, 
उन्हे जैसे श्वगार ॐ व्यभिचारिभाव के रूप मे देखा छ्ासकता है वैसे ही वीर रस के, जेसे 
धीर रस ॐ, वैसे करूण रस के जीर जेते करण रस क वेसे ही भयानक रस के भी भ्यभिचा- 
रिभाव कै रूप में देखा जासकता है । । हस उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पृथक २ 
रूप से इनकी वणेना नियमतः किसी एक रस की अभिव्यक्ति का कारण नहीं क्योकि 
पथक्‌ २ तो विभाव अथवा अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव किसी भी रस के एकान्तत 
अमिन्यक्ति-साधन माने ही नहीं जासकते भौर इसीरियि तो भरत मुनि ने इन्दं अपने 
रस-सृत्र मे सम्मिरितषूप से निर्दिष्ट किया है ( जिसका अभिप्राय यही है कि रसाभिं 
ग्यक्ति के लिये विभावादि मे "दण्डचक्रादिन्याय' से संभूय कारणता भरे ही हो (तृणारणिम- 
णिन्याय' से पृथक्‌ कारणता कभी नही ) । 

रिष्पणी-- यहां आचायं मम्मर की यह समीक्षा टलोचनकार की इस समीक्षा का अनुसरण 
करती है- 

रसध्वनिस्त स एव योऽत्र मुख्यतयाविभावानुभावम्यभिचारिसंयोजनोदितस्थायिप्र- 
तिपसिकस्य प्रतिपत्तः स्थाय्यंशचवंणाप्रयुक्त एवास्वादप्रकषः । (“वन्यालोकलो चन पृष्ठ १७९) 

जिसका अभिप्राय यह है कि रस की अभिग्यक्ति विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी मावकी 
सम्मिलित वणैना से सम्बन्ध रखती हैन मि पृथक्‌ २ वर्ण॑नासे। 

साथदही साथ यहां अभिनव भारती कहन परक्तिओं की विचारधारा का भी अनुप्राणन 
स्पष्ट है-- 

नतत्रानुभावानां विभावानां व्यभिश्ारिणां च पृथद्ट स्थायिनि नियमो नास्ति बाष्पदेरा- 
नन्दङिरोगादिजत्वदशंनात्‌, भ्याघ्रादेश्च कोधभयादिदेत॒स्वात्‌ , भमविन्तादेर्स्साह - 
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( पथक्‌ २ विभावादि की वणां शौर रसाभिव्यक्ति ) 
वियदलिमलिनाम्बुगर्भमेघं मधुकरकोकिलक्ूजितेदिंशां श्रीः । 
धरणिरभिनवाह्राङ्टङ्का प्रणतिपरे दयिते प्रसीद सुरे ॥ २७ ॥ 


इत्यादौ । 
परिमृदितमृणालीप्रानमङ्ग परवृत्तिः कथमपि परिवारप्राथेनाभिः क्रियासु । 
कलयति च हिमांशोर्निष्कलङ्कस्य लदमीममिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः।। २८॥ 


शृर्यादौ । | 
दूशदुसुकमागते विषिलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संश्छिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किञ्चाञ्चितभ्रूलतम्‌ । 
मानिन्याश्चरणानतिष्यतिकरे वाष्पाम्बुपणेक्ञणं 
चश्चुजांतमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ २६॥ 


इत्यादौ च। 
यद्यपि बिभावानामनुभावानामौससुक्य-च्रीडा-हषे-कोपा-ऽसूया-प्रसादानां 


मयाथनेकसहचरत्वविरोकनात्‌। सामग्री तु न व्यभिचारिणी । तथाहि बन्धुविनाक्षो यत्र 
विभावः, परिदेविताश्रपातादिसूवनुभावः, चिन्तादेन्यादिभ्यंभिचारी सोऽवश्यं शोक एवेत्येवं 
संश्ायोदये श्ङ्काव्मकविघ्ठक्षमनाय संयोग उपात्तः ।' ( अभिनव भारती भ. ६ ) 

अनुवाद--कषीं यह भी संभव है कि केवर विभाव-वर्णना ही हो जैसे कि इस सूक्ति 
अर्थात्‌-^( किसी मानिनी नायिका के प्रति सखी की उक्ति- ) अरी मुग्धे ! उपर की 
ओर देख, ्रमरमाटा की भांति नीरे २ सजल मेघ आकाश मेँ धिर आये । चारो ओर देख, 
कोयर की कक की भांति भीरो की मधुर गुंजार होने लगी । नीचे की ओरं देख, धरती के 
हृदय का मानभंग करनेवारे, रोहे की कीरो के समान, नये २ अङ्कुर निकल पदे । ओर- 
ओर तेरा प्रियतम तेरे सामने छका खडा है। अब भी तो हंसो-हंसावो ! मे, जौँ 
८ सुग्धा ओर भरियतम रूप आरुम्बन ओर मेधादिरूप उदहीपन ) विभाव की ही 
योजना है, कहीं देखा भी देखा जाता है कि केवर अनुभावो की ही योजना हो जेसे कि- 
( मालतीमाधव भम अङ्क की ) इस सूक्ति अर्थात्‌ “मारुती के अङ्ग तो एसे हौ गये जसे 
हाथो से मिसल डाली गयी कमलिनी के किसलय, मारुती की किसी कायं मँ सचि तो 
ेसी हो गयी कि सखी-समूह की प्रार्थना्ओं पर भी केवर अनिच्छा से भरी ओर मारुती 
के कपोल ! नये २ कटे हांथी दांत की गोरा लिय कपो ! वे तो अब कलाश्रून्य चांद की 
भांति पीके २ रुगने लगे + मे, जहां ( माक्ती की अङ्गग्कानि-पाण्डता-क्तामता आदि रूप 
केवर अनुभाव-वर्णना है ), ओर दसी प्रकार कहीं पेखा भी संभव है कि केवर व्यभिचारी 
भवो की ही योजना हो जैसे कि ( अमर्दतक की ) इस सूक्ति अथांत्‌- 

"वह कितनी विचित्र बात रही कि मानिनी सुन्दरी ने, कोई भू-चूक कर बेटने वार, 
अपने प्रियतम को, जब दूर से देखा तो उस्सुकता भरी दृष्टि से देखा, जब पास मं देखा तो 
खजाभरी दशि से देखा, जब कुद बोरूते देखा तो प्रसन्नता भरी दशि से देखा, 
जब आलिङ्गन करने मे तस्पर देखा; तो क्रुद्ध सी चि से देखा, जब अञ्चर 
छते देखा तो भह सिकोड़ कर देखा, जब परो पर पड़ते देखा तो आंसू. भरी 
आंखों से देखा भौर न जने इस प्रकार किन २ दृष्िर्भो से देखा ! र्मे, जहां 
जौस्सुक्य, बचीडा, हर्ष, कोप, असूया आदि व्यभिचारी भावों की ही केवर योजना 
हि जओौर तव भी रस की अभिष्यक्ति में कोई सन्देह न हो (जसा कि इन तीनों सुक्तिजों 
मे स्पष्ट है ) ! किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यर्हौँ एक्‌ २ रूप से विभाव अथवा 
अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव की योजना से ही रस अभिष्य हुभा है क्योकि यहां 
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च व्यभिचारिणां केषलानामत्र स्थितिः, तथाऽष्येतेबमसाषारणत्वभित्यभ्य- 
तमद्रयाक्तेपकत्वे सति नानेकान्तिकत्वमिति । 
( रसभेद निङ्पण ) 
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तद्विशेषानाई- 
(४४) शृङ्कारहास्यरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
बोमत्घाद्धतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाय्ये रसाः स्मृताः ॥ २६ ॥ 


जो रखाभिव्यक्ति है वह वस्तुतः हसील्यि हे कि यहां के विभाव ( जेसे कि "वियदकिमकि- 
मलिनाग्बु" आदि में ), अनुभाव ( जेसे कि (परिष्रदितद्णाली' आदि में ) जर व्यभिचा- 
रिभाव (जैसे कि 'दरादुःुकमागते' आदि में ) यहां के स्थायीभाव-रतिभाव-$ एसे 
एकान्ततः किंवा अविरम्बतः अभिव्यञ्जक रूप से उपनिबद्ध है किं इन एक २ से दूसरे 
दोनों का आक्तेप अथवा अभिव्यञ्जन सर्वत्र अनायास हो रहा है । तव भला यह केसे कहा 
जा सकता हे कि विभावादि की संभूयरेवर्णना के विना भी रस की अभिव्यक्ति संभव है ! 
विभाव-अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव की संभूय-योजना का सिद्धान्त-भरत के रस-सूत्र 
का रहस्य-कहीं भी रेसा नहीं किं लागू नहो ओर सिद्धनदहो। 

रिष्पणी--यहां आचाय अभिनवगुप्त की इस धारणा का अनुसरण स्पष्ट है- 

“किन्त समप्राधान्य एव ॒रसास्वादस्योत्कषंः । तच्च प्रबन्ध एव भवति, वस्तुतस्तु 
दश्चदूपक एव, यदाह्‌ वामनः-सन्दर्भषु दशरूपकं श्रेयः, तद्विचित्रं चित्रपटवद्‌ विशेषसाक- 
क्यादिति' ` " ` -तदुपजी बनेन सुक्तके । तथा च तत्र सहृदयाः पूंपरसुचितं परिकदप्य शह- 
गत्र वक्ताऽरिमश्नवषर' इस्यादि बहुतरं पीटबन्धं विदुधते,-( अभिनवभारती, अध्याय ६ ) 

जिसका अभिप्राय यही है किमे हीण्थक्‌ २ भी विभाव अथवा अनुभाव अथवा व्यमि 
च(रीभाव की वेना साधारणीकरण के खिये, वहां पर्याप हो, जहां इनमे से एक २ के द्वारा दूसर 
का आक्षेप अथवा भभिन्यज्न संभव है,किन्तु रसास्वाद की पराकाष्ठा के सिये विभावादि की संभूय- 
योजना हयी अपेक्षित है ओर इसील्ि नाटको ओर मुक्तक मे रसास्वाद अत्यन्त उत्कृष्ट रूप का 
दुआ करता है। 


अनुषाद--( रस सामान्य के निरूपण के बाद्‌ ) अब रस-विशेष का ( क्योकि नाग्या- 
चार्यो का रस के अवान्तर भेदो के सम्बन्ध मे मतभेद हे, कोई केवल एक ही रस मानता है 
जेसे कि शश्रङ्गार” तो कोई बारह रस मानता है जैसे किं भरत मुनि के माने हुये ९ रस के 
साथ २ (१०) वास्सल्य ( अथवा प्रेयांस ), (११) "दान्तः ओर (१३) “उद्धत, भी › विचार 
किया जा रहा हे ( जिससे नाय्यज्षाखप्रवतंक भरत मुनि की रस-भेद्‌-विषषयक मान्यता 
स्पष्ट टो जाय ) । 

नाठ्य अथवा अभिनयारमक कान्य-प्रबन्ध में जिन रसो ( के आस्वाद ) का स्मरण 
किया जाया करता हि, वे आढ है, जिनके ये नाम ईै- 


(१) श्वेगार (५) वीर 

{ । | हास्य { ६ । र 
करण ७ > बीभत्स 

(४) रोद (८) अदू्चुत 


रिष्पणी--भचायें मम्मट की श्शृङ्कार हास्य आदि कारिका भरत नान्धशाद् के 82 अन्याय 
की १६ वरीं कारिका है । आचाय अभिनव युप के अनुसार शन नाख्य-रसो के क्रम-नि्दैञ्च कायर 
रहस्य है- 

"तच्च आम्रस्य खक्छजाविसुकृभरतयाऽवयन्तप्ररिक्वितत्ेन श्रीद प्रति इकति शूं 
शारः । -तद्रह्ाम्पी च हस्वः । निरेकभाग्रत्वातद्‌ विषरी स्ततः करणः । ततस्तज्निनित्ं 





८ कान्यश्रकाशः 





त का क म नि 


१. ( श्ह्ाररस-समीक्षा ) 
तत्र श्रङ्गारस्य द्रौ मेदौ--सम्मोगो विप्रलम्भश्च | तत्राद्यः परस्परावलोकना- 
लिङ्गना-ऽधरपान-परिचुम्बनाद्यनन्ततादपरिच्छेय एक एव गम्यते । 
यथा- 
शुन्यं बासगरहं विलोकय शयनादुत्थाय किश्चिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवंण्ये पत्युसुखम । 


रौदः। स वचार्थप्रधानः। ततः कामार्थयोधंम॑मूरुत्वाद्वीरः, स हि धर्म प्रधानः। तस्य च 
भीताभयप्रदानसारस्वात्तदनन्तरं भयानकः । तद्‌विभावसाधारण्यसंभावनात्ततो बीभत्स 
इतिय द्वीरेणाङप्तं वीरस्य पयन्तेऽद्‌भुतः फरमित्यनन्तरं तदुपादानं, तथा च वक्यते- 
'पयन्ते कन्तेब्यो नित्यं रसोऽद्‌ भुतः इति । ततस्िवरगास्मकप्रदृत्तिध्मविपरीतनिवृत्तिधर्मा- 
ष्मको मोशंफरः शान्त स्तत्रस्वास्मावेरोन रसचवंणेव्युक्तम्‌ । ( अभिनवभारती ६।१६ ) 
जिसका तत्पयं यह है पि रस्त-संख्या का निर्धारण ध्म-अर्थ-~क्राम भौर मोक्चरूप पुरुषं 
चतुष्टय से सम्बद्ध है। कामकी ओर प्राणिमात्र की प्रषृत्ति साभाविक है, शसख्यि रसराज 
नशृङ्गार' को तो प्रथम रस-~प्रकार मानना ही पड़गणा । सके बाद इसी कामरूप फल की प्राचि 
के साधन रूप से हास्य" को दूसरा स्थान दैना होगा । किन्तु जीवनम सुखद सुखतो नही 
काम-प्रापति मे करोड विध्न उपस्थित हआ करते है, इसख्यि इन दोनो रसो से भिरुद्ध-स्वभाव 
कारस करुणः रस भी, जिसका अपाप असंमव है, माना हयी जायगा । इसके बाद मानव जीवन 
के (शोक के निमित्त भूत शद्रः को कयोकर न माना जाय, जब मानव के लियि अर्थरूप पुरुषां 
की प्राति भी आवदयक है जिसमे कोध-क्षोभ-आवेग आदि चित्तवृत्तिरयो का ताण्डव अनवरत चला 
करता है। भिन्तु काम ओर अथैकीप्रा्ति हीतो सब कुङ्‌ नहीं । काम ओर अथंकी प्राप्तिमी 
तो धर्म" पर हयै निर है| चाहे यह धरम राजधमं हो, प्रजाधमं हो, धमंमेदह्यी तो जीवन प्रतिष्ठित 
है । इसखियि धर्म॑प्रथान वीररसः की मान्यता आवदयक ही हु । उत्साह के महामावका क्षेत्र 
स्वार्थ॑साधन नहीं क्येकि वहां तो करोध-लोभकारज्यदहै अतु परार्थस्ताधनदहै ओर इसलियि 
दीन-दुःली-भयत्तप्राणिर्यो के लियि अभय-प्रदान का सार रखने वारे उत्साहू-स्थायीभवे ष्वीर? 
के बाद भयानकः की मान्यता है। (मयानक' के बाद ्वीभत्त' का स्थान स्वतः सिद है क्योकि 
दोनो की उद्दीपक सामप्री मे पर्याप्त समानता दहै उत्साह के महामात्र का परिणाम तो विस्मयः 
रूपमे प्रतीतदी हज करता है जिससे अन्तम “अद्‌मुतरसः काद्टोना स्वरामाषिकदहै। स 
रकार ये आठ रस तो त्रिवगत्मक ( धमं-अथै-कामात्मक ) प्रवृत्तिषमं से सम्बद्धं है जिससे इनका 
अपलष असम्भव है । कतिपय नाय्यचार्यौ दाया इन्हीं मठो को जो 'नास्वरसः भानां ` गया है 
वह शइसीरिये क्योकि. उनके मत मेँ नास्य का सम्बन्ध त्रिवगांत्मक प्रवृत्तिरूप धरमसे हयी है । किन्तु 
जो नार्याचायं निवृति धर्मात्मक मोक्ष की प्राप्ति मेमी नाय्य की शक्तिका रहस्य देखते येह 
उनके छिये शश्चान्तः मी, श्न आठ के अतिरिक्त, ९ वां रस है, जिसका मानना अत्यात्रश्यक है । 
अनुवाद~श्ङ्गार के दो भेद-( 4 ) संभोग श्रङ्गार, ( २ ) विग्रङम्भ श्ङ्गार । 

( सवं प्रथम ) भिसे शशङ्गार' रस कषा जाता है उसके दो भेद दै-(१) 
संभोग श्रङ्गार जीर (२) विप्रर्भ शङ्गार। यह १ छा अर्थात्‌ संभोग शङ्गार एक प्रकार का 
शी माना जाया करता है क्योकि इसके यदि अवान्तर भेव जैसे कि. परमी-पेमिका के 
परस्पर-दकशशंन, आलिङ्गन, अधरपान, चुम्बन भादिकी गणना कीजनेल्गे,तोन तो 
इसका कहीं अन्त रगे जीर न हसके उन २ स्वसंवेवन सिद्ध भिन्न २ रूपो का 
विश्केषण ही हो पाय । उदाहरण के ख्य ( अमरशषतक की ) यह सूक्ति-( संभोग 
श्रङ्गार रस ) (शयनगृह को गच्ी तरह वेख भार कर कि वहां भौर कोई नही, सुण्धा ने 
पंक पर ही धीरे से करवट बदर, सोने का बहाना अनाये, पति के मुह की शोर बे भ्यान 
से दे्ा, सोया समश्च कर, पेमनिभ॑र हो, बारंबार उसे शूमा अर लैसै ही कपोरो पर अनिन्बु 
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विन्लन्धं परिचुम्ध्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लल्नानन्नमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ ३० ॥ 
तथा- 
त्वं सुग्धाक्ति विनेव कश्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं 
लद्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्रीटिकासंस्प्रशि । 


शय्यो पान्तनिषिष्टसस्मितसखीनेत्रोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकैरलीकबचनोपन्यासमालीजनः ॥ ३१ ॥ 


( विप्रलम्भ शकार रस ) 
अपरस्तु अभिलाष-विरदे-ष्यो-प्रवास-शापषेतुक इति पद्चनिघः। क्रमेणो- 
दाहरणम्‌- 
१ ( च्रभिलाष-निमिलक विप्रलम्भ ) 
प्रमादः प्रणयस्प्रशः परिचयादुद्राढरगोदया- 
स्तास्ता मुग्धदृशो निसगेमधुराशचष्टा भवेयुमेयि । 


स 
ॐ रोमाञ्च देख लज्जा से सिर नीचे छकाया वैसे ही हंसते प्रियतम के चुम्बनो की उस 
पर बौद्धार हो पड़ी ।' 

( जहां नायक जओौर नायिका के पारस्परिक परेम-संमीखन का परमभोग निर्विष्न अभि- 
व्यक्त हो रहा हे, सहृदय सामाजिक का हृदय नायक के हृदय से तन्मय हो रहा हे, शल्य- 
गृह ८ उदहीपन ) ओर चुम्बन ( जजुभाव ) ओर रुञ्जा-हषं आदि ( व्यभिचारी भाव ) 
स्वगत-परगत सम्बन्धी कल्पनाओं से परे सब के किये समान बन रहे हँ जीर परिणाम ! 
वह तो परस्परास्थाबन्ध रूप रति की चववंणा है ही । एक बात ओर, यहां जो संभोगश्ङ्गार 
रूप रख है वह नायकविषयक नायिकानिष्ठ रति के उद्रेक का आस्वाव्‌ हे । ) 
जौर ( अमरूशतक की ) यह सूकतिः- 

प्रियतम ने यह कहते ही कि अरी सुन्दरी ! तुम तो चोली के बिना टी सुन्दर लगती 
हा, चोरी का बन्द्‌ पकब्‌ सिया जीर शय्या के किनारे बेदी उस सुन्दरी की विष्टसती 
आंखो ॐ संकेत से आनन्द विभोर हद सखियां भी कुदं न कुखुं बहाना बना बना कर एक 
एक करके धीरे से खिसक पदीं !' ५ 

( जहां नायक ओर नायिका का अन्योन्य निमञ्जनात्म॒क रतिभाव सहृदय सामाजिको 
ढे आस्वाद का विषय बन रहा है जौर इसकिये बन रहा हे क्योकि जब रतिभाव सब के 
हृदय से वासना रूप से सदा विराजमान है तब सुन्दरी" ( आलम्बन ) नेत्रसौन्दर्य" 
( उद्दीपन >) जआाभाषणः ( अनुभाव ) ओर “उत्कण्ठा ( व्यभिचारी भाव ) की सम्मिक्िति 
जभिन्यञ्जनाशक्ति उसे कर्योकर न उदूबुद्ध कर दृ ! ) 

अब, दूसरा अर्थात्‌ विध्रलम्भ शगार वह हे जो कि १, अभिलाष (पूर्वराग अथवा मिलन 
की उस्सुकता ), २. विरह ८ अनुराग मे न्यूनता अथवा अनुरक्ति मे भी मिल्न-बाधा 
अथवा संकोचादिवक्ष मिलन का अभाव ), ३. दईैप्यां ( मानवश )› ४. प्रवास ( अनुरक्ति 
मही विभिन्न देकास्थिति ) भौर ५. शाप ( सिद्ध पुरुष वचन से मिरून की निशित 
अवधि का अभाव ) इन निमित्त भेद से पांच प्रकार का हणा करता है । इसके करमशः 
उदाहरण ये रहेः- 

१. कितना सुन्दर ्टोता कि उस सुग्धाकी ( मारुती ) के स्वभाव सुन्दर, प्रमाद, प्रणय- 
मधुर ओौर परस्परासक्ति के कारण हृद्य के समस्त अनुराग से सने वे शावभाव मेरे कारण 
जैसे परे हे वैसे टी भब भी होते ! ओह ! जब मन में संजोयी भी वे हावभाव-मङ्गियां 


८ 
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सि ककि 


यास्वन्तःकरणस्यं बाह्यकरणव्यापाररोधी स्षणा- 
दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसन्द्रो लयः } ३२ ॥ 
२ ( विंरह-निमित्तक विप्रलम्भ ) 
अन्यत्र व्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य तादृक्‌ युहटद्‌ 
यो मां नेच्छति नागतश्च दहष्टा कोऽयं विषैः प्रकमः | 
इत्यल्पेतरकल्पनाकवलितस्वान्ता निशान्तान्तरे 
बाला बृत्तषिवत्तनघ्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥ ३३॥ 


२ ८ श्याहितुक विप्रलम्भ ) 


एषा विरहोत्कण्ठिता ! 
सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सविभ्रमाङ्गबलनावकरोक्तिसंसूुचनम्‌ । 
स्वच्छरच्छकपोलमूलगलितेः पयेस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेष रोदिति लटज्ञोलालकेरश्रमिः ॥ ३४॥ 


४ ( भवासहेतुक विश्रम्भ ) 
# ] 3 म # > 
भ्रस्थानं वलयैः छृतं प्रियसखेरसेरजस्नं गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः। 


इतनी मधुर हैँ कि हदय उन्हीं मे लीन--उन्हीं क आनन्द मे इूबता-उतराता रुग रहा है 
ओर संसार की सारी वस्तुं तुच्छ सी दीख र्हीं ह तव. ` “*  ( मारुतीमाधव, अङ्क ५) 

( जहां “मारूती' को पाने की अभिराषा मेँ “माधवः के हृद्य की रति सहृदय सामा- 
जिक के हृदय को विग्ररुम्भ शरङ्घाररस से सरावोर क्ये दै रही हे ) । 

२. वे कहीं दूसरी ओर निकल जायेंगे, इसकी तो संभावना भी नीं ! उन कोई उनका 
सनेष्टी रोक रेगा, यह भी संभव कैसे जब उनका कोड भी स्नेही रेसा नहीं जिसे मेराः 
ध्यान न टो !, ओह ! अभी तक न लौट आये ! क्या होने वाला हे !--इस प्रकार न न्नाने 
कितनी मन मे उठती बातो से विह्वल-व्याङुर बनी कोर मुग्धा अपने शयनागार मं पडी, 
केवर करव बदलती, जागते जागते रात षिता रही हे !' 

यां यह स्पष्ट हे कि ( जिस नायिका के रतिभाव के उपयुक्त विभावादि की वर्णना हे 
जो कि सहृदय हृदय को विरह भावना के आनन्द्‌ मे इुबा रही है वह › नायिका विर- 
होर्छण्ठिता नायिका है ( आगन्तु कृतचित्तोऽपि दैवान्नायाति यत्‌ प्रियः । तदनागमदुःखान्ता 
°विरहोक्कण्ठिता' मता ॥ ) 

३. "वह तो इतनी मुग्धा है किं बिना किसी सखी के द्धं सिखाये पदढ़ाये, अपने प्रियतम 
म कदं परिवर्तन देखने पर भी, कुदं जान ही नहीं सकती रि कैसे भौहि तरेरी जांय, केसे 
महिं तरेरे बाते बनायी जांय जीर कैसे कोप विखाया जाय † वह तो बस दोनो करपोरछो की 
उड़ म जमे, केशपाश्च को भिगोये पडे, आंसु्ज की क्षदधी लगाती, चारो ओर भ्याङुकता से 
आंखे धुमाती, केवर रोना-घोना जानती हे ! ( अमरूशतक ) । 

( भु सहवर्यो के हृद्य को रर्ष्या-जनित विग्ररुम्भ रस आप्कावित करता स्पष्ट प्रतीत 
हो रहाहे)। 

४..अे मेरे प्राण ! अरे जीवन ! जब वे कहीं अन्यत्र जाने क ठान ही बेड जौर मेरे हार्थो 
के वे उन्हें सुस्द्र रूगने वाङ कंगन ! वे मी जब चक ही पे जर जब ये सब आंसू भी 
हृते. २ कदी चर ही दंगे ओौर जब सारा.साहस कणभर भी न ट्र सकरा जर जब मन 


चतुथं दक्ञासः ८७ 











7 ती 


यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं भरस्थिता 
गन्तव्ये सति जीषित ! प्रियसुहृत्साथः किमु त्य्यते ॥ ३५॥ 
५ ( शाप हेतुक विभरलम्भ ) 
त्वामालिख्य प्रणयज्कुपितां धातुरागेः शिलाया- 
मात्मानन्ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 


अशेस्तावन्मुदुरुपवितेशष्टिालुप्यते मे 
क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥ ३६ ॥ 


( २-८ हास्यादि रस ) 
हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणम्‌। 
२८ हास्यरस ) 
आङञ््य पाणिम्यचि मम मून वेश्या 
मन्ताम्भसां प्रतिपदं प्रषतेः पवित्रे | 


आगे टी आगे चल पड़ने को उतावला हो उढा जौर जब मेरे पास अव कुच भी नहीं, तो 
उनका साथ तु क्यो छोडो । तुश्चसे अव मेरा क्या नाता !-({ अमरूक्तक ) 

{ जहां सहृदय हृदय में प्रनास हेतुक विप्रूम्भ एक विचित्र आनन्द की सृष्टि कर 

। 

[ ¡ चाष्टता हं, बहुत चाहता हं कि प्रणय कुपित मुदा मे सींचे ओर कहां ! इस 
शिखा-फरक पर ही ओर फैसे बस पर्वत की धातुओं केस्गसेही, खींचे तेरे चित्रमें 
तेरे परो पर गिर पदं छन्तु भाग्य ! इतना निडर दुभाम्य ! फ आंखें उमड़े आसुओं से 
भर आती है ! ओह ! क्या विधाता की यही दच्छाहै कितेरे चित्रमेमी तुक्तेन देख 
पाऊं ! ( मेघदूत ), 

( जहां कुबेर के हाप से यक्षिणी-वियुक्त यक्त का रतिभाव सहृदय सामाजिको के हृदय 
मे विप्ररम्भ रस की धारा बहाता दीख पड़ रहा है ) । 

रिष्यणी--नाययक्षाख प्रवत्तंक आचार्यं भरत के अनुसार “शृङ्ग।र रस" का यह सरूप हैः- 

“तत्र श्रङ्ारो नाम रतिस्थायिभावप्रभवः'* “ ` "तस्य दै अधिष्ठाने, सम्भोगो विप्ररुग्भश्च 
` "एवमेष सवंभावसंयुक्तः श्ङ्गारो भवति । ( नार्यश्चाल ६ ) 1 

जिसका अभिनव भारतीकार का शिया यह्‌ षिवेचन है:- 

"तत्र कामस्य फरूत्वादशेषहदयसंवादित्वाच्च तत्प्रधानं श्ङ्ारं रक्षयति" `" * ““ " रति- 
रेवास्वा्मानः मुरख्यश्ङ्गारः'  "  " " "ज वियुक्तसंवित्माणस्तु ङ्गाः" ' “ " "`" “ ' "अधिष्ठाने 
अवस्थे इत्यर्थः, अधिष्ठीयतेऽवस्थाऽत्र श्ह्ाररूपेण तेन शरङ्कारस्येमौ भेदौ गोत्वस्येव शाव- 
रेयस्वबाहुरेयस्वे । अपि तु ताद्शाद्वयेऽप्यनुयायिनी या रतिरास्थाबन्धास्मिका तस्याश्चा 
स्वाद्यमानं रूपं शङ्गारः । अत एव संभोगे विगप्ररुम्भसंभावनाभीरूत्वं िग्ररम्भेऽपि संभोग- 
मनोराज्यानुदेध इति । इयच्छङ्ारस्य वपुः अभिराषे्याप्रवासाधिदक्ञास्तवत्रेवान्तभूताः । 

एक एव च परमाथेतः शृङ्गार श्त्यभिप्रयेणादाववस्थोपरुक्षणद्रारेण सवं एवोप- 
संहतो मन्तल्यः । ( अभिनव भारती-श्रणाररस प्रकरण )। 

यहां आचार्यं मम्मर की शृङ्गार-समीक्चा वस्तुतः नाख्वश्चाख्ञ ओर अभिनव मारती की मान्य- 
ताओं का अनुसरण करली स्पष्ट प्रतीतदहोरद्यैहै। 

अनुवाद-अब हास्य आदि रसो के ( उनके स्वरूपनिरूपण के लिये ›) करमन्ञः उदाहरण 
दिये जा रहे ह~ 

२, हास्यरस--श्विष्णु शर्मा महाराज हाय हाय मचा रहे हैँ “भर गया मर गया'-कष 
कह कर रो धो रहे है । उनका कहना है कि शोग उनका सिर देख र-'आपोदिष्ठा मयोभुवः, 








तारस्वनं प्रथितथुत्कमदालरहारं 
शा हा हतोऽहमिति रोदिति बिष्एुशमो ॥ ३७॥ 
२ ( करुणरस ) 
हा मातस्त्वरिताऽसि कुत्र फिमिदं हा देवताः काऽऽशिषः 
धिक्‌ प्राणान्‌ पतितोऽशनिहुंतवहस्तेऽङ्गेषु दग्धे दशौ । 
हत्थं घघेरमध्यरद्धकरणाः पौराङ्गनानां गिर- 
चित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुवन्ति भित्तीरपि ॥ ३८ ॥ 


४ ( यैदरस ) 
कृतमनुमतं दृष्टं बा येरिदं गुरुपातकं 
मनुजपञुभिर्रिमेयादेभेवद्धिरुदायुधेः । 
नरकरिपुणा साधं तेषा{सिभीमकिरीटिना- 
मयमहमस्ङ्मेदोमां सेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ ३: ॥ 
५ ( वीररस ) 
रुद्राः सन्त्रासमेते विजहतहरयः ्चुरुणशक्रेभकुम्भा 
युष्महेषेषु ललनां दधति परममी सायका निष्पतन्तः | 


की मन्त्र सृक्तिसे पावन जल के िदकाव से प्रत्येक स्थान पर पवित्र सिर ओर उस पर उस 
वेश्या की, थूक फेकने के साथ साथ अपवित्र थप्पड़ की, चिल्ला चिल्ला कर मार! राम कहो १ 

(यहां सहृदय सामाजिका के हृदय मेँ वासनारूप से विराजमान हासरूप स्थायीभाव 
विष्णुक्मां महाराज के ठोगीपने ओर उसकी पोर खुरने की वणंना से उन्मुक्तसूप से 
अभिग्यक्त हो रा है ओर हास्यास्वाद में परिणत प्रतीत हो रहा हे )। 

३. करुणर स-हा महारानी ! हमं छोडकर कहां चल पड़ीं, हाय! क्या हो गया! 
क्या देवी-देवता की पूजा ओर क्या साधु-सरन्तो के आशीर्वाद ! सब ॐ सब क्षे ! हमे 
अब जीने से क्या ! हाय ! वन्न गिर गया ! हाय ! महारानी ! जरती चितामें सो पड़ी! 
ओष ! वे आंखें छुलस गयी-ये नगर की नागरि की; रे गरे से निकलतीं, कन्दन- 
ध्वनियां चित्रो भ सिचे वस्तुओं को भी रुका रही हे जीर चित्रभित्तिओ को भी शतधा 
विदीणं करती रुग रहीं है ।' 

( यहां सहृदयहृदय का श्चोकरूप स्थायीभाव नागरी-विरापवणंना से करुणरस के 
खूप मं प्रवाहित होता प्रतीत हो रहा है । ) 

४. तैद्ररस-- “अरे अञ्जन ! अरे सास्यकि ! देख रे छि कंसे हृष्ण के साथ साथ भीम, 
अर्जन ओर उन सब रोगो को, तुम सब नरपशुओं को, तुम सब महानीचों को, तुम बीर 
बने छोर्गो को, इस महापाप ( द्रोणबध ) के करने वार्छो को, हस महापाप की राय देने 
वालो को जीर हस महापाप को देखते हए भी चुप्पी साधने वालो को खून, चर्बी 
ओर मांस का छोथद़ा वना बना कर, मेँ ( अश्वत्थामा ) अभी अभी वकि चदा रहा 
या नहीं ! ( वेणीसंहार, अङ्क ३ ), 

( यहां सहृदय सामाजिकं का करोधरूप स्थायीभाव अभिव्यक्त होकर उनके हृदय मेँ 
आग सी गाता रुग रहा हे ओर उन्हे यह पता भी नहीं चरु पाताकिवे कौनहै ओर 
अश्वत्थामा कौन है ! ) । 


५. वीररस--अरे वानरो ! हमारे ये बाण, पेरावत ॐ मस्तक पर गिर चुके है, तुम जैसे 
लु्छु प्राणिर्यो की देह पर गिरना भी इनके लिये रजास्पद है, र्दे भागना हो भाग जानो, 
लुह डराने से न्ह क्या मिरगा ! अरे सुमित्रानन्दन ! रूद्मण ॥ तुम शुकसे भिकने 
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सोमित्रे ! तिष्ठ पात्रं त्रमसि न हि रुषां नन्वहं मेघनादः 
किञ्चिद्‌ भ्रभङ्गलीलानियमितजलधिं राममन्वेषयामि ॥ ४० ॥ 
| ६ ( भयानकरस ) 
ग्रीवाभङ्गाभिरमं युहश्नुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः 
 पञ्चाधेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूेकायम्‌ । 
दभरद्धाबलीढेः श्रमविषृतमुखभरंशिभिः कीणैवत्मां 
पश्योद भरप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकुव्यो प्रयाति ।॥ ४१॥ 
७ ( वौभत्सरस ) 
उत्छृत्योत्कृत्य छतत प्रथममथ प्रथूत्सेधभूयांसि मांसा- 
, न्यंसस्फिकूषृषठपिण्ड्यायतयवूसुल मान्युप्रपूतीनि जग््वा । 
आत्तः पयस्तनेत्नः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्ः करङ्ा- 
द्ङकस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि करव्यमग्यग्रमत्ति ॥ ४२॥ 
८ ( अदूभुतरस ) 
चित्रं महानेष वतावतारः क कान्तिरेषाऽभिनवेव भङ्गः । 
लोकोत्तरं पैयमहो प्रभावः काऽप्याकृतिनूतन एष सगेः ॥ ४३॥ 
चरे हो, अरे ! मँ हूँ मेघनाद ! मेरा क्रोध तुम जेसेके छ्यि नही, मैँतोउस रामको 
दढ रहा ह--पता नीं कषां भागा छिपा हे-जिसकी टेदी भो ने, सुना गया है छि{समुद 
को भी विव बना कर छान-बाध डाला है ! ( हनुमन्नाटक )' 

( यषां सहदय सामाजिको के हृदय का उत्साह सञुचित विभावादि-वणंना से 
अभिष्यक्त हो रहा है ओर वीररस के आस्वाद मेँ परिणत हो रहा है। ) 

६. मयानकरस--अरे † देखो यह हरिण पीछा करते रथ पर, गदन टेढ़ी कर आंखे 
गङ्ये, आण अब गिरा तब गिरा-इस डर से अपनी देह कै पिद्धुरे भाग को सिकोड़ कर 
मानौ अगर भाग मे घुसाये, हांफते हये खुरे संह से आधी चबायी घास के इकडे को 
रास्ते भर गिराते एेसी चौकढ़ी भर रहा हे मानो धरती पर तो कम किन्तु आकाश्चर्मेही 
अधिक भगदङ गा रहा टो !--( अभिक्ञान शाङ्न्तरू अङ्क १); 

( यषां जो भयानकरस का आस्वाद्‌ हे वह सहृदय सामाजिक के हृद्य मँ बवासनारूप 
से विद्यमान भय की अभिन्यक्तिकादही परिणामदहै।) 

७. वीमत्सरस-राम राम ! इस श्मशान मे पेसी दुर्गन्ध ! पेखा दरिद्र प्रेत-एक सुरद 
की चाम को नोच-खसोट करता-उस मुदँ के कर्धो, जां्धो ओर पीट तथा पेट के फुर, 
विकट दुर्गन्ध से भरे कु थोढ़े मांस खाये, अपनी गोद्‌ मे कसकर पकदी खोपदी मे जहां- 
तषां चिपके मांस धीरे र मुंह मे डारते भूखा सा ही कगता ौर प्रेतो के डर से चारो ओर 
चौकश्ञा होकर देखता, दांत क्रिटकिटाता, कैसा र्ग रहा हे !-( माछतीमाधव अङ्क ५ ) । 

( यहां स्वभावतः सहृदय सामाजिक की जुगुप्सा का स्थायीभाव जग उठा है ओर 
(बीभत्सः के नाव्यानन्द्‌ मे बदक गया है । ) 

८. अद्मुतरस-- यह महान्‌ व्यक्ति ! संसार मे एेसी विचित्र वस्तु ! यह अवतार ! 
कितना सुन्दर ! कितना रोकोत्तर ! इतना अटौकिक धैयं ! इतनी प्रभावमयत। ! एसी 
अदभुत गठन ! एेसी विचित्रता की खष्टि ! ( ओह ! यष्टी वामन-विष्णु हँ क्या ? ) । 

( यषां सहृदयहृदय का "विस्मय'-स्थायीमाध उद्बद्ध हो उडा हे ओर अद्‌भुत रस 
का भानन्द्‌ देता चरू रहा हे ) | 

रिष्पणी-( क ) हास्यरस--हास्यरसः की विशद-समीक्षा नार्यश्च मेँ है । नार्थशाल में 
भरत सुनि ने हास्यरस का ओर वस्तुतः अन्य रसो का मी, जो विचार~विमश्च पिया शै'हस्कां शशय 
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( स्थायिभाव-निक्ष्पण ) 
एषां स्थायिमावानाह- 
(४५) रतिहौसश्च श्लोकश्च कोधोत्साहौ भयन्तथा । 
जुगुत्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीत्तिताः ॥ ३० ॥ 


अभिनय-सौकयं है । वस्तुतः अभिनय-सौकयं की षीदृष्टि सेओर साथदही साथ श्सरस कै 

अनुभव मेँ पिविध प्रकृति वारे सहृदय सामाजिको की अवस्थाओं के विदरेषण की दृष्टि से शके 
प्रकार-षट्क का निरूपण हुआ है । इसके अतिरिक्त सवगतः ओर "प्रगतः रूप हास्य के दो मेदो 
काभी विवेक किया गया है। यहां आचाय मम्मटने इस प्रकार का विरलेषणन कर केवल 
हास्यरस का निदर्ल॑न मात्र जो उपस्थित फिया है ओर रेसी ही बात अन्यरसोकेनिरूपणमेभौ 
जोकी है वह केवल म्रन्थगौरवभय से। 

( ख ) आचाय मम्मट ने (भयानक रस” का निदान महाकवि कालिदास के अभिक्नान 
शकुन्तर प्रथम अङ्कु की “ग्रीवाभङ्गामिरामम्‌" आदि खक्तिद्वाराकियारहै। बादर के आलङ्कारिको 
मे इस सम्बन्ध मेँ दो विभक्त मतौ गयेदहै। ङ्ध का यहां यह कहना है पि 'मृगगतमयः की 
अभिन्यक्ति भयानक रसः नहीं अपि तु भयानक रसाभास है ओर कुष्‌ का यां यह अभिमते 
हे कि पड्यु-पश्चिगत मीं भयः सहदय-हदय मे "भयानक रस, का आस्वाद बना करता है । जे 
कि ^रसाणेव सुधाकरणकार ईिगभूपाल का यष मत दहै कि पश्ु-पक्षि-गत रत्यादिभाव की वणेना 
"सामास की अनन्दानुभूति से संबन्य रखती है :- 

(आभासता भवेदेषामनोचित्यप्रवर्तिनाम्‌ । असत्यस्वादयोम्यस्वादनौचित्यं द्विधा भवेत्‌ ॥ 
असस्यस्वकृतं तत्‌ स्यादचेतनगतं तु यत्‌। अयोग्यत्वकरतं प्रोक्तं नीचतियंङ नगाश्रयम्‌ ॥' 
किन्तु “कान्यदपेण'कार राजनूडामणि -दीक्चित के अनुसार, कान्यप्रकाश्चकार का, ।सृग-गत 
भय का, भयानक रस के रूपमे अभिन्यज्ञननिरूपण, शस बात को प्रमाणित करताहिकि पश्चु- 

पक्षिगत भी रलादिभाव-रसरूप मेँ ही चवंणा-गोचर हआ करते है-- 

“अत एव काव्यप्रकादिकायां ( कान्यप्रकाश्चे ) “अवा भङ्गगाभिरामं : मुडुरचपततिस्यन्दने बद्ध- 
दृष्टिः" इति रकोकेन भयानकरसः तियंग्विषयगततया उदाहृत इत्याहुः । 

वस्तुतः “एकावलीःकार आलंकारिक बिंधाधर ने मी "कान्यप्रकाश्चःकीष्ी दृष्टि के अनुसन्धान 
म पड्यु-पक्षिगत रत्यादिमाव की रसरूप मेँ अभिग्यक्ति मानी थी, जिसका भरसाणैवसुधाकरकार' ने 
इन प॑क्तियो मेँ संकेत किया है :- 

अपरे तु रसाभास तिय प्रचक्षते, तन्न परीत्तात्षमम्‌ । तेष्वपि भावादिसंभवात्‌) 
विभावादिज्ञानदन्यास्तिर्यश्चो न भाजनं भवितुमर्हन्ति रसस्येति चेन्न । मनुष्येष्वपि 
केषुचित्‌ (तथाभूतेषु रसविषयाभासप्रतङ्गात्‌। अत्र विभावादिसंभवोऽपि रसं प्रतिप्रयो- 
जकः, न विभावादिज्ञनम्‌। ततश्चतिरश्चामस्स्येव रसः। 

अनुवाद-{( जिन रसो का निरूपण किया जा चुका हि उनके) जो स्थायीभाव 
( नाव्यश्षाख मे ) बताये गये ह वे क्रमशः ये ईै--१. रति, २. हास, २. शोक, ४. क्रोध, 
५. उत्साह, ६. भय, ७. ज्गुप्सा जर ८. विस्मय । 

हस कारिका की बृत्ति-र्वना भावरयक नहीं क्योकि इसका अभिप्राय स्वयं स्पष्ट हे । 

रिष्पणी-{ क ) चित्तवृत्तिषिशेष ही भाव है भावो की 'स्थायिताः का यह अभिप्राय है 
जैसा कि आचाय अभिनवयुप्र का मत है: | 

अप्रधाने ख वस्तुनि कस्य संविद्‌ विश्राम्यति ? तस्येव प्रत्ययस्य प्रधानान्सरं प्रत्यनुषा- 

वतः स्वात्मन्यविश्रान्तस्वात्‌। भतोऽमधानत्वं जडे विभावानुभाववरे भ्यभिचारिनिष्वये च 

संविदास्मकेऽपि नियमेनान्यसुखपरक्षिणि संमवतीति तदतिरिक्तः स्थाय्येव तथाचर्वणापात्रम्‌ । 
तत्र पुरूषाथंनिष्टाः काश्चित्‌ संविद्‌ इति प्रधानम्‌ । तद्‌ यथा-~रतिः कामतदनुषङ्गिथमार्थ- 

निष्ठो, कोशवक्ष्तत्‌ प्रधानेष्वर्थनिष्ठः, कामध्मपयंवसितोऽप्युत्साहः समस्तधर्मादिप्॑वसित 
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स्पष्टम्‌ । 
( व्यभिचारिभाव-संश्यान ) 


व्यभिचारिणो तते- 


(४६) निरदेदग्लानिशङ्ञाख्यास्तथाऽ्या पदश्रमाः । 
आस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्म्रतिध्र॑तिः॥ ३१॥ 
ब्रीडा चपङता हषं आवेगो जडता तथा । 


स्तस्वज्ञानजनितनिर्वेदपरायोऽपि भावो मोकोपाय हति तावदेषां प्राधान्यम्‌ । ` ` “ " “ ` "तत्र 
वसंविच्चवंणरूपस्येकधनस्य ५ 
स्वेऽमीसुखप्रधानाः स्वसंविच प्रकाशस्याऽनन्दसारतवात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रति-ष्स-श्षोक आदि रूप चित्तवृत्तिविदोष को इसखिये स्थायीभाव कहा जाया करता 


है क्योकि इनका सम्बन्ध साक्षात्‌ अथवा प्ररभ्परया पुरुषाथंचतुष्टय से है । ये स्थायीभाष वस्तुतः 
संवि्सवरूप हैँ ओौर इनकी अभिन्यक्ति की जो अनुभूति है वह आनन्दरूप-रसरूप है । ` 


( ख ) ^रति-- ररतिर्मनोनुकूरेऽथं मनसः प्रवणायितम्‌ ।' 
श्ास"-- "वागादिरेङ्ृताच्चेतो .विकासो हास ^उघ्यते 
"शोक -- 'इष्टनाशादिभिशवेतोवेक्रुग्यं शोक उष्यते ।› 
“क्रोध -- श्रतिकरेषु तेदण्यस्य प्रबोधः को धसं जितः ।' 
“उत्साह'-- कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ।* 
'मय-- ^रौद्ररक्तथा तु जनितं वेक्छव्यं मनसो भयम्‌ ।' 
'जुयुप्सा--श्गुष्ा गहंणार्थानां दोषमाहात्म्यवशंनात्‌ ।' 
धविस्मय-- भविविधेषु पदार्थेषु रोकसीमातिवर्तिषु । 
विस्मयश्चित्तविस्तारो वस्तुमाहासम्यदश्ंनात्‌ ॥' 
अनुवाद-अब व्यभिचारीभार्वो का निर्देश कियाजा रहा दे- 
ये ३२३ भाव, जिन्हें व्यभिचारीमाव के रूप में ( नाग्यशाख में) गिनाया गया 


है येह 


१. निर्वेद ( तत्वज्ञान आदि से समुद्‌ भूत स्वावमानन अथात्‌ अपने सम्बन्ध मं 


तच्छता की जुद्धि )। 
२. ग्छानि ८ मनस्ताप आदि से उत्पन्न निष्प्राणता-निरुत्साहिता आवि का कारण 
एक चित्तदृत्तिविरेष ) 
३. शङ्का ( आत्मदोष आदि से अनथंसम्बन्धी चिन्तन ) । 
४. असूया ( परगुणा सहिष्णुता ) । 
५, मद्‌ ( संमोह ओर आनन्दका संमिश्रण-एक चित्तवत्तिविरोष ) 
&. श्रम ( गानि की उत्पादि का चित्तचुत्ति )। 
७, आरूस्य ( मन की श्रमादिपतंभूत निरूद्योगिता की अवस्था ) । 
८, दन्य ( दुगंति आदि से मन की जजस्विताहानि ) । 
९. चिन्ता ( हित की अप्राति मेँ ध्यान की एकतानता )। 
१०. मोह ( दुःखादि चिन्तन से चित्त की विचित्तता अर्थात्‌ शून्यता ) । 
११. स्ति ( सदशानुभवादि से उस्पन्न पूरवाजुभूत-वस्तुविषयक ज्ञान ) । 
१२. ति ( अभीष्ट अथं की प्राप्ति मे स्प्हानिचरत्ति )। 
१२. व्रीडा ( चित्त का संकोच )। 
१४. पर्ता ( दर षादिवक्च चित्त की अस्थिरता ) । 
१५. हषं ( अभीष्ट प्राति से मन की प्रसन्नता ) । 
१६. आवेग ( अनर्थाधिक्य से मनः संज्नम )। 


४२ काष्यभकाशः 
गर्वो विषाद ओत्सुकयं निद्राऽपस्मार एव च ॥ ३२ ॥ 
स्रं भरवोधोऽमषश्वाप्यवहित्थमथोग्रत। । 
पतिव्योधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ ३३ ॥ 
त्रास्रैव वितकेशच विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
व्रयस्धि्चदमी भावाः समाख्यातास्तु नापतः ॥ ३४॥ 


गमस 











१७, जडता ( चिन्तादिवश्ञ किसी कायं म पटुता का अभाव), 

१८. गवं ( अपने प्रभावादि के आधिक्य के कारण अन्यन्न अवज्ञा ) । 

१९. विषाद्‌ के कार्यासिद्धि के ( सस्व-सं कय )। 

२०. ओौस्सुक्य ( अभिरूषित वस्तु की प्राति मं विरुम्ब की असहिष्णुता )। 

२५१. निद्रा ( इन्विर्यो की श्रमादिवक्ष व्यापारशून्यता ) । 

२२. अपस्मार ८ मनोव्यथा आदि के कारण स्श्तिग्रमोष ) । 

२३. सुष्ठ ( निद्रावस्था मे विषयाननुभूति ) । 

२४. प्रबोध ( निदा समाधि मेँ चेतन्यं राभ ) । 

२५. अमषं ( अपमानादिवश्ष कोप की स्थिरता की अवस्था )। 

२६. अवहित्था ( कञ्जादिवश्च प्रसश्चता आदि का गोपन ) । 

२७. उग्रता ( अधिरेपादिवश्च चित्त की प्रचण्डता अर्थात्‌ अहङ्कारवश्ष अपमानादि 

की असदिष्णुता )। 

२८. मति ( शाखादि परिचयवश्च अथं-निश्चय ) । 

२९. व्याधि ( विरहादिवश् मनस्ताप ) । 

३०. उन्माद ( चित्तविश्नम ) । 

३१. मरण ( मृच्छ ) । 

३२. त्रास ( मनः क्षोभ ) 

३३. वितकं ( संदेह मे पड़ने पर विचार अथवा विमश्षं ) । 

रिष्पणी---भरत मुनि ने जिन विरिष्टं चित्तवृत्तिर्यो की गणना की है, जिनका नास्यमें 
अभिनय सम्मवदहै, वेही (भाव हैँ ओर उनकी संख्या ४९ ह इन भावो मे आठ प्रकार के 
स्थायीमार्वो, तैतीस प्रकार के व्यभिचारिभावो भौर आठ प्रकार के साचिकमावों का समावेश्य है । 
विभाव ओर अनुभाव “भावः रूप नहीं अपितु माव वाद्य है । इन चित्तवृत्तियो को “भावः इसलिये 
कहते हैः क्योकि ये ही रसरूप कान्याथं के भावक अथवा निष्पादक है । इनकी भावनाश्चक्ति का 
अभिप्राय यद्ीदहै किये सहृदय सामाजिक कै हृदय मे उसी प्रकार व्याप्ठहो जातिं जिस प्रकार 
किसी वख मेँ भृगमद का आमोद व्याप्त हौ जाता है। भावना ओर अभिवास्तना एक द्य वस्तु है। 
शन ४९ मार्वो मेँ स्थायीभवि तो वे हैँ जिनमें स्थायिता की योग्यता है भौर भ्यभिचारीमाववेैजो 
स्थायोमार्वो के ही परिपोषक द । आचाये अभिनवगुप्त का यद्य कथन हैः- 

(भावकषाब्देन तावच्चित्तश्रुतिविरोषा एव विवक्तिताः ।' ' "तेषां तु योम्यतावश्षाद्‌ यथायोगं 
स्थायिसश्चारिविभावानुरूपता सम्भवति । ये त्वेते ऋतुमाल्याक्यो विभावा वाद्याश्च 
वाष्पप्रखरतयोऽनुभावास्ते न भावज्ञब्दन्यपदेश्याः। ननु संविस्स्वभावे निमजनादत एव 
छन्मजनाच्च तेऽपि सम्विदारमकाः } एवं तर्हिं विश्वमेव भावमयं स्यादुपन्ारात्‌ विक्ञानवादा- 

 श्रयाद्ेति अभिनयधर्म्यादीनां प्रथक्तानुपपत्तिः । तस्मात्‌ स्थायिन्यभिचारिसात्विका 
एव भावाः ।' ( अभिनवभारती, अध्याय ७) 

“एते च भ्यमिचारिणो विदयुुन्मेष निमेषयु्छयंव स्थायिसुत्रमध्ये प्रकटयन्तस्तिरोदध- 

तश्च तद्चित्यमावहन्ति न तु स्थिराः । यद्यपि स्थाय्यपि न स्थिरः तथापि संस्कारसूपतया 


चतुथं उक्ञासः ६१ 
( नवमं रस-शान्तरस ) 
निर्वेदस्यामङ्गलप्रायस्य प्रथममनुपादेयस्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि 
स्थायिताऽभमिधाना्यं तेन- 


(७७) निरवेदस्थायिमावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः । 
अहौ वा हारे वा इसुमशयने घा दृषदि षा 
मणौ बा लोष्ठे बा बलवति रिपौ वा सुहृदि बा | 
तृणे वा खेणे षा मम समदृशो यान्ति दिवसाः 
कचित्पुणयारण्ये शिव शिष शिवेति प्रलपतः ॥ ४४॥ 








धारावाहिसजातीयप्रवाहरूपतया च स्थिर एव । व्यभिचारिणस्तु नेवं तणमपि भवन्ति । 
संस्कारमपि स्वकं स्थायिसंस्कार एव प्रीढयन्ति ।' ( अभिनवभारती, अध्यय ६ ) 


अनुवाद-- नाय्क्ञाखर मे भ्यभिचारीभावों की गणना निर्वेद" से जो प्रारम्भ इद हे 
८ निर्वेद ग्कानि-नाव्वशासख ६.१९-२२ ) उसका यही रहस्य हे करि यह भाव अर्थात्‌ “निर्वेद” 
व्यभिचारीभाव तो है ही किन्तु इसे स्थायीभाव भी माना जाना चाहिये । स्थायीभार्वो 
( रतिहांसः-नाव्यश्ञाख ६.१८ ) की गणना के वाद्‌ व्यभिचारिभावो की गणना ( निर्वेद 
ग्लानि-नाव्यज्ञाख्र ६.१९-२२ ) म सर्वप्रथम “निर्वेद” को स्थान देने का एक उदेश्य है शौर 
वह है इसमे एक भिन्न रस के-नवम रस के-श्ान्तरस के-स्थायीभाव बनने का सामथ्यं । 
बिना इस उदेश्य-विरोष के, "निर्वेद" का, जिसका अभिप्राय रति आदि से स्वंथा विपरीत 
है, (कषां रति आदि दहामय भाव आर कां निर्वदरूप अनीहा-विरक्ततामय भाव! ) एक 
अमङ्गल व्यञ्जक किंवा जनुपादेय पद्‌ का सवंप्रथम प्रयोग कयो ! इसटिये जब ( उपयु 
आर्ज रसो के स्थायीभा्वो से अतिरिक्त, इन सबसे सवंथा विलक्षण ›) “निर्वेद” भी एक 
स्थायीभाव के रूप मे परिगणित है तब तो नमवरस-श्ञान्तरस सिद ही हे । 

( उप्यक्त आटो रसो के अतिरिक्त ) एक ओर भी रस है जिसका नाम शान्तरस 
हैः ओर जिसका स्थायीभाव “निर्ेद्‌" हे । 

अब मेरे हिन, चाहे मे तपोपन में रहं या कहीं भी रहः बस शिव-शग्यु 
के अनवरत जप मे अथवा चिन्तनर्मे बीतते जा रहेषहै, मेरेणियितो क्या स्प, क्या 
मणिमार; क्ष्या फूलों की सेज, क्या पस्थर की चटान, क्या मणि, कष्या मिरी के ठा; 
क्या ष क्या मित्र, क्या तृण ओौर क्या सरेण (८ रमणी समूह >) सब एक से है, अपने 
हीरूपर्े।' 

( यषां सहृदय सामाजिको के हृदय मेँ उनका ही निर्वेदरूप स्थायीभाव समुचित 
विभावादि वणंना से उद्बुद्ध हो शान्तरस का आनन्द दे रहा 

रिष्पणी-( क ) आचाय मम्मट के मत से श्ान्तरत्त' की मान्यता आवदयक है ओर आचाय 
भरत-सम्मत ही है । शान्तरस की मान्यता ओौर शान्तरस के 'स्थायीभाव के सम्बन्ध मे अभिनव 
भारतीकार आचाय अभिनवगुप्त ने जिन २ पक्ष-प्रतिपक्षो का उल्लेख किया है उनका आचायं 
मम्मट ने यहां कोरे पुनरल्छेख ग्रन्थ-विस्तार के भयते नहीं किया किन्तु क्ञान्तोऽपि नवमो रसः" 
की उनकी मान्यताश्स बातका ष्टी सङकेनदहैकिउन्दँं मी शान्तरस-विषयक मतकैभिन्य का 
पूणे परिक्षान था। 

(ख) आचार्यं मम्मट की शान्-सम्बन्धी मान्यता का अधार अभिनवभारती की 
निम्न पङ्कियां हैः- 

"तन्न शान्तो रस इति-अ्रोच्यते-यथा इह तावत्‌ धर्मादित्रितयम्‌ , एवं मोषोऽपि 
युरषाथः, शासेषु र्ती तिहासादिषु च प्राधान्येनोपायतो भ्युस्पाद्यत इति सुप्रसिद्धम्‌ । 
यथा ख कामादिषु समुचिताश्वित्तदतयो रस्यादिक्षब्दवाच्याः कविनटण्यापारेण भआस्वादु- 


॥ ५. कोन्यन्रकशः 





( भावष्यनि काव्य ) 


(४८) रतिर्देवादिविषया व्यभिचारो तथाऽञ्जितः ॥ ३५ ॥ 


भावः पोक्तः- 
आदिशब्दान्मुनि-गुरु-यृप-पु्रादिषिषया, कान्ताषिषया तु व्यक्ता शृङ्गारः 
छदाहरणम्‌- 
करण्टकोणविनिविषटमीश ते कालकूटमपि मे महाश्रतम्‌ । 
अष्युपात्तममृतं भवदपुर्भदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥ ४५॥ 


योग्यताप्रापणह्वरेण तथाविधहृद्यसंवाद्वतः सामाजिकान्‌ प्रति रसत्वं शरङ्धारावितिया 
नीयन्ते, तथा मोकश्ाभिधानपरमपुरुषार्थोचिता चित्तद्त्तिः किमिति रसत्वं नानीयत 
इति घक्तव्यम्‌ ।' 

(अभिनवमारती-श्चान्तरस प्रकरण, एष्ट ३३४) जिनका तात्पये यही है कि धम-अथं ओौर काम- 
रूप पुरुषाथं त्रितय की प्रापि कै सम्बन्ध से जैसे श्रक्गारादि आठ रस्त माने जाया करते वेतेदी 
मोक्षरूप चरम पुरुषार्थं की प्राप्ति की दृष्टि से शान्तरूप नवम रसकीमी मान्यता काम्य जओौर 
नास्य के लिये परमावरयक है । 

( ग ) आचाय मम्मट ने शान्तरस के “निर्वंद" रूप स्थायीभाव के सम्बन्यमे जो युक्तिदीहै 
उसका आधार है अभिनवभारतीकार की यह समीश्ना 

या चासी तथाभूता चित्तवृत्तिः सेवात्र स्थायिभावः । एतत्त चिन्त्यम्‌-कि्नामाऽसौ ! 
तस्वज्ञानो व्थितो निर्चेद्‌ इति केचित्‌। तथाहि दारिद्रथादिप्रभवो यो निर्वेदः ततोऽन्य एव, 
हेतोस्तच्वज्ञानस्य वेलक्षण्यात्‌ । स्थायिसज्लारिमध्ये चेतदर्थमेवाऽयं परितः, अन्यथा माङ्ग- 
खिको मुनिः तथा न पठेत । जगुप्सां च श्यभिचारित्वेन शङ्गारे निषेधन्‌ सुनिभांवानां सर्वेषा 
मेव ! स्थायित्वसञ्चारित्वचित्ताजत्वा( सात्तिकत्व ) नुभावस्वानि योग्यतोपनिपतितानि 
शब्दार्थवलाङ्ृष्टानि अनुजानाति । तत्वज्ञानजश्च निदः स्थाय्यन्तरोपमद्कः। भाववंचिष्य 
सहिष्णुभ्यो रस्यादिभ्यो यः परमः स्थायिश्शीलः स एव किठस्थाय्यन्तराणाुपमदंकः ।' 

( अभिनवम।रती-श्ान्तरसप्रकरण ) 
अनुबाद-“भावभ्वनि, बह है जिसे देवादिविषयक रति आदि स्थायीभावों की वणेना 
ओर व्यभिचारी भावों की ( स्वतन्त्र रूप से >) अभमिभ्यञ्जना म देखा जाया करता हे । 

यहां (कारिका में देवादिविषया में) प्रयुक्त आदि शब्द्‌ का अभिप्राय यह 
है कि ( जसे देवविषयक रतिभाव की वणेना भावध्वनि दहै वेसे ही) मुनिविषयक, 
गुरुविषयक, चृपविषयक, पुत्रविषयक आदि आदि रतिभाव की वणना भी भावध्वनि ही 
समक्ष जानी चाहिये । इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि "भावध्वनिः ओर “रसध्वनि' मेँ 
मेद क्या हि अर्थात्‌ दैवादिविषयक रति की अभिन्यक्ति जब ^भावध्वनि' हुं तब 
खीविषयक ही रतिमाव की ( समुचित विभावादि योजना से ) अभिन्यक्ति श्वङ्गाररस 
ध्वनि समक्षी जानी चाहिये । 

, उवाहरण के स्वि - 

हे मगवाच्‌ ! हे महादेव ! मेरे श्येतो वह हरहर भी, जिसमे आपके कण्ठ का 
स्प हो जाय, अशत की भांति प्रिय है जौर वह अनायास उपरूभ्ध अमत भी, जिसका 
आपके शरीर से कोई सम्पकं न हो, कुदं भी नहीं हे 

(८ यष्टा शिवविषयक कविनिष्ठ रतिभाव की जभिव्यक्ति हो री है जिसमें सहृदय हदय 
आनन्दमप्न हो रहा है । यष्ट भावध्वनि है । रसभ्वनि इसखियि नहीं क्योकि सह्य 
सामाजिक को सामान्यतः जो उत्कट आनन्द कान्ताविषयक रति की अभिम्यज्जना में 
उषस हा करता है वह येवादिदिषयक रति की अभिष्यक्ति म नी । किन्तु विक्षि 


चतुथं उल्लासः ६४ 





हरत्यघं संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितेः कृतं शुभैः । 
शरीरभाजां भवदीयदशनं ठयनक्ति काल्नितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
एवमन्यदप्युदाहायम्‌ । 
अङक्जितव्यभिचारी यथा- 
जाने कोपपराङ्मुखी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य दृष्टा मया 
मा मा संस्प्रश पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता पुरः । 
नो यावत्परिरभ्य चादुशतकेराश्वासयामि प्रियां 
श्रातस्ताबदहं शटेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः ॥ ४७ ॥ 
अत्र विधि प्रत्यसुया । 


सामाजिका के छिये तो यहां "भक्तिरसः का ही आनन्द है जो कि भक्त कवि्ओं की वर्णना 
का एक मात्र विषय हे जौर जिसे अलङ्कार शाख मे अन्ततोगत्वा स्थान भी प्राप्त हुआ हे |) 
अथवा, मुनिराज ! प्राणिमान्र के स्यि आपका दक्षन सर्वथा मङ्गरूमय है, आपका 
दर्शन सभी पाप-संताप, जो हो चके हां अथवा हो रहे हो, नष्ट किया करता है, आपका 
दशन भावी कल्याण का कारण है ओौर आपके वंन के बाद तो पूर्वजन्म के संचित पुर्यो 
की भी कों आवश्यकता नहीं { ( शिशुपालवध सगं १) 

( यहां मुनि विषयक रतिभाव की वणंना ह जिसमे भावध्वनि की रूपरेखा स्पष्ट 
श्षरुक रही है । ) 

हसी प्रकार नृपादि विषयक रतिभाव आदि की वणंना के उदाहरण स्वयं दढ लिये 
ना सकते है । 

प्रधानरूप से व्यभिचारीभाव की वर्णना मँ (भावध्वनि' जेषे किः- 

'अरे मित्र ! क्या बताऊ, भाज सपनेमे क्या देखा कि मेरी रूटी हुई प्राण प्यारी मेरे 
पास आयी, मैने उसे पकड़ना चाहा, उसने सुकते रुने से मना कर दिया, रोती हई चरने 
को सैयार हो गयी न्तु इसके पहर कि मेँ उसे बाहुपाश में बाध दं जौर किसी प्रकार कह 
सुनकर मना ल, मेरे दुर्भाग्य ने मेरी नींद ही तोड़ दी ! यषां दुर्भाग्य के प्रति विधाता की 
वामता के प्रति प्रेमी नायक की “असूया, ` सपष्टरूप से अभिष्यक्त हो री है ( जिससे 
यह शाम्य भावभ्वनि काव्य का आनन्द दे रहा हे ) । 

रिष्पणी--एस-ध्वनि ओर भाव-ध्वनि का पारस्परिक तारतम्य आचाय अभिनवयथुप्त की 
दृष्टि मेँ शस प्रकार है :- 

शस च रसादिष्वनि््यवस्थित एव, नहि तच्छुन्यं काव्यं किश्चिदस्ति। यद्यपि "च रसेनेव 
सव॑ जीवति काव्यम्‌ , तथापि तस्यर सस्यैकघनचमत्कारात्मनोऽपि कुतश्चिव्षात्‌ प्रयोजकी- 
भूतादधिकोऽसौ चमस्कारो भवति । तत्र यदा कथिदुद्रिक्तावस्थां प्रतिपन्नो व्यभिचारी 
चमत्कारातिश्चयप्रयोजको भवति, तदा भावध्वनिः । यथा- 

“तिष्ठेत्‌ कोपवक्चात्‌.* “ * "“* 'कोयं विधिः ॥' 

अत्र हि विप्रलम्भरससद्धावेऽपीयति वितर्काख्यव्यभिचारिचमत्कियाप्रयुक्त आस्वादाति- 
हायः । व्यभिचारिण उदयस्थित्यपायत्रिधमंकाः 1, ( ध्वन्यालोक लोचन २.३ ) 

जिप्तका अभिप्राय यह है-'मायध्वनिः वस्तुतः ^रसध्वनिः की ही एक स्वसम्ेदय किंवा विदङेषण- 
योग्य पिशेषता है । रसतो कान्य की आत्मादहै द्ये ओ इसका स्वरूप भी एक घन अनन्दानुभव 
हयी है। किन्तु रेता भी सम्भवि दस रसरूप एक धन आनन्दानुभव मेँ कभी उसके किसी 
एक अश्च का कोई भिदिष्ट चमत्कार प्रतीत हआ करे अबरेसी जो भरसः की अवस्था होगी वह 
भवध्वनिः की अवस्था मानी जायगी । शस प्रकार जहां उदय-स्थिति ओर अपाय की अवस्थार्ओ 
मे निमक्त न्यभिचारीमार्वो मसे किसी का.मी चमत्कार अधिकाधिक उत्कट प्रतीतौ वहारसके 


४९ काल्यप्रक्राः 





( ३, ४ रसाभासध्वनि श्चौर मावाभासष्वनि काम्य ) 


(४&)-- तदाभासा अनोचित्यप्वर्सिताः। 
तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्च । 
तत्र रसाभासो यथा- 
स्तुमः कं वामाक्लि ! क्षणमपि विना यं न रमसे 
विलेभे कः प्राणान्‌ रणमखमुखे यं मृगयसे । 
सुलग्ने को जातः शशियुखि ! यमालिङ्गसि बलात्‌ 
तपः श्रीः कस्यैषा मदननगरि ! ध्यायसि तु यम्‌ ॥ ४८॥ 
॥ तथा स्तुम इत्याथ्नुगतं बहुव्यापारोपादानं 
उ्यनक्ति | 


भावाभासो यथा- 

राकाुधाकरभुखी तरलायताक्षी सा स्मेरयोबनतरङ्गितविघ्माङ्गी । 

तत्कि करोमि बिदघे कथमत्र मेत्रीं तःस्वीकृतिव्यत्िकरे क॒ हवाभ्युपायः ॥४६॥ 
अत्र चिन्ता अनौचित्यप्रवर्तिता । एवमन्येऽप्युदाहायाः । 


सान्राञ्य के अक्षुण्ण रहने पर भी-आस्वाय-सौन्दयं-के विराजमान होने पर भी, यदी कहा जायगा 
कि आसरादातिङ्य का कारण व्यभिचारीमाव है ओर जव रेसादहैतो वहां “भावध्वनि' काही 
आनन्द सिदध है । 

अनुवाद--रोकमर्यादा अथवा श्ाखमर्यादा के उरुघन मँ रसध्वनि ओौर भावध्वनि टी 
रसाभासध्वनि ओर भावाभासध्वनि ह ( जेसा कि सहृदय सामाजिको का अनुभव है । ) 

यषां ( कारिका मे ) "तदाभासः का अभिप्राय है रस के आभास का-'रसाभास' का 
लौर भाव के आभास र्भ का। 

रसाभास ध्वनिः-- 

न तो बता, वह कौन भाग्यक्ञाी हे जिसके बिना तुक्षे षण भर भी 
चैन नहीं ! जर वह दुसरा कौन, किसी पूर्वजन्म का, रणशर है जिसकी खोज मे त सदा 
भ्याकुर यनी है ! भरी चन्द्रमुखि ! वह ओौर कौन है, किस शुभ ढ़ म उसने जन्म 
किया ह, जिसे अपने बाहूपा्च मेँ बंधने के किए तू इतनी उतावली है ! भरी मदन की 
राल्धानी ! हृदय मेँ सबको बसने वाली ! इतना तो बतादे कि वह ओर कौन तेरा 
महातपस्वी हे जिसकी चिन्तामें तू इतनी रीन है !' 

यहां ‹रसभास-ध्वनि' स्पष्ट हे क्योकि (स्तुमः कम्‌, इत्यादि में जिस नायिका के रमण- 
अन्येषण-आजिङ्गन आर चिन्तन आदि की वणेना है वह निःसन्िग्ध रूप से उस नायिका 
की अनेक कामुकविषयक अभिराषा को अभिव्यक्त कर री है ( जिससे उसके हदय मं 
अनेक कामुके के प्रति रतिभाव की भी अभिव्यक्ति स्पष्ट ह ) । 

ओर भावाभास-ष्वनिः- 

५( सीता के प्रति रावण की उक्ति )--ओ् ! शरद्‌ चन्द्र की भांति सुन्दर मख वाटी, 
खञ्चर रौर आयत नेत्रो वारी, अभिनव यौवन के आगमन से मोहकता भरे अङ्ग-अत्यङ्ग 
वाली सीताकेल्यि क्या करे, केसे उसे पा, किस प्रकार पेसा्ो कि वह म॒पत 
अपना मान के! 

यां ( रावण के प्रति स्वंथा विरक्त सीता के ल्यि) रावण के हृद्य मेँ ( सीता की 
प्राप्ति की ) चिन्ता कषा जो माव ( व्यभिचारीभाव ) प्रधानतया अभिभ्यक्त ष्टो रहा है, 
जिसमे सहदय हृदय की उद्वेजकता स्पष्ट है, उसमे “भावाभास ध्वनि, स्पष्ट है । इस प्रकार 
अन्यान्य रसो भौर भावो की जामास-ष्वनि के उदाहरण स्वयं देखे जा सकते है । 


चतुथं उल्लासः ६७ 





भ न क (कि णि मीम गौ मि नि 0 


रिष्पणी--८ क ) ^रसाभास' ओर “भावाभास ध्वनि का जो निरूपण आचाय मम्मट ने यहां 
किया है उसका आधार लछोचनकार की यह मान्यता हैः- 


ध्यव तु विभावाभासाद्रस्याभासोदयस्तदा विभावानुभासाच्चवंणाभास इति रसाभासस्य 
विषयः । यथा रावणकाव्याकर्णने श्ङ्गारामासः। यद्यपि शशङ्गारानुङृतिर्या तु स हास्यः इति 
मुनिना निरूपितं तथाप्यौत्तरकाखिकं तत्र हास्यरसस्वम्‌ । 


(दूराकषंणमोहमन्त्र इव मे तक्नान्नि याते श्रुतिं 
चेतः कारुकलामपि प्रकुरूते नावस्थितिं तां विना ॥१ 
हस्यच्र तु न हास्यचवंणावसरः। ननु नात्रं रतिः स्थायिभावोऽस्ति, परस्परास्थावन्धाऽ 
भावात्‌ १ केनेतदुक्तं रतिरिति ! रत्याभासो हि सः। अतश्राभासता येनास्य (सीतामय्यु- 
पेकतिका द्विष्टा वेति प्रतिपत्तिृदयं न स्प्रव्येव । तस्स्पक्षं हि तस्याप्यभिराषो विरीयेत । 
न च मयीयमनुरक्तेत्यपि निश्चयेन कतं, कामङृतान्मोहात्‌। अत एव तदाभासत्वं वस्तुत- 
स्तन्न स्थाप्यते शुक्तौ रजताभासवत्‌ । एतज्र श्ङ्गारानुङृतिश्चब्दं भयुञ्जानो मुनिरपि सूचित- 
वान्‌ । अनुकृतिरमुख्यता आभास इति द्येकोऽथंः । अत एवाभिकाषे एकतरनिष्ठेऽपि शगार 
शाब्देन तन्र २ व्यवहारस्तदाभासतया मन्तन्यः । शङ्करेण वीरादीनामप्याभासरूपतोप- 
रुक्चिततेव । एवं रसध्वनेरेवामी भावध्वनिग्रश्तयो निष्यन्दा । आस्वादे प्रयोजकमेवमंश 
विभज्य प्रथक्‌ व्यवस्थाप्यते यथा गन्धयुक्तिततेरेकरससम्मूच्ितामोदोपभोगेऽपि शद्धमा- 
स्यादिग्रयुक्तमिदं सौरभमिति । रसध्वनिस्तु स एव योऽत्र मुख्यतया विभावानुभावन्यभि- 
चारिसंयोजनो दितस्थायिभ्रतिपत्तिकस्य भ्रतिपत्तः स्थाप्यंशचवंणाप्रयुक्त पएवास्वादुप्रकषः ।' 
( ध्वन्यालोक लोचन २.३) 
जिसका सारांश यद है- "रसः ओर ^रसमास?» “भावः ओर भभावामासः मे वही साधम्यं 
वैधम्यं है जो कि रजत, ओौर शशुक्तिरजतः' ( रजताभास ) अथवा सपे ओर ^रज्जुसपेः ( सपांपास्त) 
मे है । अनुभवांश्च मेँ "रजतः ओर शशुक्तिरजतः मथवा (सपः गीर ^रज्जुस्तपं' का कोड मेद नदीं । 
यह तो 'रजतः की अवाथित अवस्थिति ओर शयुक्तिरजतः की बाधित अवस्थिति का मेद है जिससे 
१रजतः ओौर रजपामासर ( श्ुक्तिरजत ) में मेद प्रतीत इआ करतादहै। दसी प्रकार रसः ओर 
भ्रसामासः अथवा मावः ओर "भावाभासः मे मी चवणां्च में वेधम्यं नहँ । वेधम्यं तो यहां "रसः 
अथवा “भावः के पुरुषार्थ-चतुष्टय-प्रापि मे सहायक द्योने ओर रसाभासः अथवा भावाभासः के 
पुरुषाथंचतुष्टय-प्राप्ि मे मिरोधक होने के दी कारण प्रतीत हुआ करतादहै। चकेणाकीदइष्टिसेतो 
यद्यी कहा जा सकता है किं माव-भावाभास-रसामास-मावञ्ान्त्यादि ध्वनि एक घन रसास्वाद 
के हयी मिषिध रूप-वेचित्य है ओर इनके पृयक्‌ अनुभव मे उसी प्रकार चमत्क।र मिरीष रहा करता 
है जिस प्रकार मृगमदारि-सम्मिश्र एकघन सौरभ मे मृगमद के अनुभवे एक विशेष चमत्कार 
पथक्‌ प्रतीत हभ करता है । 


( ख ) भारतीय कान्यविमक्त॑क ^रस' ओर ^रसमासः अथवा (भाव ओर "भावाभासः के वधम्य॑- 
निरूपण मे जितत धारणा को प्रकर किया करते है वह है "कान्य जीवन के स्यि द ? अथवा "काञ्य 
काव्य के ख्वि हे? यह धारणा। पाश्चात्य कान्यालोचना-द्ाद्ल में यदी धारणा (ण्न पणि 
४6 88४6 0 06" तथा ण्ह {0 ४€ 88}, € ग 116 इस वाद के रूप में प्रकट होती 
है । पाश्राल कान्य-मश्ेकों का बड़ा दल "रसः ओर रसाभासः मे कोड मेद इसल्यि नही 
मानता क्य “आस्वादः कौ दृष्टिसे यदांकोदमेददही नहींदहदो सकता। यह बात तो भारतीय 
कान्यारोचक भी सता{ब्दयों से मानतेआ रहें किन्तु उनकी दृष्टि, कविता का सम्बन्ध जीवन 
से देखते रहने कै कारण, “ओचित्य' ओर “भनौचित्यः में मेद का अपराप नदीं कर सकती । “रसः 
ओर “भावः-ध्वनि का सङ्कु यदि 'रामादिवद्रतितन्यम्‌, से है तो रसाभासः ओर्‌ भावाभास्तः का 
संकेत हो सकता है 'रावणादिव्द्‌।तितव्यम्‌' से ! न्तु भारतीय फिचार धारा में वदि ^रावणादि- 
वद्रतितन्यम्‌” का सङ्कृत कमिता का जीवन के च्वि सङ्केत होने ल्गा तो रेसी कमिता “आनन्दांश्च 
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, ४ ऋल्यत्रक्श्यः 
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( ५ भावशान्ति £ भावोदय ७ भावसन्धि श्रौर ८ भावशावल्य-भ्वनि-काव्य ) 
(५०) भावस्य श्चान्तिरुदयः सन्धिः श्रबल्ता तथा ॥ ३६ ॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( भावश्चान्ति-ध्वनि ) 
तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रश्लेषमुद्राह्भतं 
कि वक्तश्चरणाऽऽनतिव्यतिकरष्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्ते क तदिप्युदीय सहसा तत्संप्रमाष्टं मया 
साऽऽशा रभसेन तस्सुखवशात्तन्व्या च तद्विस्मृतम्‌ ॥५०॥ 
| ( भावोद्य-ध्वनि ) 
एकस्मिन्‌ शयने विपक्तरमणोनामग्रहे मुग्धया 
सद्यो मानपरिप्रहग्लपितया चाटूनि कुवेन्नपि । 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तृष्णीं स्थितस्तत्तषणं 
मा भूत्सुप्न इवेत्यमन्दवलितगप्रीवं पुनवोक्ितः ॥ ४५१ ॥ 
अत्रीत्सुक्यस्य । 


मे म्लेद्ी कविताः दो जीन के अदक्षे के ल्यि कभी कविताः नदीं रेसी कमिताको कविता 
का आभास ( कान्याभास ) कहा जायगा । 

अनुवाद- असंररयक्रम भ्यद्गधध्वनि के ये चार ओर भी प्रकार है जिन्हे "भावश्ान्ति? 
८ जिसमें किसी व्यभिचारीभाव की प्रशमावस्था का आनन्द मिरे ), *भावोदयः ( जिसमें 
किसी व्यमिरारीभाव की उद्यावस्था का चमत्कार प्रतीत हो ), भावसन्धि" ( जिसमें 
किन्हीं दो व्यभिचारीभावो के सम्मिश्रण का आस्वाद्‌ रहै ) भीर 'भावश्चबकता' ( जिसमे 
एक किसी व्यभिचारीभाव को दबा कर दूसरे आर दूसरे को दबा कर तीसरे जीर इसी 
प्रकार चौथे अथवा पांचवें व्यभिचारीभाव दी परस्पर उपमर््योपमदंकता का विशिष्ट 
आनन्दाुभव हो ) ध्वनि कहा करते हे । 

इनके मक्षः उदाहरण ये रहे- 

“अरे मित्र ! क्या बताऊ जसे ही उसने ( उस खण्डिता नायिका ने ) यह कायां 
क्या आये हो उसी के पास रते, जिसके चन्द न-चर्धित स्तनो के आरिङ्गन की काप अभी 
भी तुम्हारी छाती पर रग रही है ! यहां पैरो पर इछकने का स्वाङ्ग कर २ के उसे पाने 
से बह चिप तो नहीं जायगा ! कि मैने भी कहां कोई छाप-वाप रही कहते २ उसी 
छाप को पाचने के स्यि, उसे अपने बाहू-पाश में वेग से कस लिया जीर तब तो आनन्द्‌ 
मे मप्न हुई वष्ट मी सब ऊचु मानों भूरभाख ही गयी ! ( अमरुशतक ) 

यहां यह स्पष्ट है कि ( खण्डिता नायिका का ) कोप रूप ( व्यभिचारी ) भाव भपनी 
अरशमावस्था मे अभिव्यक्त हो रहा है ( जौर यषां जो रसास्वाद है उसमे उसी की प्रतीति 
विशेषरूपं से चमत्कार पूणं है ) । 

“एक मुग्धा सुन्दरी, एक ही शय्या पर अपने प्रियतम के साथ पड़ी है, किसी दूसरी 
म्ेमिका का नाम सुनते ही, सहसा बड़ी अप्रसन्न ओर सिश्न हो उटी, उसके प्रियतम 
ने उसे बहुत मनाया छन्तु कोपवेश मे, उसने उसका ङ मी ध्यान न दिया जीर 
चुप्पी साध कर बेदी रही, किन्तु यह ध्यान आते ही कि कहीं "वह सो न जाय' बारम्बार 
गदंन घुमा कर वह उसे ( उस प्रियतम को ›) देखती भी री ! ( अमरुशतक ) 

यहां चमत्कार की जो पराकाष्ठा है बह (मुग्धा-नायिका के) आीव्ुक्यरूप (भ्यभिचारी) 
भाव की उदुयावस्था की जभिन्यक्तिमें षी हे । 






निनि गिनः पि पि पति जि पति भि भोति प न पि मनि भि भ प क क कः ९१.०१ सका मकण 0 ॥ # ति क च 0.51 [कक कव क, क र ककण व 


( भावसन्धि-ध्वनि ) 
उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिषेरमभ्यागमादेकतः 
सत्सङ्गाप्रियता च वीररभसोत्फालश्च भां कषेतः। 
मदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्ैतन्यमामीलय- 
न्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरः ल्िग्धो स्णद्ध.यन्यतः ॥ ५२ ॥ 
अत्रावेगहषेयोः । 
( भावशबरुता-भ्वनि ) 


क्ाकार्यं शशलदमणः कं च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहा कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
किं वचयन्त्यपकल्मषा कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलेभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥५३॥ 
अत्र वितकोस्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादेन्यधृतिचिन्तानां शबलता । 
भावस्थितिस्तुक्ता उदाहृता च । 


"ओह ! तपोबरू ओर बाहुबल के महाधनी किन्तु गर्वोदिक्त इस परशराम ॐ आगमन 
म, मुक्ते तो सत्सङ्ग की रारुसा जीर वीरोचित कुद कर दिखाने का स्वाभिमान-दोनो के 
दोनो खीचचते जा रहेहै, किन्तु यह क्या ! यह चन्दन ओर चांदनी के समान शीतल ओर लिग्ध, 
चेतनाओं को थपकरियां दे २ कर सुराता, आनन्दमय, वेदेही-परिरम्भ, तो, ेसा रग 
रहा हे मानो, मुषे रोक कर अपने ही पास रखना चाहता है ! ( महावीरचरित अङ्क २ ) 

यष्टां ( पूवाद्धं्यङ्गध ) आवेगरूप ( व्यभिचारी ) ओर ८ उन्तराद्धंगम्य ) हष॑रूप 
( व्यभिचारी ) भावो की सन्धि-मेर-का षी चमत्कार एकं विशिष्ट चमत्कार रूप मं 
प्रतीत हो रष्टा हे \ 

अरे ! मुनि-कन्या से प्रेम करने का मेरा यह अनुचित भ्यवष्टार ! ओह ! चन्द्रवंश की 
खाज बथानी है ! एक शार यदि कहीं वह प्यारी ८ उर्वशी ) दीख जाती ! नहीं २ यह 
प्रमाद कैसा ! आभो, मेरे क्लाख ज्ञान, दूर करो हन भावो को ! ओह ! उसका कितना 
सुन्दर मुंह था, कोप मँ तो ओर भी सुन्दर ! यह क्या ! यह ठीक नही, भरे रोग ुक्ष 
क्या करेगे ! अरे ! अब तो सपने मे भी उसका सङ्गम नहीं हो पायगा ! मेरे मन ! पेसी 
तेरी वशा क्यो १ सम्भाक भपने को ! ओह ! अब पता नहीं उसके अधरपान का सौभाग्य 
किसे रिलाहे!' 


यहां विक्रमोर्वशीय थं अङ्क की सूक्ति में ) एक के याद्‌ एक, एक को दवा कर सिर 
उटाये खदे, अनेकों मावो (भ्यभिचारिभारव) जेसे कि (“क्राकार्यं शश्रच्मणः क च कुरुम्‌ 
मे व्यङ्गथ ›) वितकं, ( “भूयोऽपि दश्येत साम व्यङ्य ) ओौस्सुक्य, ( (दोषाणां प्रमायनः 
श्रतमहो-मे व्यङ्गधथ ) मति, ( कोपेऽपि कन्तं मुखम्‌" व्यङ्गय ) स्मरण, ( “किं वचय- 
न्स्यपकल्मषाः कृतधियः"-मे व्यङ्गथ ) शङ्का, ( स्वप्नेऽपि सा दुरंभा'-में व्यङ्गय ›) देन्य, 
{ श्वेतः स्वास्थ्यमपि भ्यङ्गध ) ति ओर अन्त मँ (“कः खलु युवा धन्योऽधरं 
धास्यति" व्यङ्गय ) चिन्ता की !शबरता^-की जो प्रतीति हे उसीमें सदय सामाजिक 
आनन्दमभ्र हो उटता ह । 

( इस प्रकार भावश्लान्ति-भावोदय-भावसन्धि जर भावहावरूता की ध्वनि का सौन्द्यं 
सोस्पष्टह्टीषहो गया। अब यदि यह का जाय कि ' भावस्थितिः की ध्वनि क्या हसी 
रकार कोई अतिरिक्त ध्वनि नहीं १ तो इसका तो यष्ी समाधान है कि ) जिसे “भावस्थिति' 
( भाव के उद्य, प्रम, मेर ओर शावल्य की अवस्थां से भिन्न अवस्थान की भवस्था ) 


१५० का्यप्रकाशः 


(रसकाव्य से भावकाग्य की एथक्‌ विचित्रता-रसास्वाद मेँ भी भावशान्त्यादि की अनुभूति ) 
(५१) शुख्ये रसेऽपि तेऽङ्िसवं प्राप्नुवन्ति कदाचन ॥ 
ते भावशान्त्यादयः । अङ्गत्वं राजानुगतविवाहप्रवृत्तथत्यबत्‌ | 
| ( संलद्स्यकरमन्यङ्गय्वनिः काव्य -निङूपण ) 
(५२) अनुस्वानाभपंलक्यक्रमव्यङ्गधस्थितिस्तु यः ॥ २७ ॥ 


( इसके तीन मुख्य भेद- 
“ १ शब्दशक््युद्धव, २ श्रथंशक्तयुद्धव, २३ शब्दार्थशक्षयुद्धव ) 
रेब्दार्थोमयशक्त्युत्थस्िधा स कथितो ध्वनिः । 


कह सकते हैँ उसे पहङे ही ( अर्थात्‌ “व्यभिचारी तथाजितः, के रूप-निरूपण मँ ) बता 

दिया जा चुका है ओीर उदाहरण द्वारा ( अथात्‌ "कोपपराङमुखी' आदि सूक्ति द्वारा ) 
स्पष्ट भी कर दियाजा चुकादे। 

यहां यह शङ्का उठ सकती हे कि रस के प्रधानतया आस्वाद विषयक होने पर 
'भावज्ञान्तिः-मावोदय-भावसन्धि-भावकशाबलता भौर भावस्थिति ( जहां सवत्र वस्तुतः 
एकघन रसास्वाद टी -मिर रहा है ) ^रसध्वनि' दी कयो नीं १ जन्तु इसका समाधान 
यह है किः-जब “रस, फ सुखयतया चमस्कारपू्णं होने पर भी कभी २ ( जेसे कि भाव 
काव्य के उप्यक्त उदाहरणा मे ) किसी भाव ( उसके ही अंगभूतः) के प्रराम अथवा उद्य, 
किन्हीं भावो के मेक अथवा किन्हीं भावों के शाबल्य का एक विशिष्ट ही चमत्कार प्रतीत 
हो तो उसका अपाप भी केसे कर दिया जाय ! इसी ख्ियि तो जहां रसास्वाद के 
साथ २ उसके अङ्गभूत ष्यभिचारीभावों का आस्वाद्‌ प्रथक्‌ भौर साथ ही साथ अधिक 
चमत्कार पूणं पता रखुगने रुगता है वहां रसभ्वनि'-रसास्वाद्‌-न मानकर “भावध्वनि"- 
रसास्वादं का प्रथक्‌ चमत्कार-माना जाया करता है । यहां एसा समक्षना चाहिये क रसं 
तो सवत्र वस्तुतः सुर्य है ही किन्तु ( कवि-विवन्ता-वेचिच्य के कारण >) कभी २ रसके 
अङ्गरूप भाव ( भ्यभिचारी भाव ) भी इतने विचित्रस्प से अभिव्यज्य ष्टो उत्ते कि 
उन्हें अङ्ग रूप' मानने के बदरे “अङ्गी रूप ही मानने को वाभ्य हो जाना पडता है | 

यहां ( कारिका मे, मुख्ये रसेऽपि ते" में ) प्रयुक्त (ते"-उन' का अभिप्राय है भावश्चान्ति 
आदि का जीर दन भावश्चान्ति आदि के "अङ्गित्व'-भङ्गीरूप से जवस्थान~का अभिप्राय 
है ^राजानुगत विवाहप्रबृ््व्यन्यायः का । अर्थात्‌ जैसे राजा भी, कमी, अपने श्टुत्य 
के-यदि वह उस शत्य के विवाहं मे निमन्त्रित हो-पीदे ही खड़ा दिखा दिया 
करता है ओर इसी मे उसकी शोभा है वेसे ही रसः भी, कभी अपने अङ्ग के-'्यभिचारी 
भावः के-यदि वह अपनी अपे्ला उस अङ्कखूप व्यभिचारी भाव की उत्कट अभिव्यक्ति देख 
रहा है-पीदठे ही खड़ा २ सुन्द्र खगा करता है ! 

वाह “धवनिकाभ्य' जिसे “संल च्यक्रमनग्यङ्गयध्वनिकाव्य' कहा करते हँ, रेसा इभा करता 
है जिसमें व्यञ्जक की प्रतीति ओर भ्यङ्गथ की प्रतीति का पौर्वापयं पता चरु जाता है भौर 
जिम “भ्यञ्जक' ओर “व्यङ्गयः का करम रेसा रहा करता है जेसा कि शरणन' ओर अनुरणन 
का हुआ करता ह । यह ध्वनिकाब्य शब्द्‌, अथं ओर शब्दार्थं की त्रिविध भ्यञ्जना शक्तिं 
से प्रादुभूत होने वारे त्रिविध ग्यङ्गथरूप अथं के कारण तीन प्रकार का हुभा करता हे । 

यहां ( कारिका मे अनुस्वानाभ संलच्यक्रमन्यङ्ग्धस्थितिः', श्ब्दार्थोभयशक्सयुत्थसखिधा 
स ध्वनिः" कहने का ) अभिप्राय यह हे कि इस ध्वनिकाव्य के तीन भद्‌ है- 

१ शब्दशक्तिमूलानुरणनरूप व्यङ्गधध्वनि ( अथात्‌ जिसमें शाब्दी व्यञ्जना अनुरणन 
सदृश व्यङ्गधाथं का प्रस्यायन किया करे । ) 


चतुथं उल्लासः १०१ 
शब्दशक्तिमृलानुरणनरूपन्यङ्ग थः अथंशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग यु धभवश- 
क्तिमूलानुरणनरूपग्यङ्गयश्चति त्रितः । 
( इन तीन भेदो के श्रवान्तर मेश ) 
तत्र- | 
( शब्दशक्त्ुश्धवष्वनि के मेद-- 
१, शब्दशक्तिमृलालङ्कारष्वनि, २. शब्दशक्तिमूवस्तुध्वनि ) 


(५३) अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दादत्रावभासते ॥ ३८ ॥ 


प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दश्चक्तयुद्धवो द्विषा ॥ 
बस्त्वेवेति अनलङ्कारं वस्तुमात्रम्‌। आद्यो यथा- 
उल्लास्य कालकरवालमुखाम्बुवाहं देवेन येन जठरोजितगजितेन ! 
निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां धाराजलेखिजगति स्वलितः प्रता पः॥५४॥ 
अन्न वाक्यस्यासम्बद्वाथांभिधायकत्वं मा प्रसःद्वीदिति प्राकरणिकाप्राकरणि- 
कयोरुपमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालङ्कारो व्यङ्गः! 


री 


२. अर्थरक्तिमूखानुरणनरूपब्यद्भथध्वनि ८ अर्थात्‌ जिसमे आर्थीन्यञ्जना के द्वारा 
अनुरणन सदश व्यङ्गधाथं का प्रस्यायन हआ करे ) । 

३. उभयशक्तिमूलानुरणनरूपग्यङ्गघध्वनि ( अर्थात्‌ जहां शाब्दी ओर आर्थी दौर्नो 
व्यञ्जनाय अनुरणनोपम व्यङ्गयाथं की प्रतीति करवाया करं । ) 

अव हन भेदो के भी अवान्तर भेद हुआ करते हैँ जिनमे सवंप्रथम ( शब्ददाक्तिमूलानु- 
रणनरूपव्यङ्गधध्वनि के » भेद ये है-- 

शब्दशक्रयुद्धवध्वनि के दो मेद्‌ हुआ करते ईै--१ रा ( शब्दश्ञक्तिमूरु अथवा 
हाब्दहार्सयुद्‌ भव ) अलङ्कार ध्वनि ओर २ रा-( शब्दशक्तिमूरु जथवा शब्द्‌ शक्सयु- 
द्व ) वस्तुध्वनि । इनमे पहर अर्थात्‌ शब्दश्षक्तिमरूखालङ्कारध्वनि मं तो अरुङ्काररूप 
व्यङ्कया्थं चमस्कारजनक रगा करता है ओर दूसरे अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूल वस्तु ध्वनि में 
वस्तुमात्ररूप व्याङ्गथार्थं सुन्दर प्रतीत हुजा करता है किन्तु इन दोनों मँ जो द्विविध 
व्यङ्गधार्थं रहा करता है वह शाब्द की महिमा से ( क्योकि यदि शब्द्‌ हटा दिये जाय तो 
व्यङ्कधा्थं भी हट जाय ! ) ही प्रतीत हुभा करता है । 

यहां (कारिका मँ ) "वस्त्वेवः ( वस्तु +एव ) का अभिप्राय है अर्ङ्कारः से 
भिन्न केवर (वस्तु का~-"वस्तुमात्र' का (वेषे तो अक्रत अर्थ भी एक अथवस्तु ही ह 
किन्तु शलक्काररूप अर्थ भौर अलङ्कारशून्य अथं को पृथक्‌ करने के ल्य अलङ्काररूप अथं 
को अलङ्कार" ओर अलङ्कार रदित अर्थं को "वस्तुमात्र कहना भावश्यक हे ) । उदाहरण 
ॐ लिये पहला अर्थात्‌ शब्दश्षक्तयुद्धवारङ्कारध्वनिकाव्य ( उपमा-ध्वनि )-धर्है वे 
महाराज संग्रामभूमि में भयङ्कर सिंहनाद करने वारे, जिन्होनि अपने शात्रुसंहारक तीचण 
खड्ग को हाथमे ठेकर, उसकी धार में, जपने शत्रु्ज का त्रिभुवन-विदित प्रचण्ड 
प्रताप सहसा बुक्षाकर राख कर दिया । 

यहां यह स्पष्ट है करि प्रकरण-प्रासङ्गिक विषय-८ अर्थात्‌ राजप्रताप ) वणन के हारा 
अभिधा-शक्ति' शब्द्‌ की संकेतित अर्थ-विषयक शक्ति-तो उपयुक्त अथं मे ; नियन्त्रित ही 
हो.गयी है किन्तु तब भी एक जौर अर्थ- 

( अर्थात्‌-ये रहे मेधाधिपति इन्द्र, भयङ्कर -घन-गरजन मचानेवाे, जिरन्होने वषा- 
सूचक, नये नये मेघाडम्बर उत्पश्न कर, उसकी मूसराधार बृष्टि से, एक भीषण निनाद 
के बीच, जर के शश्रु-प्रखरकर सूर्य-का समस्त ताप सहसा शान्त कर दिया! ) निककही 
पडता ह (भीर शब्द की ष्यञ्जकता की महिमा से निकर पडता है) । अब यह तो हो नहीं 








१०२ काव्यप्रकाशः 
तिग्मरुचिरप्रतपो विधुरनिशाढृद्विमो ! मधुप्लीलः । 
मतिमानतच्रवृत्तिः प्रतिपदपक्ताप्रणीविभाति भवान्‌ ॥ ५४॥ 
२3 3 
अत्रैककस्य पदस्य द्विषदत्वे विरोधामासः । 
अमितः समितः प्रापेरत्कषहषंद ! प्रभो ! 
अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥ ५६ ॥ 
अत्रापि वियेधाभासः। 


सकता कि उपर्युक्त र्थो मं कोई सम्बन्ध न हो क्योकि तब तो यह वाक्य ही असम्बद्धा 

्थक-अ विदित अर्थ का प्रत्यायक-होने ख्गेगा ! ( क्योकि करवालमुल्लास्य' आदि कहने 
खे ष्टी जब प्रकृत राजगप्रतापव्णन सम्पन्न हो सकता है तव कारः आदि विशेषण 
असम्बद्धा्थक -निर्थक-नहीं तो भौर क्य! ! ) वस्तुतः बात तो यहां यह है कि यहां प्राकर 
णिक अथं अर्थात्‌ राजगप्रतापविषयक वाच्यार्थं जौर अप्राकरणिक अथं अर्थात्‌ इन्द्र्रतापविषयक 
उ्यङ्कधा्थं दोनो मे परस्पर साधम्यं परस्पर ओौपम्य-विराजमान है जोकि दोनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध है। अब जब दोनो सँ उपमानोपमेय भावरूप सम्बन्ध निश्चित है तव तो यह 
निर्विवाद्‌ है कि यहां जो चमत्कार है वह “उपमा, ( ओौपम्य ›) रूप अलङ्गार रूप-ष्यङ्गय 
अर्थकाष्टी चमत्कारहे। (८ इस अरुङ्कार रूप व्यङ्गां को यहां शाब्दीव्यञ्जना का 
विषय इसखिये मानना पड़ता है क्योकि “दैवेन आदि पदौ को हटाकर “भूपेन आदि पदों के 
रख देने पर यहां से यह व्यङ्गा ही हट जाता हे ! ) 

( विरोधाभास-ध्वनि-समभङ्गपदमूरुक ) "महाराज ! आप ही एेसे हैँ जो "तिम्मरचिर- 
प्रतापः ई (दुष्टो के लिये ) तीण ओरं (सजना के स्यि) मनोहर पराक्रम वाठ है ! "विधुर 
निक्लाङ्त्‌, है "विपुररोः-शत्रुओं की "निशा" मौत के कारण है ! (मधुरलील' है-सबके लिये 
मनोमो्टक लीलामय ई ! “मतिमानतरवक्रृत्ति" दै-'मति'- उदधि ओर “मानः-विवेक क 
(तरव, -सार से भरे व्यवहार वारे है ! ओर है प्रतिपद्पश्ताग्रणी*-पग पग पर "प्ष"-स्वजन - 
परिजन के अग्रणी"-अग्रगन्ता ! 

यहां यदि प्रयुक्त एक एक पद्‌, दो दो पद्‌-खण्ड खण्ड-कर दिये जांय (जैसे रि 
"तिम्मरुचिः + अप्रतापः"-कहां तो सूयं ओर कहां अनुभ्ण ! "विधुः + अनिक्कृत्‌ः-कहां 
तो चन्द्रमा आीर कहां रात का कारण नदीं !, मधु +अलीलः'-कहां तो वसन्त जौर कहां 
लीराशून्य !, (मतिमान्‌ + अतस्ववरृत्तिः"-कहां तो बुद्धिमान्‌ ओर कहां तुच्छवस्तुजओं मे रचि 
रखने वाखा ओर श्रतिपव + जपक्ताग्रणीः'-कहां तो प्रतिपदा की तिथि ओर कां पष्ठ का 
पहला दिनि न होना ! ) तो “विरोधाभासः की ध्वनि निस्संदिग्ध प्रतीतष्टोनेल्गेजोकि 
बस्तुतः कि ्ो रही है। यहां भी प्रकरण से अभिधा नियन्त्रित है भर अविरुद्ध राजविषयक 
र्थं मे नियन्त्रित है किन्तु शब्द्‌ की व्यञ्जकता-कशक्ति से विरोधाभासरूप ( अलङ्कार रूप ) 
अर्थं निकर ही पड़ता है ! ) 

( विरोधाभास-ष्वनि-अभङ्गपदमूक ) हे महारा ! आप “हषंद्‌" है ( शाच्ु्ओं के 
लिये ›) आनन्द्‌ फे विना्ञक ह भौर ८ मित्रो के लिये) आनन्द के उत्पादक है ! आप 
"समितः प्रासैरत्क्ेरमितः, संग्राम-विजय के अपरिमित रेश्वयं से भरपूर है, आप सताम्‌. 
दुष्टो के छ्यि “अदहित-दण्डधर है ओर हँ "साधुयक्षोभिः सदहितः"-महान्‌ यज्ञ से सर्वदा 
सुशोभित !, यहां भी विरोधाभास ही व्यङ्गय है (क्योकि प्राकरणिक अथं में अभमिधाके 
नियमित टो जाने पर भी यहां जो दूसरा अप्राकरणिक अर्थं निकल पडता है जेसेकिजो 
'अमित^-अपरिमितः हो वह 'समित'- "परिमित, केसे †, जो जहितः "हितरदहित' हो वह 
'सहित,- “हित सहितः कैसे ! वह विना पदभङ्ग के ही ओर बिना विरोधवाचक “अपि 
आदि पदक प्रयोग के दही तो मिरु पडतादहे! शब्द की भ्यञ्जना-महिमासे दही 
तो निकर पदता है ! ) 
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पि 0 


( व्यतिरेक -ध्वनि ) 


निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलारलाष्याय शूलिने ॥ ५७॥ 
अत्र व्यतिरेकः । 
अलङ्कायस्यापित्राह्मणश्रमणन्यायेनालङ्कारता । 
वस्तुमात्र- 
( चस्तुमात्र-ध्वनि-प्रकृतगाथा में ) 
पंथिण ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे । 
उरुणअपओहरं पेक्खिङण जह वससि ता वससु ।॥ ४८ ॥ 
( पथिक \ नान्न खस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ्रामे \ 
| उन्नतपयोधनं प्रेय यदि वसति तदा बस ॥ ५८ ॥ ) 
अत्र युपभोगक्षमोऽसि तदा आस्स्वेति व्यज्यते । 
( वस्तुमात्र-ध्वनि-संस्कृत कविता मेँ ) 
शनिरशनिश्च तमुच्चैनिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र ! यस्मे त्वम्‌ । 
यत्र प्रसीदसि पुनः स भात्युदारोऽनुदारश्च ॥ ५९॥ 


(उन कलाश्काभ्य'-चन्द्ररोखर, उन शशरूखी"-त्रिशूरुधर-महादेव को नमस्कार, जो विना 
किसी उपादान कारण-सामग्री के, विना किसी आधार के, इस नाना नामरूप जगत्‌ 
के निर्माता है) 

यहां भ्यतिरेक-ध्वनि का ही चमत्कार है ( क्योकि उपर्युक्त प्राकरणिक जथ में अभिधा 
क नियन्त्रित रहने पर भी शब्द्‌ की व्यञ्जकता-श्क्ति से यह अथं भी निकल पडता है- 
"महादेव रेखे विचित्र चित्रकार ई जो विना चित्रफलक के ओीर बिना तूलिकादि उपकरण 
ही इस संसारचित्र को बनाया करते है । ओर जव यह अथं निकल रहा है तो उपमान- 
भूत-चित्रकार से उपमेयभूत महादेव का उत्कषं-व्यतिरेक-तो स्पष्ट ही प्रतीत हो रषा हे। ) 

इन उपर्युक्त उवाहर्णो मँ जो भ्यङ्गय रूप अथं है वह है तो वस्तुतः अरूकायं-मरधान- 
तया चमत्कारविषय-काव्यमय अथं ङिन्तु उसे अलङ्कारः इस खयि कह दिया जाता ह 
क्योकि यहां (्राह्यण-श्रमणन्याय' रागू हो रहा है अर्थात्‌ जैसे किसी ब्राह्मणको, शभरमण'- 
दशा मे, ब्राह्मण न होने पर भी, श्रमणता की पूवंवतीं दशा का ध्यान कर अन्य श्रमर्णो से 
पथक्‌ बताने के ये, श्राह्मण-श्रमण' कहा जा सकता है वेसे ही अलङ्कायं ( व्यङ्गथ ) 
दशा मे, किसी अखङ्काररूप अथं को, अलङ्कार ( वाच्यश्लोभाधायक अथं ) रूप अथं न होने 
पर भी, वस्तुमात्ररूप अर्थं से विभक्त करने के सिये, (अलङ्कार-अलङ्कायं' अथवा संेपतः 
केवर अलङ्कार कहा जाया करता हे ) । 

( शब्दशक्तिमूर ) केवल वस्तुरूप व्यङ्गय, जेसे किः- 

'अरे बटोष्ी ! इस पहाड़ी गांव मे तम्हं विधावन तो कहीं नहीं मिरेगा, किन्तु यदि 
हस “उन्नतपयो धर" उपर धिरने वारे मेघ की कुचं चिन्ता हो, तो कना चाहो तो रुक जाजो ।* 

यौ मी शब्द शक्ति की महिमा से-( जिसमे वक्वेशिष्टय की सहायता भी स्पष्ट है ) 
एक व्यङ्गथ रूप अर्थ प्रतीत हो रहा है ओर वष्ट है-'यदि आनन्द करना चाहते हो तो 
अवश्य रको ,। यहां यह स्पष्ट हे कि यह अथं एक अलङ्कार-शून्य अथं हे-वस्तुरूप अथं है । 

अथवा जेसे किः- 

“महाराज | आप जिस पर क्रुद्ध हो उरे, उसे क्या श्नि (गह) ओर क्या जशनि (वन्न) 
दोनो मार शरे को उतावडे हो जाते है आर जिस पर आप प्रसन्न हो जय वह उवार 
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त भ ज ० ० त त पो ण 


अत्र विरशद्धाबपि त्वदनुवन्तेनार्थमेकं काय कुरुत इति ध्वन्यते । 
( श्रथंशक्तयुद्धवध्वनि : उसके मेद-प्रभेद ) 


(५४) अथशक्त्युद्धब्ोऽप्य्थो व्यञ्जकः संभवी स्वतः ॥ ३६ ॥ 
भोदोक्तिमात्रास्िद्धो वा कवेस्तेनोम्मितश्य बा । 
वस्तु वाऽलइङृतिरवेति षद्मेदोऽसौ व्यनक्ति यत्‌ ॥ ४० ॥ 
वस्त्वलङ्ारमथवा तेनायं दादश्चात्पकः । 








( महादानी ) भी हो जाता है ओौर अनुदार ( अपनी पनी का एक मात्र प्रेम पात्र ) 
भीहोजाताहै!' 

यहां भी शब्द्‌ की व्यञ्जकता-महिमा से एक वस्तुरूप अर्थं ध्वनित हो उठता है ओर 
वह यह है-“महाराज ! परस्पर विरोधी भी आपको प्रसन्न करने ॐ लिये एक मत हो, एक 
काय मे जुट जाते है, । 

रिप्पणी--( क ) यह आचाय मम्मट ने शब्दरशक्तयुद्धव अलङ्कार -ध्वनि की जो मीमांसा 
की है उसका आधार ध्वनिकार की यष मान्यता हैः-- 


'आत्तिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते। 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन श्ञ्दशक्टयुद्धवो हि सः ॥' ( ध्वन्यालोक २.२१ ) 
जिसका अभिप्राय यह है फि एक सब्दशक्तयुद्धप ध्वनि-प्रकार वह है जिसमे कोश एेसा 
अलङ्कार रूप अथं चमत्कारजनक हआ करता है जो शब्दतः अभिहित नहीं अपितु आक्षिप्त 
अभिव्यक्त-र्ा करता है । 

( ख ) उपमा-ध्वनि, व्यतिरेक-ध्वनि आदि रूप अलङ्कार-ध्वनि का वास्तविक रहस्य आचाय 

अभिनवगुप्त की दृष्टि मे यह हैः- 
(उपमानोपमेयभाव इति- तेनोपमारूपेण व्यतिरेचन निहवादयो व्यापारमात्ररूपा एवा- 
ऽन्राऽस्वादप्रतीतेः प्रधानं विश्रान्तिस्थानं, न तूपमेयादीति स्वत्रारुङ्कारध्वनौ मन्तव्यम्‌ ° 
( ध्वन्यालोकरोचन २.२१ ) 
जिसका अभिप्राय यदह दहै कि उपमा-ध्वनि का नात्प्यं ओौपम्य है, व्यतिरेक -ध्वनि का तात्पयं 
व्यतिरेचन है ओर “अपहृति-ध्वनि' का तात्पयं "निहवः है-आदि-आदि । यह तो वाच्यालङ्कार 
रूप उपमा, व्यतिरेक आदि अलङ्कारो की बति है पि वद्य ओपम्य का विविध व्यापार नदीं अपितु 
परिनिष्ठित फल देखा जाया करता है । 

अनुवाद--उस ध्वनि के, जिसे अर्थशक्तयुद्धव ध्वनि" कषा करते दँ, बारह प्रकार इजा 
करते है क्योकि य्ह जो व्यञ्जक रूप अर्थं है वह हे & प्रकार का- 

१, स्वतः सम्भवी वस्तुरूप व्यञ्जक अथ । 

२. स्वतः सम्भवी अलङ्काररूप व्यञ्जक अथं। 

३. कविप्रीदोक्तिषिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थं । 

४, कविप्रीदोक्तिविद्ध अङ्काररूप व्यञ्जक अथ । 

५, कविनिवद्धवक्तृ प्रीदोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अथं । 

६. कविनिवद्वक्तृ्रौदोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यञ्जक अर्थं जीर हन भत्येक मे ्यङ्गथरूप 
र्थके वो प्रकार है अर्थात्‌ १ लातो है वस्तुरूप भ्यङ्गध अर्थं जीर २ राहै अरङ्काररूप 
ध्यङ्गथ भथ ८ इस प्रकार इसके द्वादश भेद तो स्पष्ट ही है । 

रिप्पणी-पर्थदाक्तयुद्धवध्वनि का श्वनिकार का कियाः विदरेषण यह हैः- 

“अर्थशक्तयुद्धवस्स्वन्यो यश्रा्थः स प्रकाशते । 
यस्तास्पर्यण वर्स्वन्यद्‌श्यनशयुक्ति विना स्वतः ॥' 
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( अरथंशक्युद्धव ध्वनि के वारह प्रकार 
स्वतःसंभवी न केवलं भणितिमात्रनिष्पन्नो यावद्हिरप्यौचित्येन संभाव्य 
मानः । कविना प्रतिभामात्रेण बहिरसन्नपि निमितः। कषिनिबद्धेन वक्त्रेति वा 
द्िविधोऽपर इति त्रिविधः वस्तु बाऽलङ्करो बाऽसाविति षोढा व्यञ्जकः । तस्य 
बस्तु बाऽलङ्कारो वा व्यङ्गथ इति द्यादशमेदोऽथंशक्त्यद्धमो ध्वनिः। 
क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( स्वतः सम्भवी वस्तुरूप व्यल्क श्रथ से वस्तुरूप व्यङ्गथा्थं की निष्पत्ति ) 
भअलसशिरेमणि धुत्ताणं अग्गिमो पुत्तिधणसमिद्धिमओ । 
इञ भणिएण णअङ्की पप्फुल्लविलोअणा जाआ ॥ ६० ॥ 
( अलसक्चिरोपशिधूर्तानामभनिमः पत्रि \ घनसमृद्धिमयः \ 
इति मितेन नताङ्गी प्रफु ल्वबिलोचना जाता \ ६० \\ ) 


परीढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः । 
अर्थोऽपि द्विविधो तेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥ 
अर्थश्षक्तेरलङ्ारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते । 
अनुस्वानोपमन्यङ्गधः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ (ध्वन्यालोक २.२२, २४.२५) 
जिसमें ग्यज्ञक अ्थ॑केदो मेद बतधये गये है- 
( १ )--कवि अथवा कविनिवद्धवक्त््रोदोक्तिसिद्ध अथं। (२ )-स्वतः सम्भवी अथं भौर 
प्रत्येक में व्यङ्गयरूप अथ॑केदौदौमेद- 
१. वस्तु मात्ररूप ग्यङ्खय अथै । २. अलङ्कार रूप व्यङ्गय अथं । 
किन्तु आचाय मम्मट ने कवि प्रोदोक्तिसिद्ध अर्थं से कपिनिवद्धवकतृप्रौदोक्तिसिद्ध अथ को 
पृथक्‌ कर दिया है जिससे व्यज्जकरूप अथं का एक प्रकार आर वद्‌ गया दै । भवनिकार्‌ ने व्यञ्जक 
अर्थं के वस्तुरूप अथवा अलङ्काररूप अथं-प्रकार हौनेकीजो वात स्पष्ट नहीं कहीं उसे कान्य 
प्रकाशकार ने स्पष्ट कर दिया है। वस्तुतः कान्यम्रकाशकारके निर्दिष्टये अथंशक्तिमृलध्वनि कै 
बारह भद ध्वनिकार ओर लोचनकार भी मयादा के बाहर नहीं अपितु भीतरहीहे। 
अनुवाद -- यहम प्रथम प्रकार का व्यञ्जक अथं इसखिये स्वतःसम्भवी कहा गया है 
क्योकि यह अथं केवल कवि-कर्पना-ग्रसूत नहीं हु करता अपितु पेसा हा करता हे 
जिसका अस्तिष्व रोक मे भी-प्रतिदिन के न्यावहारिक जीवन मे भी-अनुभवकियाजा 
सकता है ओर सर्वथा जौचित्य के साथ अनुभव किया जा सकता हे । ह्ितीय प्रकार का 
व्यञ्जक अर्थ, जिसे "कविप्रीढोक्तिसिद्ध" अथं कहा जाता हे, एसा हुजा करता है जो कवि- 
करपना-्रसूत हुभा करता हे ओर जिसका अस्तित्व रोकमे होयानहो, काभ्यमेतो 
भवश्य ही हआ करता है । तृतीय प्रकार का व्यञ्जक अथं वह है जिसे .कविनिवद्धवक्त्‌- 
प्रीदोक्तिसिद्ध' अथं कहना चाहिये क्योकि यह अथं कवि द्वःरा उद्धाचित नानाविधं 
चरितो की कल्पना से उद्धावित अथं है । इस प्रकार ( अरथ॑शक्तयुद्धव ध्वनि में ) व्यञ्जक- 
रूप अर्थके तीन प्रकार सिद्ध हये । किन्तु इस त्रिविध व्यञ्जक अथं के, प्रव्येक में "केवल 
वस्तुरूपता, ओर “अलङ्काररूपताः क भेद्‌ के कारण ६ प्रकार निर्धारित किये गये । अब 
जब कि प्रष्येक प्रकार के व्यञ्जक अथं से "वस्तुरूपः ओर “अलङ्काररूप-दहिविध ध्यङ्गधारथं 
निष्पन्न हो तब तो यह निर्विवाद सिद्ध है कि "अर्थराक्तथद्धव ध्वनि" के बारह भेद्‌ है । 
इनके उदाहरण क्रमः ये रहै- 
(उस सुन्दरी को उसकी मौँ ने का~ बेटी ! जिसे तुम अपना अनाना चाहती 
हो, बह बढ़ा धनी है, उसे कुष्ठ॒ भी करना-धरना नहीं पड़ता ओर रेसा चतुरह कि 








१०६ काल्यप्रकाशः 





(कि विणि 


अत्र ममेवोपभोभ्यां इति वस्तुना षस्तु भ्यन्यते । 
( स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यज्ञक श्रथ से श्रलङ्काररूप व्य्था्थं की निष्पत्ति } 


धन्याऽसि या कथयसि प्रियसङ्गमेऽपि 
विक्छन्धवचादुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः ! शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥ ६१॥ 
अत्र त्वमधन्या अहन्तु धन्येति व्यतिरेकालङ्कारः । 


( स्वतः सम्भवी श्रलङ्काररूप व्यल्क श्रयं से वस्वुरूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति } 
दरपान्धगन्धगजङ्कम्भकपाटक्रुट- 
संक्रान्तिनिष्नघनशोणितशोणशोचिः | 
वीरेऽ्यलोकि युधि कोपकषायकान्तिः 
कालीकटाक्ञ इव यस्य करे कृपाणः ॥ ६२ ॥ 


अत्रोपमाक्षङ्कारेण सकलरिपुबलक्तयः क्षणात्करिष्यते इति घस्तु | 


न क । । । 1, + 1 | 


कयं कष्टा नहीं जा सकता जौर इतना सुनते टी उस कोमलाङ्गी की आलं प्रसन्नता 
से चिर उदी!” 


यहौँ ( स्वतः सम्भवी ) वस्तुरूप व्यञ्जक अथं से ८ वस्तुतः नायिका की, प्रसश्नता से 
खिष्ी अखि के वणेन जादि से ) जो अथं ( सदय सामाजिको के हृदय मेँ ) अभिष्य 
हो रहा है वह एक "वस्तुरूप' अर्थं हे जौर हस प्रकार का है-्सेमे ही वक में रख 
सकती ह" 'यह मेरा ्ी होकर रहेगाः । 

अरी सखी ! जब कि प्रिय-सङ्गम के समय प्रमरीरा्मे र्गी हुईं भी तू अपने 
प्रियतम से मीटी-मीदी बातें कर खेती है, तब तेरे सौमाग्य का कष्या कहना ! किन्तु मेरा 
तो हार्‌ यष है, मेरी प्यारी सहैलियो ! कि उनके हाथ नीवी तक पदे नही कि सारी 
सधु, पता नही, कटौ चरी जाती हे !' 


यर्हौ जो ( प्रकृत नायिका के द्वारा जपनी सखिर्जो को सौभाग्यज्ञारिनी कषने का ) 
थं हे वह एक स्वतः सभ्भवो वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ है जौर इसके द्वारा जो ष्यङ्गधार्थ 
निकलता है अर्थात्‌--“अरी सखियो ! सुध-~बुघ खोकर प्रियतम क साथ प्रेमलीला करने 
का सौमाम्यतोमेराद्टी हि, प्रिय-सङ्गममें भी बातें करने वाखी तुम रोगो का सौभाग्य 
क्या †' वह एक अलङ्काररूप-ज्यतिरेकालङ्काररूप-अ्थं हे । 

“ये है वे महाराज, जिनके हाथ का (खङ्ग) शश्रु सेन्य के मदोन्मत्त गजराजो के विक्ञार 
मस्तकरूपी रौहस्तम्भ पर चोट करने वाला ओर उनके गादे राल-रार खून से गाढा 
लार रंगा, मानें क्रोध से तमतमाया हआ, खड्ग, समरभूमि मे महापराक्रमी हाश्रुगण 
को, एेसा दीखता है मानो साज्ञात्‌ं कारी का कटा हो ।' यष जो व्यञ्जक ;अ्थं है बह 
तो उपमालङ्कार रूप ( क्योकि यहाँ पाणरूप उपमेय काटी कटाकषरूप उपमान, रक्त 
वणंतारूप साधम्यं तथा (हव रूप उपमावाचक पद-सभी शब्दतः उपात्त है ) अथं है 
ौर स्वतःसम्भवी अ्थहे ( क्योकि कृपाण की रक्तवर्णता शादि का अस्तित्व कोई कवि 
कर्पना-प्रसूत भस्तिष्व नहीं भपितु लोक में सर्वजनसम्वेद्य अस्तित्व है ) भौर इससे जो 
ग्यङ्कथारथं निकर रहा हे अथांत्‌--“चणमभर मे ये समस्त शश्रु-सेन्य का विनाश कर दंगे? 
वह एक “वस्तुरूप' थे है । 
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( स्वतःसम्भवी श्रलड्ाररूप व्यशक श्रथ से अलङ्ाररूप व्यङ्गवाथं कौ निष्पत्ति ) 
गाढकान्तदशनक्ततन्यथासङ्कटादरिवधूजनस्य यः। 
ओोष्ठविद्रुमदलान्यमोचयन्निदंशन्‌ युधि रुषा निजाधरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अत्र धिरोधालङ्कारेणा.ऽधरनिदंशनसमकालमेष शत्रवो व्यापादिता इति 
तुद्ययोगिता । मम क्षत्याऽप्यन्यस्य त्ततिनिवतताभिति तदूबुद्धिरुसेदयत इत्यु- 
तेता च । एषुदाहरणेषु स्षतःसंभवी व्यञ्जकः । 
( कविभरौदोकिसिद्ध वस्तुरूप व्यलक अथं से वस्तुरूप व्यज्गथाथं की निष्पत्ति ) 
कैलासस्य प्रथमशिखरे वेगुसंमृच्छनाभिः 
श्रुत्वा कीर्ति बिबुधरमणीगीयमानां यदीयम्‌ । 
ज्ञस्तापाङ्गाः सरसबसिनीकार्डसञ्ञातशङ्ा- 
दिङ्कमातद्खाः श्रवणपुलिने हस्तमावत्तयन्ति ॥ ६४॥ 
अत्र वस्तुना येषामप्य्थांधिगमो नास्ति तेषामप्यबमादिबुद्धिजननेन चम- 
त्कारं करोति त्वत्कीतिरिति वस्तु ध्वन्यते । 





शे रहे वे महाराज ! जिरन्दोनि युद्ध भूमिम, क्रोधसे, अपने जोट क्या काटे लिये 
शश्र नारिओं ङे प्रवाङ-सुन्दर ओ को, उनके प्रियतमं के दन्तक्ञत कै सङ्कट से, सदा के 
छिये उवार दिया ॥ 

यँ श्यञ्जक अर्थं तो है अलङ्काररूप-वस्तुतः विरोधारङ्काररूप अथं ( क्योङि जहाँ 
पकः ओर एक समय राजा के द्वारा अपने ओट के काटने का वणेन है वहां दूसरी भर 
उसी समय दृसरो के आखा के कटे जाने से बचाने का भी वणनहे!) जोकि एक स्वतः 
सम्मवी अरुङ्काररूप अथं है ( क्योकि क्रोध मे भओठ चबाने आदि की बात तो ोक-प्रत्यद् 
बात हे ) जीर इससे अभिन्यङ्गय जो अथं है बह भी एक अलङ्काररूप ही अथं हे क्योकि 
या तो यहौँ यह अथं ध्वनित होता है कि ^राजा ने जभी अपने आर चबाये तभी श्चुजो 
का सवनाक्ञ कर डारा»-( जितं (तुस्ययोगिता-अलङ्कार -रूप अथं कह सकते हं ) या यह 
अर्थकरि ^राजाने यह साचाकि उसे अपनेओटठ काटनेमं क्ट भरे हीहो किन्तु 
शज्रु-विरासिनिर्यो के ओटो को कभी काटे जाने का इर न रह जाय !*-जा कि उस्रा 
छङ्काररूप अर्थ हे । 

यहाँ इन उपयुक्त उदाहरण मे एकं बात जो ध्यान रखनी चाहिये यह हैकिजो 
व्यञ्जक अथं है, वस्तुरूप ओर अशङ्काररूप द्विविध व्यञ्जक जथ; वह्‌ ,“स्वतः सम्भवीः 
अथ है ( क्योकि इस भकार के अथं का कवि कल्पना से बाहर भी सत्ता है भीर एेसी सत्ता 
है जो स्वजनसवेद्य सत्ता दै ) । 

श्वे है वे महाराज भिनकी कीतिं का गान, केलास की अन्तिम चोटी पर, देवाङ्गनाये, 
आसुरी की तानो से गाया करती है ओर जिसे सुन-सुन कर, आनन्द्-विभोर हये, 
अधखुी आख लिये, दिग्गजगण, अपने कानों क आस-पास, अपनी सूढ, इसय्यि बार- 
बार धुमाया करते है कि सम्भवतः वरहो ( शवेतवणं कीति के रूप मे ) सरस कमलनार 
न चिपक गये!" 

यहौँ जो व्यञ्जक अर्थं है ( अर्थात्‌ प्रकृत राजगत यश्च का देवाङ्गनाजं द्वारा गाया 
जाना जीर हस कीतिं-सङ्गीत का दिग्गजों द्वारा सुना जाना जीर इन दिगगजों द्वारा उसमे 
कमङनाख की सम्भावना का होना आदि >) वह कवि कल्पना-मरसूत अथं है जीर इससे जो 
व्यङ्कधाथं निकङता है जिसका स्वरूप है-श्रकृेत राज-गत कीतिं भे, सम्बेद्‌ ना-शरूल्य जीरो 
म भी सम्बेदना उस्पन्न कर देने की शक्तिः-वह एक वस्तुरूप व्यङ्गधाथं हे । 


१०८ काल्यप्रकाशाः 
( कविप्रौटोक्तिसिद्ध वस्वुरूप ग्यक श्रं से अलङ्कार रूप व्यङ्गयायं की निष्पत्ति } 
केसेसु बलामोडि तेण अ समरम्मि जअसिरी गहिआ । 
जह कन्दराहि विहूरा तस्स ददं कंठअम्मि संठविभा ॥ ६५ ॥ 
( केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीगहीता \ 
यथा कन्दराभिर्विघुरास्तस्य इटं करे संस्थापिता; \\ ६५ ५\ ) 
अत्र केशम्रहणावलोकनोदहरीपितमदना इव कन्दरास्तद्धिधुरान्‌ कणठे गरहन्ति 
इत्युतपरे्ता । एकत्र संमामे विजयदशेनात्तस्यारयः पलाय्य गुहापु तिष्ठन्तीति 
काव्यहेतुरलङ्कारः । न पलाय्य गतास्तदवैरिणाऽपि तु ततः पराभवं संभाव्य 
तान्‌ कन्दरा न त्यजन्तीत्यपह्तिश्च । 
( कवि प्रौढोक्तिसिद्ध श्चलद्काररूप ग्यज्ञक अथं से वस्तुरूप ग्यज्गयाथं की निष्पत्ति ) 
गाढा्लिगणरहसुञ्जुजम्मि दश लहुं समोसरइ । 
माणसिणीण माणो पीलणभीअन्व हिअआहि ॥ ६६ ॥ 
( गाढालिङ्गनरमसोद्यते दयिते लघु समपक्षरति \ 
मनस्विन्या मानः पीडनमीत इव हृदयात्‌ \\ ६६ \\ ) 
अत्रोत्र्तया प्रः्यालिङ्गनादि तत्र विजुम्भते इति वस्तु । 
( कनिभ्रौढोकतिमिद्ध अलङ्काररूप व्यलक श्र्थं से अलङ्काररूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति } 
जा ठेरं ब हसन्ती कडवअणवुरुहबद्धविणिवेसा 
दावे भूजणमर्डलमरणं विअ जह सा बाणी ॥ ६७ ॥ 








हन महाराज ने, समरभूमि मेँ जेखे टी विजय-रुषमी के केशपाश छ्ृए जीर उसे 
अपनी ओर खी चा कि गिरिकन्द्राओं ने ( उनमें धिपे ) शुभं को अपने मुह के पासी 
पकड कर रोक लिया! 

यषां जो व्यञ्जकं अथं है वह तो कविप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप अर्थ है ओर इससे जो 
श्यङ्गधाथं निष्पन्न हो रहा है वह है एक अलङ्कार रूप अर्थं क्योकि यहां या तो, “उस्मेचाः 
अमिन्यक्त हो रही है क्योकि "विजयश्री का केदाकषंण देखने वाली ओर इसखिये स्वयं 
कामोन्मत्त नायिकाजों सी कन्दरायं शत्रु्जा ( अपने प्रेमिर्जओ ) को अपने गके 
ङगाती सी ङग रही टै, या काग्यहेतु ( काब्यणिङ्ग ) जर्ङ्कार व्यक्त हो रहा है क्योकि. 
शश्रुगण भाग भाग कर कन्द्रार्ओं मे जा धिपे क्योकि समर भूमि मे, उन्होनि, किसी 
रोर अपने विजेता महाराज का पराक्रम देख लियाहै या इस दृशि से फि (शन्रुगण 
स्वयं भाग भाग कर गुफाओं मे नहीं धिपे अपितु गुफायें ही, उनकी व्ेमिकार्ये बनीं, 
उनके पराजय की आश्चका से, उन्हं दोना नहीं चाहतीः यहां "अपहृति अलङ्काररूप 
अर्थं मी ग्यङ्गध जथ माना जा सकता हे । ४ 

'अरी सती ! उस मानिनी के मान का क्या कटं ! उसका मान तो, उसके हृद्य से, 
जसे ही उसका प्रेमी उसे कश्ीघ्रता से आरिङ्गन करने को तत्पर हा, इस इर से कि 
कहीं दोनो के बीच दब कर कुचरः न जाय, सहप्ता बाहर भाग खडा हुजा ।' 

यहां जो ्यञ्जक अर्थं है वह एक कविग्रौढोक्तिसिद्ध “उस्मेक्ता'-रूप अर्थं है जौर इससे 
ज्ञो यह व्यङ्गथाथं निककता है अर्थात्‌ (मानिनी नायिका स्वयं गाढ़ालिङ्गन-चुम्बन आदि 
रूप रति क्रीडा मे रग गयी" वह एक वस्तेरूप व्यङ्धारथं है । 

(उस कविता-सरस्वती-सुन्दरी से बद़ कर ओर कौन सुन्दरी होगी जो कविगण के 
उ्फुल्ल सुखकमरु पर विराजमान रहा करती है भौर हसरियि विराजमान रहा करती शै 


चतुथं दक्सः १०६ 
( या स्थविरमिव हसन्ती कनिनदनाभ्बुसंहबद्ध विनिवेश \ 
दश्ंथति मुबनमण्डलमन्यदिव जयति सा गाणी \\ ६७५ ) 


धच्रोतपरेलया चमत्कारेककारणं नवं नवं जगद्‌ अजडासनस्था निमिमोते 
इति व्यतिरेकः । एषु कविप्रीढोक्तिमात्रनिष्पन्नो व्यञ्जकः | 


( कविनिबद्धवक्तृ प्रौटोक्तिसिद्ध वस्पुरूप व्यज्ञक भयं से वस्तुरूप व्यङ्गथाथं की निष्पत्ति 
जे लक्ागिरिमेदलासु खलिआ संभोगविणणोरदई- 
फारुप्फुक्लफणावलीकवलणे पत्ता दरिदत्तणम्‌ । 
ते एड्कि मलआनिला बिरहिणीणीसाससंपक्किणो- 
जादा भत्ति सिसुत्तरेषि बहला तारुरणपुरुणा विअ ॥ ६८ ॥ 
( ये लङ्कागिगिमेखलासु स्खलिताः सम्भोगखिन्नोरगी- 
स्फारोत्फुल्लफणागलीकगलने प्राप्ता दरिद्रत्वम्‌ \ 
त इदानी मलयानिला विरदिणीनिः.ासरम्पकिंणो 
जाता कटिति शिशुतवेऽपि बहलास्ताख््यपूर्णां इव \\ ६८ \\ १ 
त्र निःशासेः प्राप्तेश्वयां वायवः किं किं न कुर्वन्तीति भरस्तुना बस्तु 
छ्यञ्यते । 
( कविनिनद्धवक्षप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक श्रथं से श्लङारशूप व्यह्णथा्थं की निष्पत्ति } 


सहि विरहृडणमाणस्स मञ्फ धीरत्तणेण आसासम्‌ । 
पिअदंसणविहलंखलखणम्मि सहसत्ति तेण ओसरिभम्‌ ॥ ६६ ॥ 


भानो बडे बह्मा का उपहास कर रही हो क्योकि कवियों की सृष्टितो बहे ब्रह्मा की घृष्टि 
ते सर्वथा विरुक्षण एक मात्र रसमय हुआ करती है ! 

यहा जो व्यञ्जक अर्थं है वह कविप्रौढोक्तिसिद्ध उपरका-रूप अर्थं हे ओीर इससे जो 
ध्यङ्गया्थं निकर रहा है वह भी है एक अलङ्काररूप अर्थ- वस्तुतः भ्यतिरेक-रूप अर्थं 
क्योकि यहां यह प्रतीत हो रहा है कि 'कमलासनस्था सरस्वती, बे बह्मा के संयोग से, 
जिस जगत्‌ की सृष्टि किया करती है उसकी अपेक्षा कवियुखकमलासनस्था सरस्वती की 
कविगण ऊ संयोग से की गयी काम्यजगत्‌ की सृष्टि एक परम चमस्कारपूणं किंवा कषण- 
सण नवीन रखमय सृष्टि है" । 

यहां इन उप्यक्त चारो उदाहरण मे, यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यञ्जक अथं, चाहे 
बह वस्तुरूप हो या अङ्काररूप हो, वस्तुतः कवि-कल्पना-प्रसूत अर्थं है । 

ध्यह॒ वसन्त आ पहुंचा, मल्यानिल के ये हके हल्के क्षोकि, हेमकूट पवत की 
मेखला्ओं मे गिरते पडते भी रतिक्रीडा-शिथिरु नागिनो की फणावटी से पीये से जाकर 
भी, भब (इस वसन्त मेँ) विरहिणी नारयो के श्ोकोच्छवास से बरु पाकर एेसा रुग रहा 
रि जैसे कितने परब शौर कितने यौवन के उन्माद्‌ से भर उठे है ! (कपूरमञ्जरी ) | 

यहां जो व्यञ्जक अर्थं है वह ।एक कविनिबद्धवचुभीहोक्तिसिद्ध अर्थं है ( क्योकि 
यह अथं कविराज राजशेखर की कट्पना हारा उद्ावित “विचश्णा' नामकी 'कपूरमज्री 
्ी सखी की कल्पना द्खारा प्रसूत भथ है ) जौर इससे जो ष्यङ्गधाथं निकर रषा है अर्थाव्‌ 
“श्ोकोण्टुस के कोको से मिङे मर्यानिरु के ये क्कि जो कुष्ठं न कर डे, थोडा है" बह एक 
वष्तुरूप भ्यङ्गधाथं है । 

१०, ११ 
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११० कोष्यत्रष्छरः 





( सखि \ विरष्वम्यमाचस्य मम धीरतेनाश्वासम्‌ \ 
्रियदशनविशरङ्कलच्चणो सहसेति तेनापसुतम्‌ \\ ६६ \\ 


त्र वस्तुनाऽकृतेऽपि प्रार्थने प्रसन्नेति विभाषना प्रियदशेनस्य सौमाभ्य- 
बलं धेये ण सोटुं न शक्यते इत्युपेा घा । 


{ कविनिबद्धधक्ग्रौधेक्िसिद्ध ्रल्कारङूप व्यलक श्रथ से वस्तुरूप व्यक्थाथं की निष्पत्ति ) 
 ओद्लोह्ञकरअरभणल्खरएहि तुह लोभणेसु मह दिश्णं । 
रत्तयुभं पओ कोवेण पुणो इमे ण अक्छमिथा ॥ ७०॥ 
( भा्राद्रंकरजरदनचतेस्तव लोचनयो्म॑म दत्तम्‌ \ 
रक्तांशुकं प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ७० ॥ 


अत्र किमिति लोचने कुपिते बहसि इत्युत्तरालङ्कारेण न केवलमाद्रेनखक्ष- 
तानि गोपायसि यावत्तेषामहं भ्रसादपात्रं जातेति बस्तु । 
(कविनिबद्धवततृभौढोक्तिसिद्ध श्रलङ्काररूप व्यलक श्रं से श्रल्काररूप व्यषथा्थं छो निष्पत्ति) 


महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती । 

अणएुदिणमणरणकम्मा अङ्गं तगगु्यं बि तुए ॥ ७१॥ 
( महिलासदखमरिते तव हृदये सुभग \ सा अमान्ती \ 
अनुदिचमनन्यकमौ अङ्गं तन्वपि तनयति ॥ ७९ ॥ ` 


अत्र हेत्वलङ्कारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृष्ये न वतते इति विशेषोक्तिः 


1 

'अरी सखी ! क्या बताऊ (तेरे दिये ) धेयं ने तो मेरे मन को बहुत छ सान्स्वना दी 
किन्तु प्रियतम के दशन के कोतहर के समय, पतां नहीं, ` वह ८ पेयं ) सहसा कहां जा 
भाग खडा हज ! 

यहां जो व्यञ्जक अथं है वह तो हे एक कविनिवद्ववक्तुपरढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप अर्थं ओर 
जो व्यङ्गधाथं है वह एक अलङ्काररूप अर्थ है क्योकि यषां या तो यह प्रतीत होता है कि 
प्रियतम हारा षिना मनाये भी प्रेमिका प्रसन्न हो उदी-विभावनारङ्काररूप अर्थ-या यह 
कि “प्रियदशंन की सोभाग्य-शक्ति का सामना भला ( सखी द्वारा प्रेमिका को सिखाया 
गया ) धैर्यं केसे कर सके !-उप्रकषालङ्काररूप अर्थ । 

“मेरे प्रियतम ! इन मेरी जांखों में क्रोध कशां ! यह तो तुम्हारी देह पर जभी अभी 
रुगे (किसी सुन्दरी के) दन्तक्षत ओर नखकत के द्वारा, तुम्हरे प्रसाद-स्वरूप, दिया गया 
एक ररांशुक है !' 

यषां जो भ्यञ्जक अर्थं हे वट प्क कविनिबद्धवक्प्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप-~वस्तुतः 
उत्तरारुङकार रूप-अथं है कर्योकि यहां प्रिये ! तेरी आंख क्रुद्ध सी क्यो है हस प्रशन का 
उञ्नयन स्पष्ट हो रहा है ओर इसके द्वारा जो ध्यङ्गथ प्रतीत हो रहा है अर्थात्‌ (तुम कैवरु 
अभी-अभी रगे दन्तक्षत ओर नखच्त का चिह्ठ ही नीं धिपा रहे किन्तु उन्हें मुभे 
दिखाऽदिखा कर रुचा रहे हो !* वह एक वस्तुरूप अथं ह । 

“अरे व्रेमी युवक ! पुम से अदकर भरा सौभाग्यश्षारी कौन होगा ! अरे ! मेरी सखी 
तुम्हारे, सहनो सुम्दरि्यो को स्थान वेने वारे, हृव्य मे, अपना प्रवेश न देखकर ष्टी तो, 
दिनि विन एक मात्र किसी प्रकार वहां प्रवे पाने की अभिराषा से, अपनी दुर मी देह 
ओर भी अधिक शौन-हीन बनाती दीख पद्‌ रष्टी है ।' 

यषां जो ष्यक अथं है वह कविनिवद्धवकषभीढोक्तिसिद्ध दिस्वरङ्कार-कान्यरिगा- 
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एषु कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमाघ्रनिष्यन्नरारीरो व्यञ्ञकः। एवं द्वादशैव 
` (९५५) चछब्दार्थोमयभूरेकः- 
यथा- 
अतन्द्रचन्द्रभरणा सयुदीपितमन्मथा । 
तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम्‌ ॥ ५२ ॥ 
द्मत्रोपमा व्यज्गथा । 





सक्काररूप-अर्थं है (क्योकि प्रेमी युवक के हृद्य मे प्रवे्ष न पाने का यहां एक हेतु उपनिबद्ध 
हैजो कि वहां सहस्रो सुन्दरियो का निवासरूप हेत है ओर साथ ही साथ दुर्बल देह्ता के जीर 
भी दुब॑ङ बनाने का एक हेतु दिया गया है जो कि उसका प्रवेश न पा सकना है-ये दोर्नो 
हेतु खोकसिद्ध नहीं अपि तु कान्यसिद्ध हेतु हँ ) भीर इससे जो ्यङ्गधार्थं निष्यश्च हो रहा 
है वह भी है एक अरङ्काररूप अर्थ-वस्तुतः विशेषोक्ति अरङ्काररूप अर्थ, क्योकि यहां यदी 
तो प्रतीत होता हे कि देहरुता के कृश बनने से भी (कारणके सद्‌भावमें भी) उस 
प्रेमी युवक के हृदय मे नायिका स्थान नहीं पारी है ८ कायं का अभाव ! ) इन उपयुक्त 
चारो उदाहररणो मे यह ध्यान रखने की बात है कि जो व्यञ्जक अथं है वह “कविनिवद्धवक्त्‌ 
प्रौहोकिसिद्धः अथं हे । इस प्रकार अथंशक्स्यु द्व ध्वनि के ५२ प्रकारो का निरूपण 
कियाजा चुका) 
रिष्पणी-“अथेडक्त्युद्धवध्वनिः मं अलङ्कार -उयङ्गगयता के नाना प्रकारो के सम्बन्ध मे 
ध्वनिकार का यह अभिमत सदा स्मरण रखना चाहियेः- 
शश्रीरीकरणं येषां वाष्यस्वेन व्यवस्थितम्‌ । 
तेऽखङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गताः ॥" 
ौर साथद्टी साथ ध्यान रखना चाहिये इस सम्बन्ध मे रोचनकी इस युक्ति-पूणं 
मान्यता कामी: 
"एतदुक्तं भवति-सुकविर्विदग्धपुरन्धीवद्‌ भूषणं यद्यपि शिष्टे योजयति, तथापि 
शरीरतापत्तिरेवास्य कष्टसम्पाध्ा कुङ्कमपीतिकाया इव । आस्मतायास्तु का सम्भावनापि । 
एवंभूता चेयं व्यङ्गधता या अप्रधानभूताऽपि वाच्यमात्रालङ्कारेभ्य उत्कषंमलकाराणां वितरति।” 


अनुवाद--उस ध्वनिका जिसे शब्दारथोभयश्ञक्त्युद्ध वध्वनि' कहा गयाहे, एक ही 
प्रकार हुभा करता है ( अर्थात्‌ वस्तुरूपव्यज्जक से अलङ्कार ग्यङ्गधरूप ) 


उदाहरण के ल्ि-"( चांदनी रात के पशमे ) भचमकने वारे चन्द्र से 
विभूषित, कामोहीपन म समर्थं भर चिरफुट ताराश्न्द्‌ से रमणीय, चांदनी की रात, 
किते जानम्द्‌-विभोर नहीं कर देती !' ( सुन्दरी युवती के पश मेँ ) सुन्दर कपुराङ्गराग 
से सुशोभित शरीरवाी, काममावना्भौ को जगा देने वारी वा चमकते हारे 
हराते मभ्यमौक्तिकवाी सुन्व्री युवती किते भानन्द-विभोर नहीं कर देती !' 

यहां यष स्पष्ट है फि जो ध्वनि है वह “शब्दाथंशक्सयुद्धव ध्वनि है (“शब्दशक्श्युद्धव, तो 
हसरिये क्योकि चन्द्र, तारका, तरर ओर श्यामा-ये शब्द्‌ एसे ह जिनका परिवतंन करने 
पर प्वनि ही नष्ट हे भर “अथंाक्सयुद्धव' इसस्यि क्योकि कुष शब्द जेते कि अतन्द्र 
आभरण, समुदीपित नौर मन्मथ यदि करमशः भनिद्‌, भुषण, समूत्तेजित जर काम इन 
शब्द द्वारा बदु भी विये जांय तो भी ध्वनि रहेगी ही )। यहां ज्ञो ष्यङ्गधरूप अर्थं 
वह एक अरुङ्कारक्प अथं है-- वस्तुतः उपमारुङ्काररूप अर्थ है क्योकि यषां ओ प्रतीति हि 
बह यही तो हे कि या तो सुन्दरी युवती चन्दनी रात की भांति आनन्द देने वाष्टी हला 
करती हे या चांदनी रात सुम्बुरी युवती कवी मांति जानन्वायिती हुभा करती है । 
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( ध्वनि के उपयुक्त १८ धकारा का संपरह ) 
५६) भेदा अष्टादश्चास्य 9 
"त -(५६) भेद तत्‌ ॥ ४१ ॥ 


(ध्वनि के १८ भेद कंसे १) 
जनु रसादीनां बहुभेदत्वेन कथमष्टादशेत्यत आह- 
( रस-भावादि-भ्वनि के भेदानन्त्य के कारण “शसंलद्यक्रमग्यङ्गधष्वनिङ्पः 
एक भेद की मान्यता ्रावश्यक ) 


(५७) रसादीनामनन्तत्वाद्धेद एको १ गण्यते । 











रिष्पणी--आचायं मम्मट ने 'सरक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनिः के शदब्दार्थोभयङक्त्युत्थः-प्रकार का 
जो निरूपण किया है उसका आधार ध्वनिकार का यह सुक्ष्म संकेत है- 
'उभयशक्स्या यथा--्टया केशवगोषराग हतया' इत्याद ।' ( घ्वन्वारोक २. २२ ) 
ओर है लोचनकार की, इसको यह व्याख्या- 
श्षब्दशक्तिस्तावद्‌ गोपरागादि शब्दश्केषवक्तात्‌ । भथं शक्तस्तु प्रकरणवशात्‌ । यावद 
शाघारमणस्याखिरुतरुणीजनच्छश्नानुरागगरिमास्पदस्वं न विदितं ताववुर्थान्तरस्याध्रतीतेः ॥* 
अनुबाद हस प्रकार उप्यक्त विवेचन से यह स्पष्टे कि भवनि काम्य-परकार के 
१८ प्रञ्ुख मेद्‌ निशित दै । | 
यां ( कारिका में ) .भस्य' (इसके का भमिप्राय ( सन्निहित पराङ््ट--शम्दा्थो मय- 
शक्सयुद्धव ध्वनि, का नष पि तु ) ध्वनि-काम्य का है । 
रिष्यणी--माचायं मम्मट ने यहं ध्वनि-कान्य के जिन १८ प्रकारो का परिगणन किया है वेयेह- 
( क ) अविवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद- 
( १) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि । ( २ ) अत्यन्ततिरस्छतवाच्यध्वनि । 
( ख ) विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का प्रथम भेद- 
( १) असंलक्ष्यकरमभ्यङ्ग यध्वनि ( रसादिष्वनि ) (२) संलक्ष्यक्रमन्यङ्गयध्ननिः- 
(अ ) शब्दशक्तिमूल २ मेद ( वस्तु ओर अलङ्कार ) (ब) अर्थशक्तिमूख १२ भेद । 
( स ) श्षब्दार्थोभयश्चक्तिमृल १ भेद । 


सब भिाकर ध्वनि-काव्य के १८ प्रकार । 
यषां आचाय मम्मट की ध्वनिभेद-गणना का आधार रोचनकार की यद ध्वनिमेद-गणना है- 


'अविवङितथाष्यो विवदितान्यपरवाष्य इति द्धौ मृरूभेदौ । भादयस्य ह मेदौ अत्यन्त 
तिरस्कृतवा्योऽथान्तरसंक्रमितवाश्यश्च । द्वितीयस्य द्रौ मेदी--धरुचयक्रमोऽनुरणन- 
सखपश्च । प्रथमोऽनन्तमेदः। द्वितीयो दिविधः-शम्दशखिमूरटोऽर्थतक्तिमूरशच । पथिमल्िविधः 
कविप्रोढो चिक्कतक्षरीरः, कविनिवद्धवचछुमौढोक्िञ्तशरीरः स्वतःसम्भवी च । ते च परत्येक 
ध्यङ्गयम्यज्जकयोश््तमेद नयेन चतुर्धेति दवादश विधोऽ्थशक्तिमूलः । आ्ाश्चस्वारो भेदा दति 
चोडकषमुख्यमेदाः । ( धवन्यालोकलोचन २. २१ 

लोचनकार ने अपनी ध्वनिभेद-गणना मेँ. शब्दशक्तिमूरध्वनि का एक प्रकार ही माना हे 
पौर कम्दारथश्चक्तिमूल ध्वनिप्रकार को पृथक्‌ नदीं गिनाया है श्सरङ्यि लोचनकार के असुसार 
श्ुख्य ध्वनि-संख्या १६ है ओर काव्यप्रकाशकार के अनुसार १८। वैते छोचनकार भौर कान्य- 
भ्रकाद्चकार मे किसी दृष्टिकोण का कोड भेद न है । 

अनुवाद--यष्ां यह शङ्का स्व भावतः उट सकती द कि जव अपंङख्यक्रमभ्यङ्गच ध्वनि 
ञ्ज टी रसादि ध्वनि के अनेकानेक मेव्‌-परमेद ह तथ ध्वनि के १८ ही प्रकारके परिगणन 


काक्या अभिप्राय १८ किन्तु इसका समाधान यह रहा कि ) 
यदि शसादिष्वनि के मेदू की गणना की जनि छगे तथ तो इसका कहीं जन्त ही नहीं 
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अनन्तत्यादति। वथ हि नव रसाः तत्र शृङ्गारस्य द्वौ मेदौ संमोगो विप्र 
जञम्मन्च, संभोगस्यापि परस्परविलोकनाऽऽलिङ्गन-~घुम्बनादि -कुलुमाशय-जल- 
केलि -सूयांस्तमय-चन्दरोदय-दडेतु्णनादयो बहधा भेदाः, विप्रलम्भस्याऽभि- 
ज्ञाषादय उक्तः, तय रपि विभावा -नुभाव-ऽयभिचारि-पेचिश्रयं, तत्रापि नायक 
योरदेतम-मध्यमा-ऽधमपकतितवं, तश्रापि देश-कालाऽवस्थादिभेद्‌ इत्येक- 
स्येव रसस्यानन्त्य, का गणना त्वन्येषाम्‌ । भसंलदयक्रमलन्तु सामान्यमाभ्रत्व 
रसादिष्वनिभेद्‌ एक एव गर्यते । 

( उपर्य ध्यनि-मेद-विवेक का श्रन्म भ्रकार-षाक्य म्य्चकता-निमिसक ध्वनि मे 
वाक्यभ्यङ्गवभ्वनि : शब्दार्योभय शक्ति मूलक ध्वनि ) 


(५८) वाक्ये दयुत्थः- 
दयुत्थ इति शब्दार्थोभयशक्तिमूलः। 





होगा। इसिये यष्ट भावश्यक है कि रसादि भ्वनि को एक प्रकार का ही-भसंरूचवं 
कमध्यङ्गधदुप ही-मान लिया जाय ( कंयोङि चाहे रसादिष्वनि के अनन्तमेद्‌ क्यो न ह, 
उनमें 'असंखचयक्रमभ्यङ्गपता, तो सर्वत्र एक रूप ही रहेगी ! ) 

यषां ( कारिका में ) 'अनन्त्वात्‌'-“अनन्त होने के करण, का अभिप्राय यों 
मक्ता जा सकता है- सबसे परे “रस ~क्वनि' को ही लिया जाय । रम के नव मेद्‌ 
तो निःसन्दिग्धं ही । भव हनम प्रथम श्ङ्गार रसकोषही यदिदेखंतो उसके दो मुख्य 
मेद्‌ तो स्पट रहे, (१) सम्भोग श्रङ्गार भीर (र) विप्ररम्भश्वक्गार । यह पहला अर्थात्‌ 
शसम्मोग शङ्कार ही अनेकानेक मेद प्रभेद वाला विराजमान है जेसे कि परस्पर इक्षंन, परस्पर 
लिङ्गन, परस्पर चुग्बनादि तथा परम्पर कुसु मोच्चय-जलकोडा-सूयस्ति-चन्द्रा दय षद. 
ऋतुवणंन आदि भाष्‌ । दूसरे अर्थात्‌ विप्रखम्भश्रङ्गार के अभिलाष-शप्ररम्भ आदि पाच 
मेद्‌ पे ही बना दिये गये है। अव इन्हीं प्षम्भोग जीर विप्ररम्म रूप दोनों श्रङ्कार-मेदो के 
विभार्वो-जनुभावों भौर ष्यभिचारी मार्वो का नाना प्रकार का वेकि एक भर्ग ही बात 
शी । जब इस वैचित्य मेँ नायक ओर नायिका की त्रिविध प्रकृतिर्यो जसे कि उत्तम 
मध्यम भौर अधम प्रकृतिर्यो के वेचित्य का कहना ही क्या । इतना हो क्यो ! हस प्रकृति. 
वैचिभ्य मे देशभेद, कारमेद्‌, अवस्थाभेद शादि आदि मेदोंका वेचिभ्यभी तो गिननां 
ही पडेगा । इस गणना का कया निष्कषं निकला † यही तो कि पुक्‌ ही रस के अनन्तभेद्‌~ 
परमेद हो गये । भव जब कि एक रसष्ी ही गणना का यह हार तश ओौर रसो भौर भाकें 
वथा उन दोनों के आभासो भादि की गणना कौन करे ! इसलिये ( वैज्ञानिक विशेषण 
की इ््टिसे) इतना ही पर्याप्ठ समश्च खिया जाय कि ^रसादिष्वनि'का एकी भेदहि 
क्या चाहे भितने भी इसके मेद-्रमेद भीर उनके भी भवान्तरमेद्‌ होते रहै, उनमें 
'भषंरच्यक्रमम्यङ्गथता, रूप धर्म तो एकरूप ही हे जौर स्वंत्र ही भनुस्यूत है । 

इन उपयु १८ ४वनि-मेदो मेँ शदवत्थ'-दिमृकक' अर्थात्‌ “शब्दार्थो मयमूरूक' घो 
ध्वनि-सेद्‌ ह वह वाक्य~माश्र ्यङ्गय माना आता है.( अर्थाव्‌ पदसमुदाय स्प वाक्य की 
व्यञ्जकता के आघार पर प्रतीत हा करता ह 1) 

यहां ( कारिका मे ) ष्यः 'दिमूरक' ध्वनि का भभमिप्राय कब्दार्थोभवशच्िः 
भूकक प्वनि-मेद का ही अभिपरायहि (न कि शम्बृशषक्तिमूकक ओर भर्॑सक्तिमूरङ् 
हिवि धवनिभेद्‌ का भौर इस क्षब्दाथो मयज्ञकतिमूरक भ्वनि-मेद्‌ की वाक्य-भ्यजजकता 
का जो स्वरूप है बह तो 'भतन्दरषन्दरामरणा, आवि उदाहरणमे स्ट कर ही दिया गवाह) 


#१४ कातयप्रकमशः. 


[ 








1 भक मि 


` ( पद -व्यशकता तथा वाक्य-व्यक्जकता-निमि्तक अन्थध्वनिमेद, शब्दाथोमयशक्ति- 
मूक ध्वनि-भेद के ्रतिरिक्त ध्वनि के १७ प्रकारो की प्रद~ग्यश्यता ) 
--(५8) पदेऽप्यन्ये- 
अपिशब्दादराक्येऽपि । एकाव्रयवस्थितेन भूषणेन कामिनीव पदद्योत्येन 
उयङ्गथेन वाक्यव्यङ्गथ।ऽपि भारती भासते । 
| ( पदव्यज्गयध्वर्नि-सोदांहरणनिशूपण ) 
तत्र पदप्रक।श्यतवे क्रमेणोदाहरणानि 
` ` ( पदव्यश्चय अर्थान्तरसंकमितवाच्य-ध्वनि ) 
यस्य मित्राणि भिक्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा 1 
अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति ॥ ७२ ॥ 
अत्न द्वितीयमित्रादिशब्दा आश्वस्तस्व-नियन्त्रणीयत्व-स्नेहपात्रत्वादिसक्र- 
मितवाश्याः । 
( पदम्यश्च अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि ) 
खलबवहारा दीसन्ति दारणा जहषि तहवि धीराणप्‌ । 
हिअवअअस्यबरहुमआ णहू बवसाआ विञुन्फन्ति ॥ ७४ ॥ 
( खलग्यवहार! दृश्यन्ते दारुण! यद्यपि तथाऽपि धीराणम्‌ \ 
हृदयवयस्यबहुमता न खलु व्यवसाया चिमुद्छन्ति ॥ ७४ ॥ `) 


( शब्दार्थो भयशक्तिमूलकध्वनि-मेद को छोड़ कर॒ जौर ) जो १७ ध्वनि-मेदुरहैवे 
< वाक्यभ्यङ्गय तो होते ही है किन्तु साथ ही साथ ) पद्‌-भ्यज्गव मी हुभा करते है । 

यहां कारिका मे ( "पदेऽपि में ) अपिः" भी" का अभिप्राय है पद में भीर साथ 
ही साभ वाक्य मे भी (इन १७ ध्वनि-मेदो का प्रकारित हुभा करना) । इन 
धवनि-भेदों की पद्-ष्यङ्गधता का अभिप्राय यह है कि यदि कविता-सरस्वती की किसी 
कामिनी से कट्पना की जाय कविता-सरस्वती तो वाक्यध्वनि रमणीय ओर कामिनी 
सर्वाङ्ग सीष्टवपूणं-तो कविता-सरस्वती' के सौन्दर्य मे "पदभ्यञ्जकता' का चमत्कार वही 
शोगा जो कि कामिनी ॐ सौन्द्यं मे किसी एक अवयव-गत भाभूषण का हुजा करता दै । 

रिष्पणी-प्रहां आचाय मम्मट ने ध्वनिकार की इस मान्यता का स्व॑था अनुमोदन क्रिया है - 

'विच्त्तिशोभिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदधोस्येन सुकवेध्वंनिना भाति भारती ॥' ( ध्वन्यालोक ) 

अनुवाद--इन (१७) ध्वनिकान्य-मेदों की पद्-ष्यङ्गथता के कमः ये उदाहरण रहै- 

उसी मनुष्य का जन्म केना समु जन्म ङेना है, उसी मनुष्य का जीना सचमुच 
जीना है जिसके मित्र वस्तुतः भित्र है, जिसके शत्र वस्तुतः शश्र ( दमन योग्य ) ह जीर 
जिसके स्नेहपान्र सचमुच स्नेहपात्ररह । ` 

यष्ं ( भविवकित वाध्य ८ लकज्ञणामूरुक >) ध्वनि का अर्थान्तरसंक्रमित वाभ्यरूप 
मेदे स्पष्ट हे क्योकि पुनः प्रयुक्त “मिन्नः, “शशरु" ओर 'अनुकर्य' आदि पद्‌ अपने भाप मे 
भुपयुक्त होकर, अपने अर्थौ को करमशः भिश्च अर्थ में जेसे कि 'विश्रासपाश्र,, 'दुमनयोम्य 
छलौर (स्नेहमय, भादि भर्थं में संक्रान्तं करते प्रतीत हो रहे है भौर हसीचिये प्रतीत हो रहे 
हँ जिसमे यहां जो ध्यङ्गधाथं है अर्थात्‌ वणंनीय पुरुष के ष्यक्तिश्व का स्थेयं ओर गाम्भीयं, 
अह प्षरुक उठे । 
„ भ्य्चपि य ठीके कि दुष्टो के भ्यवषहार अके धुःखदायी हुभा करते है किन्तु तब भी 





चहुं क्नासः १९४ 


` अत्र षिसुह्यन्तीति 1 
( पदव्यज्चय श्रसंलच््यकरमन्यज्गय-ध्वनि ) 
लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्रपं स बचःकमः। 
, तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्‌ ॥ ५५॥। 
अच्र तदादिषदैरनुभवेकगोचरा अथाः प्रकाश्यन्ते । यथा वा- 
( पदव्यक्गय रसंख्च्यक्रमग्यङ्गथ -ध्वनि ही ) 
मुग्े ! मुग्धतयेव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते 
मान्‌ धत्स्व धृतिं बधान श्रजुतां दुरे करं प्रेयसि । 
सख्येबं प्रतिबोधिता प्रतिबचस्तामाह भीतानना 
नीचैः शंस हृदि स्थितो हि नलु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति ७६ ॥ 
अत्र भीताननेति । एतेन हि नीचैः शंसनविधानस्य युक्तता गम्यते। भावा- 
दीनां पद्प्रकाश्यस्वेऽधिकन्न वेचिश्यमिति न तदुदाह्ियते । 





वदे रोगो के कायं, वे कायं जिन्हं उनका अपना हृदय~उनका एकमाच्र मित्र-करवाया 
करता है, कभी भी र्का नहीं फरते ।' 

यहौँ जो ध्वनि है वह है अविवङितवाध्य ( छक्षंणामूलक ) भवनि का अस्यन्त 
तिरस्ृतवारय नामक भ्वनि-मेद्‌ क्योकि यहा प्रयुक्त "विमु्चन्ति' पद पेखा है जिससे 
"वर्णनीय सष्पुरषों की सतत सक्कार्यपरता, तो अवश्य अमिग्यक् ्ो रही है कन्तु जिका 
अपना अर्थं अर्थात्‌ “किङ्कतंभ्यविमूढ हो जाने" का वात्या य्ह सवंथा अनुपपन्न 
( क्योकि कार्यं के साथ, जिं चेतना नहीं, विमोह का क्या सम्बन्ध ! ) भीर दसचिये 
जिसे एक मान्र “खक जाने इस भर्थं का रकक माच्र ही समश्चा जा सकता है । 

“वह छावण्य, वह कान्ति, वह रूप, वह बोष्टी-कभी पेखा भी था जब इनसे भूत 
का आनन्द मिरूता था ! किन्तु अब ! अब क्या ! भब तो इनकी स्यति एक प्न्निपात 
सी चद्‌ रही है 

यों विप्रलम्भ श्गार तो हे टी किन्तु "तवः असोः “स, आदि पद के संयोग से यहो 
सोने में सुगन्ध का धानन्द्‌ मिर रहा है क्योकि इन पदो के इवारा यर्हौ वण्यं शोकाङ्कुक 
व्यक्ति ढे हृद्य की उन-डन वर्णनातीत भावना्ो का जो अभिप्राय अभिभ्बक्त हो रहा 
हि वही तो विप्ररुम्भ को पराकाष्ठा पर पहवा रहा हे ! जथवा- 

सखी ने यह सब कं समन्नाया-'भरी ! तृ इतनी सुरधा न बनी रह ! क्या सारा 
जीवन इसी प्रकार की मुग्धता में विता देगी १ अरी! मान करना सीख, मान करने 
धीरज न खो बेट, प्रियतम के प्रति सदा फेसी ष्टी ्िधाई से काम नटीं चरता !' किन्तु 
यह सब सिखायी-पद़ायी गयी भी, वह मुग्धा, मय विद्धरमुखी इतना ही कह सकी-- 
"सखी ! धीरे-धीरे बोर, नहीं तो मेरे हृद्य में निरन्तर विराजमान मेरा प्राणेश्वर यह सष 
ङ्च सुन रे तो? 
 यर्हौजो ध्वनि द वहतो सम्भोगश्ङ्गार सूप असंङुषयक्रम्यङ्गय ध्वनि हे ही किन्तु 
हसकी उस्कट प्रतीति में “भीतानना' पद्‌ ङी व्यञ्जकता का साहाय्य स्पष्ट प्रतीतो 
रहा है र्योकि "धीरे-धीरे बो धीरे से ही बोखना टीक है" इसका यषां जो प्रतिपादन 
है, उसका स्वारस्य “भीतानना, पदं हारा ्ी प्रकट हो रहा है जिससे सुग्धा का अनुरागा- 
भिक्य सररूक उठता है भौर सषटदय सामाजिक का हृदय प्रेम-रस से सराबोर हो जाता दै । 
` असंरच्यक्रमभ्यङ्गथध्वनि छी इस पदप्रकाशता के सम्बन्ध मं एक बात च्या 
रेखनी शाहिये कि भावाविरूप अंसंरकचयक्रमम्यङ्गथ ध्वनि की पएवु-्यङ्गयवा में कों 


११६. काञ्यप्रशसः 


गनियोमकि 





( संखचयकमन्यश्षष्वनि के शब्दशक्ति मूल-~प्रलड्ार वनि -मेद की पद-भ्वन्रव्ता ) 
रुधिरविसरप्रसाधितकरबालकरालङचिरभुजपरिषः। 
मटिति रकरुटिविटङ्कितललारपषटो विभासि दप ! भीम | ॥ ७७ ॥ 
शत्र भीषणीयस्य भीमसेन उपमानप्‌। 
{ संलक््यकमग्यज्रयष्वनि के शन्दशक्छिमूढ वस्तुष्वनि-भेद की पद-प्रश्श्यता ) 
भकतिमुक्तिकृदेकान्तसमादेशनतत्परः। 
कस्य नानन्दनिस्यन्दं विदधाति सदागमः ॥ ५८ ॥ ४ ॥ 
काचित्स दहेतदायिनमेभं मुख्यया बृ््या शंसति । 
( भ्रयराक्तिमूलष्वनि मे स्वतःसम्भवी षर्तुरूप म्यक भयं से षर्मुङप 
व्यश्चयां की पद -प्रकाश्यता ) 


सायं स्ञानमुपासितं मलयजेनाङ्ग समानेपितं 

यातोऽस्ता चलमौलिमम्बरमांणविखन्धमत्रागतिः | 
आश्वयेन्तव सौक्कुम।येमभितः क्ान्ताऽसि येनाधुना 
नेत्रद्न्द्रममोलनभ्यतिकरं शक्रोति ते नासितुम्‌ ॥ ७६ ॥ & ॥ 


भन्न षस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया क्रान्वाऽसाति षस्तु अधुनापदद्योत्यं 
ध्यञ्यते । 





विदोष चमत्कार नहीं रहा करता । यहां हस्ये भवादिष्वनि की पदु-प्रकाश्यता क 
स्ोदाहरण निरूपण नष्टीं छिया जा रहा हे । 

हे महाराज ! हे महाभयङ्कर राजराजेश्वर ! ष्की शोभाका क्या बखान किया 
जाय १ मारे-कटे गये शत्रु -सेनिक्षां के रक्त-प्रवाह का अङ्कराग रुगाये खड्ग से भयङ्कर 
छलौर साथ ही साथ सुन्दर भापका यह जुजपरिध ओर शश्रुगण को देखते ही तन उठने 
वाखटी मौह से विकराङ रूगने वाहा आपका यह भाषट-फलक † भरू भापकी अद्‌ भुतं 
शोभा का बलान फेला ¢ 

यहां "मीम, पद्‌ पसा प्रयुक्त है जिसकी महिमा से प्रकृत शध्रु-मयदायक राजा का 
धमी, ( पाण्डव प्रवीर ) से भीपम्य भी स्पष्टतया अकाशित हो रहा हे । 

भमोग ( स्वर्गादि ) जओौर मोक ( ब्रह्मार्मेक्य माव प्राप्ति ) का विधायक किंवा एकान्ततः 
पुरुषार्थं -प्वर्तक “सदागम” ( वेवु ) मरा किस ( सस्पुरष ) के हदय मे भानन्दु-खोत 
मष्टीं उत्पल कर देता 

यां जो ष्यङ्गपार्थ है अर्थात्‌ किसी परपुरुष के प्रेम मँ पगी किसी सुन्दरी का उस 
परपुरुष के पूर्वं सङ्केतानुसार आगमन के स्वानुभूत जानन्द्‌ का प्रकाशन-बह वस्तुत 
^सदागम” पद्‌ की ्यञ्जकता बृत्ति से ही तो प्रकाशित हो रहा हे ! 

"धरी सखी ! तुम्हारी जेसी विचित्र सुकुमारता तो कीं नीं दिखाई डी तुम तो 
भी भी, जव डि सायका स्नान करं चुकी, जव कि चखन्देनका अङ्गराग रगा शुकी, 
जव कि सुयं का अस्त हो घुका भौर जव कि यषां अने-जाने मँ किसी प्रकार काको 
अथ मही, रेखा गता दहै बद़ी थकी-मादी सीहो रही षो जौर तुम्हारी ये दोनों भां 
विना परक प्षंपायें शण भर भी नहीं ठहर रषी है ।' 

यषां 'अधुना-'अमी'-इस पद्‌ की ही यह महिमा है कि यह भ्यङ्गधा्थं निकर पक्ता 
-- किसी परयुरष के साथ रतिरीशा कर शुकी हो भौर तब क्यो न थकी दिकाईदो! 
पह यह ध्यान रखना चाहिये कि जो व्यञ्जक अर्थं हे अर्थात्‌ विचित्र सुङ्कमारतता के भार 


चरु श्नासः ` ११७ 





( भर्थशक्तिमूलध्वनि मेँ स्वतःखम्भवी वस्तुङूप म्यक श्रथ से 
प्मलङ्काररूप-व्यङ्गयाथं की पद्-अरकाश्यता ) 
तद्प्रापिमहादुःखविलीनाशेषपातश्च । 
तशिन्ताविपुलाह्नादकीणपुण्यचया तथा । ८० ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परन्रह्मस्वरूपिणम्‌ । 
निरुच्छवासतया मुक्तिगतान्या गोपकन्यका ।। ८१॥ 
भव जन्मसहसरेरुपभोक्तव्यांन दुष्कृतसुक्रृतफलानि तरियोगदुःखचिन्तनाहा- 
दाभ्यमनुभूनानीव्युक्तप । एषं चारोष-चयपदययोत्ये तिश्शयोक्ती । 
( शअर्थशकषयुद्धवध्वनि मे, स्वतःसम्भवी श्रलङ्काररूप व्यञ्जक अथं से 
वस्तुरूप व्यङ्गथाथं की पद - भ्रकाश्यता ) 
चणदाऽसावक्तणद्‌ा वनमवनं व्यसनमम्यसनम्‌। 
घत वीर्‌ ! तव द्विषतां पराङ्मुखे ६.यि पराङ्मुखं सर्वम्‌ ॥ ८२ ।८॥ 
धत्र शब्दशक्तिमूलविरोधाङ्गेनाथोन्तरन्यासेन विधिरपि त्वामनुवत्तेते इति 
सषेपददोत्यं बस्तु 


चे कान्ति ( थकावट ) का अभिप्राय, वह स्वतःसम्भवी वस्लुरूप भर्थहै भौर इसका जो 
उपयु ब्यज्गथा्थं हे वह भी वस्तुरूप ही ब्यङ्गयाथं हे । 

'सश्िदानन्वरूप जगत्कारण भानन्दकन्द्‌ भीङृष्णष्वन्दर्‌ के ध्यान में पगी, उनके वियोग 
के महादुःख से समस्त पाप-सन्ताप से सर्वथा सुक किवा उन्हीं की निरन्तर भावना 
के प्रगाढ आनन्द्‌ से पूवं सक्चित पुण्यसे भी दुरकारा पाजाने वाटी एक गोपी तो रेस 
हो गयी लेसे बिना प्राण के निकरे ही मोष पा चुकीष्टो।' 

यषां “अरोष, ओर (चय, हन दोना पदो की ही अपनी-अपनी व्यज्जना-शस्िया 
देसी है ओ अतिक्षयोक्तिरूप श्यङ्गथार्थौ का प्रस्यायन करा रो हैँ क्योकि जहां अशेष पदु 
के हारा सहश जन्मो मे किसी भ्रकार सम्माध्य, पाप-~राशि के उपभोग ओर चण भर में 
सम्भाश्य श्रीहृष्ण~वियोग-दुःख के उपभोग का तादाम्याध्यवसाय भभिग्यक्त हो रहा है, 
घां “चय, पदु के दारा जन्म-जम्मान्तरो में सम्मव पुण्य~राशि क उपभोग ओीर शण 
भर मँ सम्भव श्रीकृष्ण के ध्यान-सुख के उपभोग का तादाप्म्याभ्यवसाय प्रकाशित 
किया जा रहा दे), 

हे महावीर राजन्‌ ! आपके प्रतिष्रु टो जने पर, आपके शच्रु-गण के लिये समी 
कुश्च धरतिष्रू हो जाया रता है-“कणद्‌ा*-भानन्ददायिनी रात~'भश्णदा,-दुःखदायिनी 
हो आती है, "वन^-अरण्य~-'अवन^-रक्षणासम्थं हो जाते हैँ ओर “घ्यसन'-मद्पानादिरूष 
ममोविनोद-“भष्यसन'-मनोरञ्जन मे असमर्थं टो जाया करते है ।' 

यां जो अर्थशक्ति मरू वस्तुरूप ध्वनि है--क्यो कि अन्ततोगस्वा चमत्कार पात्र तो 
भं यही हे कि हे राजन्‌ ! विधाता मी-भाग्य भी-सथमुष आपका ही वक्षंवद्‌ है- 
धह वस्तुतः "सर्वं'~.सभी"-दस पव की महिमा से ही प्रकाशित है । इस उपर्य व्यङ्गथार्थं 
का, यहां जो ष्यञ्जकसूप भर्थं है, वह शरङ्काररूप-वस्तुतः ` अर्थान्तरन्यास अखङ्काररूप- 
अर्थं हे ( क्योकि चणद्‌। आदि के अक्षणदा आदि होने की उपपत्तिके सूप्मेही तो ह 
प्रतिपादित ह कि हे राजन्‌ ! आपके पराङ्मुख हो आने पर, भापके शच्रुभों के खिये सव 
कष्ठ पराक्सुख हो आया करता ह ॥ यह अर्थान्तरन्यासरूप भ्यज्जक शथं ( कवि-भथवा 
कविनिवद्धवकतु-प्रीदो क्ति निष्यश्च अर्थं नहीं अपितु ) पक स्वतःसम्भवी अथं है । यषां 
क वात भौर भी दिखायी देती है भौर वह यष है कि यह भर्थान्तरन्यासरूप स्वतः 
सम्भवी व्यञ्जक धथ यहां (इणदा-"अ्वणदा, आदि मे शब्दशक्तिमूर विरोधामासरूप 











११८ कान्यप्रकाशः 
( भर्थशक्तिमूलष्वनि मे, स्वतम्म्भवी अलङ्कारङूप व्यज्ञक श्रथ से 
श्मलद्कारशरूप व्यज्गथाथं की पद-प्रकाश्यता ) 
वह बल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिक्ञाणकमलदलो । 
इअ णवबहुभआ सोडण कुणड वअण महिसंमुहम्‌ ॥ ८३ ॥ ६ ॥ 
( तव वह्वभस्य प्रभाते आसीद घसो भ्लानकमलदलम्‌ \ 
इति नववधूः श्रुत्वा करोति बदनं महीसम्मुखम्‌ ॥ ८३ ॥ ` 


अत्र रूपकेण त्वयाऽस्य मुहुमुहुः परिचुम्बनं तथा कृतं येच म्लानत्वमिति 
मिलाणादिषद योत्यं काव्यलिङ्गम्‌ । 
एषु स्वतःसम्भवी व्यञ्जकः | 
( शर्थशक्तेमूरष्वनि में कनिप्रौदोक्तिसिद्ध वस्तुहूप व्यञ्जक श्रथ से 
वस्तुरूप व्यज्गया्थं की पद-प्रकाश्यता ) 
रासु च॑ंदधवलाघ्ु ललिअमप्फलिङण जो चवम्‌ | 
एकच्छत्ते व्रिअ कुण भुअणरञ्जं विजंभंतो ।॥ ८४ ॥। १० ॥ 
( रात्रीं चन्द्रधवलाश खलितमास्फाहय यश्चापम्‌ \ 
पकच्छुत्रमिव करोति मुगनराज्यं विजुभ्ममाणः ॥ ८४ ॥ 


अत्र वस्तुना येषां कामिनामसो राजा स्मरस्तेभ्यो न कञ्चिदपि तदादेशषर- 
राक्मुख इति जाप्रद्धिरुपभोगपरैरेव तेनिशाऽतिबा्यते इति भुभणर्जपददयोत्यं 
वस्तु प्रकाश्यते ॥ ¦ 


व्यङ्गधा्थं का उपपाद्क-उश्थापक बना हुजा है ( जिससे यही सिद्ध होताहे कि यषां का 
व्यञ्जक भथ अर्थान्तरन्यासरूप वाच्यारुङ्कार ही है न किं शब्दशक्तिमूरू विरोधाभासरूप 
व्यङ्गधाटद्कार क्योकि बिना अर्थान्तरन्यास के “कण्‌ *-'भश्णदाः भादि में पिरोधाभास 
भी तो भ्यङ्गथ नीं हो सकता ! ) 

“ङकिल्ती सखी ने नवोढा नायिका से कहा-प्रभातषेखा मे तो तेरे प्रियतम का भधर 
ठेखा छशा रहा जेसे मिसा हुभा कमल-द्' जौर यह सुनते ही उस्र नवोढा नायिका 
का मुह नीचे युक गया !' 

यषां जो भ्यञ्जकरूप अर्थंहै वह तो (स्वतःसम्भवी ) रूपकालङ्काररूप भर्थं हे 
( क्योकि "भधर, भौर “ग्छानकमरूदष, का काषपनिक मेद्‌ तो स्पष्ट हीप्र तिपादित है ) 
भौर इससे ज भ्यङ्कधाथं निष्पन्न हो रहा हे, जिसका रूप है--^अरी ! तूने तो अपने 
प्रियतम के भधर छा इतना अधिक घुम्बन किया है कि उससे उसका भधर सुखा-सृखा 
छगने रगा है, वह भी एक जअलङ्काररूप-वस्तुतः काष्यलिङ्ग-अलङ्काररूप-ही अर्थे 
हन्तु इतना निश्वित हे छि यह श्यङ्गरूप अर्थं “म्लान, आदि पद्‌ की महिमासेी 
्रकाशित कियाजारहाहे। 

इन उपयुक्त उदाहरणा मँ हस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो व्यञ्जकरूप अर्थं 
है वह स्वतःसम्भवी धर्थं हे । 

"भरी सखी ! जव ( चांदनी ›) राते चांद से चमक उठती ई, तव॒ मदन~महाराज का 
क्या कहना ! वे तो अपने सुन्दर-सुकुमार ऊुषुमचाप की केवरु फटकार से ही सरि संघार 
को पना एकण्डन्र सान्नाज्य बनाये निदधन विवरण करते दीखने रुगते है !* 

अहां जो भ्यङ्गधरूप अथं हे भर्थात्‌ मदन महाराज के प्रजा-गण बने कामीजन का, 
कामक्षासन के भनुह्णभ्य होने के कारण, चांदनी रतो को, जागते हमे प्रेम-कीडाभो मं 








चतुथं उक्नासः ११६ 


( अ्थंशकलयुद्धवध्वनि मे, कविश्रौदोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक थं से 
श्मज्काररूप व्यङ्गथाथं की पद -प्रकाश्यता ) 
निशितशरधियाऽपेयत्यनङ्गो दृशि सुदृशः स्वबलं बयस्यराले । 
दिशि निपतति यत्र सा च तत्र ्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवस्थाः ८५ ११॥ 
अन्न वस्तुना युगपदवस्थाः परस्परविरद्धा अपि प्रभवन्तीति ज्यतिकरपद्‌- 


ओोत्यो बिरोधः। 
( श्रथंशाक्तिमूष्वनि मे, कविप्रौढोक्तिसिद्ध अल्काररूप व्यक श्रथ से 
वस्तुरूप व्यज्गयाथं की पद्-परकाश्यता ) 


वारिजन्तो षि पुणो सन्दावकदत्थिएण हिअषएण । 
थणहरवस्सएण षिसुद्धजाई ण चलहइ से हारो ॥ ८६ ॥ १२॥ 


( वार्य॑मारेऽपि पनः सन्तापकदर्धितेन हृदयेन \ 
स्तनभरवयस्थेन विशुद्धजातिनं चलत्यस्या हारः, ॥ ८६ ॥ 


अत्र िश्युद्धजातित्वल्षणहेत्वलङ्कारेण हारोऽनवरतं कम्पमान एवास्ते इति 
ण चलश्पददयोत्यं बस्तु ॥ 


बिता देना, वह एक वस्तुरूप अथं है भौर यह अर्थं रेषा है जिसे “भुवनराञय-हस पद्‌ 
की ष्यज्जकता-राक्ति ही प्रादुभुंत कर रही दे । इस व्यङ्गथरूप लर्थ का व्यञ्जकभूत अर्थं 
णेला है जो कवि-प्रीदाक्ति- सिद्ध वस्तुरूप अर्थं है ( कविप्रौदोक्तिसिद्ध, इसश्यि क्योकि 
पेषी चांदनी, जिसका वण॑न यहां किया जा रहा हे कवि-कङ्पना-जगत्‌ की चांदनी है )। 

“पक ओर तो हस सुन्हरी पर अभिनव यौवन का गमन लौर दूसरी भोर उसकी 
आंखो पर, कामदेव हारा, अपने शरो छी आशङ्का से, अपनी सारी शक्ति का भधान? 
भका जिधर भी ये खं घूम जाय, उधर, काम दशायं, एक ही साथ मिरुकर, प्रकट न 
हो जांयतो भौरक्याहो? 

यषां जो श्यङ्गथा्थं है--अर्थात्‌ परस्पर विशद भी ( हसित-रूवित-नि्वेद्‌-उन्माद्‌ 
आदि ) कामावस्थार्जो का एक खथ ही प्रकट हो जाना-वह एक जलङ्काररूप-- वस्तुतः 
विरोधारङ्कार रूप~-अ्थं है जौर उसका प्रकाहान-सामभ्यं रखने वाला जो पद्‌ हे वह है-- 
'व्यतिकर' (पोर्वापयंविपयंय-उरूट परुट आदि अर्थो का अभिधायक) पद्‌ । हस भ्यज्गवार्थं 
का जो व्यञ्जक अथ॑ हे वह एक कति-प्रौढोक्ियिद ( क्योकि कुसुम-शर भोर कुसुमशर 
मं शद्िस्थापन ादिरूप अथं कविप्रौढोक्तिसिद्ध अथं नहीं तो जौर क्या { ) अथं हे भौर 
है वस्तुरूप अथं । 

(संताप-पुरुषायित रति-में अधिकाधिक कामावेश् के कारण-~'कदर्थितः पीडित, हृद्य 
ने भी बहुत रोका किन्तु भला सुकताहार-सर्व॑था निदु मौकतिको का बना ( मानो 
जन्म से उच्च जति ओर उश्चङुर कहो!) हार भपने परम स्नेहपात्र षह्य से 
(उसके दब जाने छी पीडा का भ्यान रखते ) कर्योकर अलग हटने छ्गा | 

यहाँ 'न खचरूति,-हस पद्‌ की ध्यञ्जकता-महिमा से जो व्यङ्गधाथं निष्पन्न हो रहा है 
धह ह~“पुरुषायित रति में नायिका के गठे की मौक्तिक माछा निरन्तर हिरूती-डुखती एक 
विचिश्र शोभा धारण कर रही है" भौर हस भ्यङ्गथा्थं का जो कविप्रौढोकितिद्ध ८ क्योकि 
सक्ता की श्रता शौर ङुरूकी श्॒द्ता का तादास्म्याभ्यवसाय कविप्रीहोक्ति नष्ट तो जौर 

क्या!) ध्यज्जक रूप अर्थं है वह देतु-कान्यलिङ्ग-णकङ्कार रूप जर्थं है ( काष्यलिनग 
इसशिये शयोक स्तनो को छोदकर हार के जख्ग न हट जने का "विद्यद्ध जाविष्व' ङ्प 
कारण भी तो .काष्यात्मक ही कारण हे ! ) 


१२२ । काव्यप्रकाशः 


यथावा 
विषटलंछलं तुमं सहि दद्ुण ङुठेण तरलतरदिद्धिम्‌ । 
बारण्फंसमिसेण अ अप्पा गुर्ओत्ति पाडिभ विषिरणो ॥ ६१॥ १६॥ 
( बिशरृ्कुलां त्वा सखि \ इष्टवा कुटेन तरलतरदष्टिम्‌ \ 
दरारस्पशंमिषेण चात्मा गुसक इति पातयित्वा विभिन्नः ॥ ६९ ॥ ) 


अत्र नदीकूले लतागहने कृतसद्केतमप्राप्ं गृहभ्रवेशाबसरे पश्चादागतं द्रा 
पुननेदीगमनाय द्वारोपघात्याजेन बुद्धिपूबं ब्याङ्कलया त्वया घटः स्फोटित इति 
भया चिन्तितम्‌ , तत्किमिति नाश्वसिषि, तत्समीहितसिद्धये व्रज; भहं ते श्व 
निकटे सवं सम्थयिष्ये इति द्वारस्पशंनव्याजिनेत्यपदनुत्या वस्तु । ¢ 
( अथंशकत्युद्‌ भवध्वनि मेँ कपिनिबद्धवकतृशरौटोक्तिसिद्ध श्रलङ्काररूप व्यक 
मथ से निष्पन्न श्रलङ्काररूप व्यज्गथाथं की पद्‌-प्रकाश्यता ) 
जोह्वाह महरसेण अ बिदण्णतारुरणदससुभमणा सा । 
बुडढा वि णवबोणव्वि्ज परबहुआ अहह हरह तुह हिअभप्‌ ।६२।१५॥। 
( उयोत्सलया मधुरसेव च वितीणंतादण्योटसुकमनाः सा \ 
वद्धाऽपि नयोढेव परवधृरहह हरति तव हृदथम्‌ ॥ ६२ ॥ ) 


अत्र काव्यलिङ्गेन बद्धां परघधूं त्वमस्मानुञ्छिः्वाऽभिलषसीति त्वदीयमा- 
चरितं वक्तं न शक््यमित्यात्तेपः परवह पद्‌प्रकाश्यः | 





अथवा ( यदि उप्यक्त भ्य्जकरूप अर्थं को '“प्रीोक्तिसिद्ध' न माना जाय क्योकि 
सम्भव है इसे टोग स्वतः सम्भवी ठी कटं तव ) 

'अरी सखी ! तुम्हारे घडे ने, अपने भार के कारण विहर ओर सम्भवतः हसी खयि 
शारो ओर आंख घुमाती-फिराती, तुम्हे देखते ष्टी जो दरवाजे की ठेस के बहाने भपने 
आपको फोड कर टुकड़े २ कर दिया, वह तो भच्छाही किया! 

यषां यह स्पष्ट है कि जो भ्यञ्जक रूप अर्थं हे वह अशङ्कार रूप-वस्तुतः अपद्कुति अर- 
कार सूप-भर्थं तोहै ही किन्तु सा है जो कविनिवद्धवकतप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ है ( क्योकि 
चेतन धट मे अपने भापको नष्ट करने की बात का-चेतनता का-भरोप स्वतःसम्भवी 
अर्थं कष्टां ! ) यहां जो व्यङ्गां हे, किसका प्रस्यायन (हारस्पक्षंमिषेण' हस पद की व्यजज- 
कता काही सामथ्ं है वह यह है--'अरी ! में तो पटे टी जान गयी कि तुश्चे नदी 
किनारे, रुताङु मे, वह न मिला, वहां से कोट कर जब तु अपने घर आने कगी तो पी 
आता दीख पका जौर फिर नदी किनारे जाने के धिये, द्रबाजे की ठोकर के बहाने, तूने 
जान बृक्ष कर घडा फोड़ दिया ! युश्षसे न घबडा जालो, अपना काम बनाभो, मेँ तेरी सास 
को समक्ष बुषा कर ठीक कर दुंगी !, 

"वाह ! तुम्हारा भी क्या कष्टना ! तुश्देतो कोहं परकीया ( दृसरे की स्ञी ) चाषिये, 
चाहे वह बुतीष्ठीक्योंनष्टोजो कि केव कुष्ठं चांदनी ओर कुष्ठं मदिरा के उन्माद से एेसी 
खो सैसे रति-रीखा के लिये उग्ररूप से उक्कण्ठित टो उटी हो! बस तुम्हारे शय दही 
नववधू का धानन्द्‌ देती है !, 

यहां यह स्पष्ट है किजोष्यञ्जक रूप भथं हे वह कषिनिवद्वक्तु्रौहोक्तिषिद्ध काण्य- 
लिङ्ग अलङ्कार भं हे ( क्योकि शद्धा परवधू को युवाप्रेमी के चि्ाकषेण का कारण 
बताया जाना एक कविनिवद्ध वक्युप्रीहोक्ति रूप काष्य हेतु-वर्णन है ! ) आर जो व्यज्गथ 
रूप अर्थं है अर्थात्‌-'भरे नीच ! सूपे छोड तू किसी वृसरे की खुदी मी क्ली को चाहने 


चतुथं बल्ञासः १२१ 


पमु कमिनिबद्धवक्तभोढोकतिमातरनिष्प्मशरीरः। बाक्यमकारये घु पूवुदा- 
हृतम । शब्दार्थोभयशक्त्युद्धवस्तु पदप्रकाश्यो न भवतीति पञ्नत्रिशद्धेवाः। 
( अ्रथंशक्तिमूलष्वनि-प्बन्ध प्रकाश्य भी ) 


(६०) प्रन्पेऽप्यथश्चक्तिम्‌; ॥ १२ ॥ 





छ्गा ! तेरे चरित्र की कौन चां करे !' वह मी एक भलङ्काररूप-~वस्तुतः भाकेपाछङ्कार- 
रूप अर्थं है ( क्योकि यहां यष्टी तो प्रतीत होता हे कि जब यह कष्टा जाय कि तुम्हारे किये 
काक्या बखान! तव दे्तान किया करोः यह कदे जाने ,का एक प्रकार का निषेध 
ही भमिप्रेत है ! ) हस उपर्युक्त शाक्ेप अलङ्काररूप ज्थं का प्रकादाक वस्तुतः "परव! 
पदृहीहै। 

इन उपर्युक्त चारो उदाहरणे मे यह ध्यान रखना चाहिये छि व्यञ्जक भ्थं कविनिषद्ध 
वक्तृप्रीहोक्तिसिद्ध अर्थं हे । 

इन उपर्युक्त ध्वनि-मेदो की वाक्य~ज्यङ्गयता तो पष्टङे ( इसी उकल्ञास के प्रारम्भे ) 
सोदाहरण निरूपित ही कीजा चुकी हे ( इसरियि यषां इसकी पुनराषृत्ति नहीं की जा 
रही हे ) । शब्दार्थो भयाक्िमूरुक जो धवनि-भेद हे वह पदु-ग्यङ्गथ तो हो ही नहीं सकता 
(क्यो एक टी पद्‌ को एक ही समय केसे परिृत्ति-सह भी कं जौर परिद्ष्यसह भी ! ) 
इस प्रकार यां जिन २ भ्वनि-मेदो का विवेचन किया जा चुका है वे गणना मे २५ हये 
( वाक्य प्रकाश्य--१८ पद्‌ प्रकाश्य~-१७ = ३५ अर्थात्‌ ) 
वाक्य-व्यङ्गव निन्न ध्वनि-मेद्‌ः- 

१, अर्थान्तरतंक्रमितवाच्यभ्वनि 

२. अस्यन्ततिरस्कृतवाख्यभ्वनि 

३. असंल्यक्रमभ्यङ्गवध्वनि 

४, संखचयक्रमव्यङ्गय--राग्दशक्तिमुरवस्तुध्वनि 

^ 9 39 98 99 अलङ्कारध्वनि 

६-१७. » ५» शर्थशक्तिमृरद्वादशच विध ध्वनि 

पद्‌-व्यङ्गथ निन्न ध्वनि-मेद्‌ः- 

१, अर्थान्तरप्तंकरमितवाच्यध्वनि 

२. अ्यन्ततिरस्टछृतवाच्यध्वनि 

३. असंरुद्यक्रमभ्यङ्ग धध्वनि 

४. संरुचयक्रमभ्यङ्गधकब्दशक्तिमृर-वस्तुध्वनि 


५, 9 + # करुङ्कारध्वनि 
६-१७. » » भर्थक्षक्तिमूढद्वादह विधध्वनि 
दोनो का योग=३४ 
शब्दार्थोभयकशक्तिमूर 
(वक्यमान्रव्यङ्गथध्वनि)=१ _ 
३५ | 


यह अर्थशकरयुद्‌भव ध्वनि ( केवर वाक्य ओर पद्‌-ष्यङ्गय ही नीं अपितु) 
प्रबन्ध-~ग्यङ्गय भी है। ध 
रिष्पणी--(क) अ्थशक्त्युद्धवध्वनि की प्रवन्ध-व्यङ्गयता मेँ ्रबन्धः का अभिप्राय है परस्पर 
सम्बडध नाना वाक्यसमुदाय का । यह वाक्यसमुदाय सम्पूण प्रन्थरूम मी हौ सकता है भौर 
उसका अवान्तर प्रकरणरूप भौ । आचाय अभिनवयु् ने श्रबन्ध' का अभिप्राय यष्टी स्या है 


उनके अनुसार प्रबन्ध है-“सङ्खरितवाक्यसमुदायः-'सङ्कटितवाक्यसमुदायः प्रबन्धः 
| ( लोचन ३. २. 


१९४ काष्यप्रकाशः 





यथा गृध्रगोभायुसंषादादौ- 
अलं [स्थत्वा श्मशानिऽस्मिन्गृधगोमायुसङ्कले 
कङकालवहते घोरे सवेप्राणिभयङ्करे ।॥ ६३ ॥ 
न चेह जीषितः कथ्चित्कालधमममुपागतः। 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी ॥ ६४ ॥ 


इति दिवा प्रभवतो गृधस्य पुरुषविसजेनपरमिदं वचनम्‌ 
अमं कनकवबणोभं बालमभ्राप्रयौवनम्‌ । 
गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशङ्किताः ।॥ ६५॥ 
ध।दित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम्‌ । 
बहुविघ्नो हूयुर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ ६६ ॥ 
इति निशि षिजम्भमाणस्य गोमायोजनव्यावन्तननिष्ठं च षचनमिति प्रबन्ध 
एव प्रथते । अन्ये त्वेकादश भेदा म्रन्थविस्तरभयान्नोदाहृताः स्वयन्तु लक्षण 
तोऽनुसत्तेव्याः । अपिशब्दात्पद वाक्ययोः । 


(ख) यदां अर्थ्क्त्युदभ वध्वनि की श्रवन्ध-व्यङ्गयता' ध्वनिकार की इस सुक्ति कै भधार 
पर सिद मानी गयी हैः- 
'अनुस्वानोपमात्माऽपि प्रमेदो य उदाहृतः । ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥' 

“स्य॒ विवद्ितान्यपरवास्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपग्यङ्गधोऽपि यः प्रमदः उदाहृतो 
दिप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्‌ योते । " -यथागृधगोमायुसंवादादौ महाभारते । 

अनुवाद --हइस अर्थशक्तिमूल ध्वनि की प्रवन्ध-भ्यङ्गथता के उदाहरण है “गुध्रगोमाचु- 
संवाद बथा रेसे अन्य ( महाभारतं आदि के ) प्रकरण- 

( महाभारत-शान्तिपवं १५३ अध्याय के 'गृघ्रगोमायुसंवाद रमे" स्वतः सम्भवीवस्तु- 
सव व्यञ्जक अथं से, वस्तुरूप व्यङ्गथाथं की प्रवन्ध-प्रकाश्यता ) ^ गृध्र की उक्ति) शरे 
कश्षोक-~सन्तप्त रोगो ! यष्ट श्मशान है, गिद्ध भौर गीदर्डो जेसे जीर्वो का निवास-~स्थान हि, 
यहां, जिधर देखो उधर, केवर अस्थिपञजर टी दिखाई देता, कितना भीषण है यह स्थान ! 
यही वह स्थान हे जहां प्राणिमान्र कांप उठता है, यषां तुम रुक कर क्या करोगे ! 
हरे ! जो एक वार मर चुका-भौर मरना तो एक दिन समी को है- चाह वह बुग्हारा 
प्रिय, क्षत्र या तटस्थ रहा हो, वह यषां आकर ओ तो नहीं उठेगा † 

महां यहस्पषटटै कि दिनम मृतक-मांस-भद्षण मे शूर गृध फीहस उक्तिसे 
(ओ वाक्यरूप नहीं भौर पद-रूप कीतो बातही क्या! भि तु वाक्ष्यसमूहरूपहै) 
एक ब्यङ्कथाथं निकर रहा ह भोर वह है-रोगो को भगाने की एक युक्ति ( जिससे दिन 
शहते २ गृध्र शतक-मांस भरपेट खा सके ) 

इसी प्रकार “( गोमायु ( गीदड़ ) की उक्ति )--अरे मूर्खो ! इस गिद्ध के कहने भर 
से, इस सोने जेसे सुन्दर, इतने सुन्दर-सुङुमार, इस वारक को, यहां पटक कर मने जः 
श्ैष्टो १ शरे! तुरगं छोककाज भी नहीं रगती ! भरे ! अभी दिनि नहीं इडा [ इकने की 
श्या बात | इस मरे से र्गते बालक छो छोड कर न जाभो, क्या पता! यदि इसे को 
भूत-प्रेत बाधा होतो थोडी देर में उसके दूर ोते टी यहनी भी उदे। 

यहां शात में सृतक-मांसभर्ण-शुर शीदद़ की इस उक्ति के वाश्य-समृह मै "लोगे 
भमो श्मस्षान न ह्लोदने की पक युक्ति ( क्योकि रात होते ही गीदद ही मांस खा सकेगा, 
शीण.तो भाग खदा होगा ! ) सरक उस्ती है । किन्तु इत प्रकार की यह ध्वनि केव 
वन्य मे ही अमिभ्यक्त हो सकती है धम्यत्र नहीं । इस अर्थशषक्सयुद्‌ मवध्वनि 
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{ असंशय कमव्यश्षध्यनि ( रसादिष्वनि ) की पदेकःश -रचना-वणांदि-भ्यद्वता } 
(६१) परै इरेश्चचनावर्णेष्वपि रसादयः । 
( रस को ( पदेकदेशस्प- ) प्रकृति -ष्यङ्गवता } 
सत्र प्रकृत्या यथा- 
रहकेनिहिअणिअसण ररफिमलअरुढणअणजुअलस्स । 
शुदस्स तद्‌ अणअणं ५ञ्वरपरिचुंविअं जअइ ॥ ६५ ॥ 
( रतिकेलिहतनिगसनकरकिसलयसुदनयनयुगलस्य \ 
सद्रस्य ततीयनयनं पार्वती परिशवुभ्ितं जयति ॥ ६७ ॥ ) 


शत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि । समानेऽपि हि स्थगनघ्यापारे लोष्ट्र. 
रेणैव बयापारेणास्य पिधानमित्ति तदेवोक्कृष्टप । यथा वा- 


११ प्रकारो की भी प्रबर्ध-उयङ्गथता हुआ करती हि ङिन्तु इतका उदाहरण यषां इसरिषु 
नहीं दिया जा रह क्योकि ग्रन्थ बहून अधिक रम्या हो जायगा । जो चाहे वह इन अन्यं 
धर्थ्लसपिमूर ध्वनि मेदो के उदाहरण स्वयं काष्यमाहितय मेँ दढ सकता है । 

यहां ( "कारिका म, प्रवन्धेऽपि' मेँ ) जो “अपि'-भी' शब्द्‌ प्रयुक्त है उसका यदी 
अभिप्राय हि कि यह अर्थशषक्तिमूर ४4नि पदु भौर वाक्यब्यङ्गय मो है ( जेसाकि पहङे ही 

ताया जा चुका है ) । 

` कह ध्वनि जिसे असंलच्यक्रमम्यङ्गयरूप रसादिध्वनि कहा करते हैँ ( भोर जिषकी 
पद्-ध्यङ्गवना लोर वाक्य-स्यङ्गवना पहले बतायी भी जा चुकी हे ) पदेकदेल- 
घुबम्त जौर तिन्नरूप पदो के एकदेश अर्थात्‌ प्रहृति-प्रसयय भर उपसगं से, रचना- 
बैद्मीं घादवि रीति अथवा भवमास, मध्यमस्तमास जोर दीर्ध॑समासर संषटना से भौर 
क्णो आर साथ ही साथ प्रबन्ध से भी अभिम्यङ्गय हे । 

रिप्पणी-- डां भाच।ये मम्पट ने ध्वनिकार की इस समीक्षाका अनुसरण क्षिया हैः- 

पस्स्वरृशयक्मम्यङ्कथो ध्वनिर्व्णपदादिषु । वाक्ये संरनायान्न स प्रबन्धेऽपि दीप्यते # 

कौर साधही माव क्रिया है इसकी लोचनकार-ङृत इस व्याख्या का अनुतन्धान भाः- 

नुशब्दः पूर्वभेदेभ्योऽस्य विशेषद्योतकः । वणस पुदायश्च पदम्‌ । तस्समुदायो वाक्यम्‌ । 
पंघरटना पदगता वाक्ष्यगता च । सवटिनवाक्यससुदायः प्रबन्धः इत्यभिप्रायेण वर्णादीनां 
पथाक्रमसुपादानम्‌ । आदि पदेन पदेकदेश्पददितयादीनां ्रहणम्‌ । सप्तम्या निमि्तत्व- 
प्तम्‌ । दीप्यतेऽवमासते सकलकाभ्यावमासकतयेति पूववत्‌ काभ्यवि्ेष्वं समयितम्‌ + 

( ध्वन्यालोक भोर रोचन ३. २) 

भअनुवाद--उदाहरण के ल्ये- 

भरी सखी ! ( पावती के साथ ) रतिषीरा्मे पार्वती के परिधान को धुर हटाने बा 
कीर रजावश पार्वती के करपह्ववो से बन्द्‌ को गयी दोनो भावो वारे देवाधिदेव महादेव 
े उस दृतीय नयन का स्मरण कर जो पावती के चुम्बनं से एक विचित्र ही शोभा धारण 
किया करता हे !' । 

यषां सम्भोगश्ङ्काररूप रस की अभिभ्यक्ति तो स्पष्ट ही है किम्तु हस्म "अयति!-इस 
एद्‌ की एकदेशरूप 'जि'-इस धातुरूप प्रहि की ही भ्यञ्जकता-शक्ति का उन्मेष उस्कद 
हप से दिखायी दे रहा है ओौर इसी छिये तो कवि ने 'क्ोमते' जादि पदो का प्रयोग यषां 
बहम किय। ! यहां तृतीय नयन" के 'जयनक्षीक' होने में जो रहस्य चिपा हे वह पही है 
कि दोनो नेत्री भांति तुतीयनेत्र के बन्द करने की क्रिया अपने प्म मलेही पक 
तरीखी हो डिन्शु दोनो हाथो से दोनो आंखो के बन्दु करने में वह रतिरस कां ओ चुम्बनं 
ते-पुक भदौ किक रसमय उपाय से-दृतीय नेन्न के बन्दु करने की चेष्टा म है । भयवा-- 
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( रस की ( पदेकदेशभूत ) भामङूप"-प्रकृति-व्यङ्गथता ) 
प्रेयान्‌ सोऽयमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
द्वि्रस्येव प्रदानि वासभवनायावन्न यात्युन्मनाः। 
तावत्मत्युतपाणिसंपुटगलन्नीवोनिबन्धं धृतो 
धावित्वेव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो षिचित्रा गतिः ॥ ४८॥ 
अत्र पदानीति न तु द्वाराणि । तिश्युपो यथा- 
( रस की तिड-सुप्‌-प्रत्ययरूप पदेकदेशव्य्गयता ) 
पथि पथि शुकचश्चुचाररामाङ्कराणां 
दिशि दिशि पवमानो वीरुधां लासकश्च । 
नरि नरि किरतिद्राकसायकान्‌ पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि विनिषृत्ता मानिनी मानचचां ॥ ६६॥ 
अत्र किरतीति किरणस्य साध्यमानत्म्‌ । निगृत्तेति निवत्तेनस्य सिद्धत्व 
तिदय सुपा च तत्रापि क्तमरत्ययेनाऽतीतत्वं चोत्यते । यथा वा- 
( रस की तिङ्युप्‌ भरत्ययरूप पदेकदेश-व्यश्चयता ही ) 
लिखन्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छुननयनाः | 


सुन्दरी ने शपथ ठेते हुये पैरो पर के भी अपने प्रियतम को क्षिक तो अवरय दिया 
किन्तु इसके परे कि वह ( प्रियतम ` दुःखित होकर रतिगरृह से दो तीन कदम भी चर 
पदे, वह ८ सुन्दरी > दौड पड़ी भौर भपने दोनों हार्थो मँ खुरुती नीवीं का भेंट लिये, उसके 
भागे नतमस्तक दही तो हो गयी ! भरे ! क्यो नष्टो, प्रेम की विचित्र चारु भला कौन जाने 

यहां भी सम्भोगश्चङ्कारसरूप रस ही अभिन्यक्त हो रहा है किन्तु इसकी अभिभ्यक्ि का 
श्रेय है विशेष कर "पदानि, के पद्‌" इस नामरूपप्रकृत्यारमक पदेकदेश का ही ओौर इसलिये 
तो कवि ने यहां ाराणि, भादि पद्‌ नदीं प्रयुक्त. किये ! (क्योकि दो तीन कदम भी न जाने 
देने म जो रति-रस-पारवश्य प्रतीत होताहै हदो तीन दरवाजे छां ज्ञाने पर 


रोकने म कां ! 
अरे ! अवं 2 वसन्त आ पहंचा ! मार्ग-मागं मे नये नये अङ्कुर की शक-चन्नु सरीखी 


हरीतिमा ! विक्ञा-दिशा मे रुता-नतकि्यो को ङाध्य सिखाने वाली समीर ! भब तो 
मलुष्य-मनुष्य पर मन्मथ के बाण चरने गे है । अन तो नगर-नगर मेँ ( लर प्राम भ्राम 
म ) मानिनि्यो फी मानचा्ता समाप्त हो चटी !' 

यहां संभोग श््गारस्प रस छी प्रतीति तो सष्टदयहदय मे निःसन्दिग्बरूप से हो री 
है डिन्सु इस प्रतीति का जो परमनिमित्त है वह दै किरति' पद्‌ का एकदेश्षभूत "ति 
शप प्रत्यय ओौर “निष्ृत्तः पद्‌ का एकवेदाभूत (सुप्‌, रूप प्रत्यय । "ति्‌" रूप प्रत्यय तो 
इसलख्यि छि इसी से यष अभिग्यक्त हो रहा है कि काम पने बाणं को चरा नहीं 
शुका अपि सु चाने जा रहा है" किन्तु तभी सर्वत्र प्रेम-मान समाप्त होने खगा ! शौर 
सुप्‌, रूप भ्र्यय इसलिये कि इसी से तो यह प्रतीत हो रहा ह कि मानिनी सुन्वरियों 
का मान समाप्त होने नष्ठीं जारा पि तु समाप्तो चला! यदि पेसी आत कविके 
मनेन होती तो अतीतक्रारः वाचक "छ, प्रस्यय का प्रयोग भी कयो किया मया होता | 
यह प्क तो इस बात का ही द्योतक है फि मानिनी सुन्दरिर्यो का मान वसन्तागम के होते 
ही, कामबाण के चकने के पके टी, समाप्त हो चुका ! अथवा- 

धअरी सी ! तु इतनी निर्मम हो गयी ! री ! देख तो अपने प्राण-प्यारे को 
ढे बाहर खवा-खदा, सिर श्ुकाये (पैर के नालूब से ) जमीन कुरेद रहा है ! अपनी 
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परित्यक्तं स्वं हसितपटितं पञ्चरघयुरे- 
स्तघावस्था चेयं विच्ज कठिने मानमधुना ।। १०० ॥ 
अत्र लिखन्निति न तु लिखतीति तथा आस्ते इति न त्वासित इति अपि 
तु प्रसादपयेन्तमास्ते इति; भूमिमिति न तु भूमाविति, न हि बुद्धिपबेकमपर 
किच्चिक्षिखतीति तिङ्सुञ्िभक्तीनां व्यज्ञ थम्‌ । 
( पदेकदेशरूप षष्ठीविभक्ति प्रत्यय से रस की श्रभिव्यक्ति ) 

सम्बन्धस्य यथा- 

गामारुहम्मि गामे बसामि णअरदिद्ं ण जाणामि । 

णाअरिथणं प्रणो हरेमि जा होमि सा होमि ।॥ १०१॥ 


८ भ्रामस्हाऽसिम्‌ ग्रामे ब्ठामि नगरस्थितिं न जाचामि \ 
नागरिकाणौ पतीन्‌ हरामि या भवामि सा भवामि \॥ ९०९ ॥ ) 


अत्र नागरिकाणामिति षष्ठयाः | 


सियो को भी देख कि खाना-पीना छोड केसी रोती-घोती पूरी इदं भख छिये 
पड़ी है ! अपने पिंजडे मे बन्द सुगो को भी देख कि केसे हसना-पदना छोड पडे है ! 
ओर अपनी यह दुश्षातो देखि देखनेवारे छोगों को भी इससे कितनी पीडषहो 
` रही है ! भव तो अपना मान षोड ! शव भी तो प्रसन्न हो जा ! 


यहां यह स्पष्टे कि विप्ररुम्भश्वङ्गाररूप रस भमिन्यक्छ हो रहा हे किन्तु इसकी . 
अभिष्यक्ति में विशेष रूप से सहायक है यहां प्रयुक्त तिश विभक्छि्यौँ ओर सुप्‌ विमकतियां। 
जैसे कि "किखन्‌" हस पद्‌ का एकदेशभूत शतृप्रस्यय ही तो यह धोतित करता है जो छि 
"लिखति, हष पद से कमी भी सम्भव नहीं कि जब तक तुम्हारा प्रियतम रेषे केठा 
रहेगा, जमीन ङरेदता हभ टी समय बिताता पड़ा रहेगा ! इसी प्रकार "आस्ते, हस पड 
का एकदेशमूत वर्तमान तिङ प्रत्यय ही तो यह अभिप्राय व्यक्त करता है छि जव तक 
तु प्रसन्न न होगी तब तक तेरा प्रियतमरेसे ही रहता रहेगा ! भटा यषां (आसितः, 
इस भूतकारू-वाची तिद प्रस्यय के प्रयोग से यह रहस्य केसे प्रतीत होता ! यह तो आत 
हे तिङ प्रस्थय की रस-~ग्यञ्जकता की । भब यहां जो सुप्‌ प्रस्यय भयुक्छहै वे भी रत्र 
एकमात्र जमिम्यञ्जक होने के नाते ही प्रयुक्त है, जसे कि "भूमिम्‌" इस पद्‌ में दितीया 
विभक्ति का अम्‌ रूप प्रत्यय । यह “जम्‌, खूप कर्म॑त्व-प्रघ्यायक प्रस्य ही तो यह 
अभिप्राय प्रकाशित कर रहा है कि मानिनी नायिका का प्रियतम इतना किकर॑भ्यविमूढ 
हो राहि कि उसे कुद लिखने भादिका काम नहीं भपितु केवर दुःखवकष पेसे ही 
काल~यापनाकाही काम करना शह गया है । भरा (भूमौ, पद्‌ कै प्रयोग मे सक्तमी 
विभक्ति के “ङ्किः रूप प्रत्यय से यह अभिप्राय क्योकर निकरूता ! 


हसी पकार सम्बन्धबोधक षष्ठीरूप पर्यय छी रस-म्यज्जकता-- 

जेसे कि “अरी नागरी ! ओ गांवमें ष्टी जन्मी, गांव्मेष्टीरहभी रही ह जीर यह 
भी नहीं जानती कि नगर शीर नगर का रहना क्या होता है। सुस तू जो चाहे समच, 
रकिन इतना बताये देती हँ कि नगर~युवतिर्यो के जो टोग प्राण-ष्यारे हृभा करते है 
उरं भी अपने वहा मे कर रती हैं ।' | 

यषां जो श्वङ्गार रस की लमिभ्यक्ति है उसमे यष स्पष्ट है कि 'नागरिकाणाम्‌' इस पद्‌ 
के एकदेशमूत षष्ठीरूप सम्बन्धवोधक प्रस्यय काही हाथ है ( क्योकि रतिकाविदग्य 
नगर-युवति्जं के सम्बन्ध से उनके पतिर्यो छी रति-का-चातुरी की अमिष्यक्ति के 
लिये "नागरिकाचू' पद का प्रयोग तो निष्प्रयोनन ही है ! ) 


१२ काव्यप्रकाशः 


( पदे्देशभूत काङवाचक प्रत्यय से रख की भमिम्यक्ति ) 
रमणीयः सत्रियक्कप्रार सादिति कालस्य । पषा हि भग्नमहे्रष्ममुक 
दारारथि प्रति कुपितस्य मागवस्योक्तिः | 
( पदेकदेशभूत प्रव्ययरूप वचनविशेष से रस की भ्रभिम्यक्ति ) 
वचनस्य यथा-- 
ताणं गुणग्गहणाणं तागगु्कटाणं तस्स पेम्मस्स । 
ताणं भणिआणं सुन्दर ! एरिसिअ जाअमवसाणम्‌ ॥ १०२॥ 
( तेषा गुणग्रहणानां तासामुत्तठानां तस्य प्रेम्णः । 
तासाम्नमण॒तीनां सुन्दर ! शद शं जातमवसानम्‌ ॥ ९०२ ॥ १ 
शत्र गुणप्रहणादीनां बहुत्वं प्रम्णश्चेकत्वं द्योत्यते । 
( पदेकदेशभूत “पुरुष-विशेष के प्रयोग की रसाभिन्यल्कता ) 
पुरुषष्यत्ययस्य यथा-- 
रे रे चच्चललोचनाद्चितम्चे ' चेतः ! प्रमुच्य स्थिर. 
प्रमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य कि नृत्यसि । 
छ मन्ये विहरिष्यसे बत हतां मुश्ान्तराशामिमा- 
मेषा कर्ठतटे कृता खलु शिला संसारवारान्नधौ ॥ १०३॥ 
भत्र प्रहासः। 





भ्यह इत्रिथकुमार ( राम ) तो बदा सुन्द्र था!” ( महावीरचरित-रे य अङ्‌), 

हां महदेव के अजगव पिनाक को तोड़ चुकने वारे रामक प्रति क्रुद्ध भारवे 
पर्यराम की इस उपयुक्त उक्ति मे भतीतकालाथंक ड्‌ प्रत्यय की भ्यज्जकता-महिमा 
श्व्ट दिस्ायी दे रषी है ( क्योकि हसी से तो यह प्रतीत होताहै कि परश्चराम अपनी 
ेध-उवाला मे राम क सौन्दयं को नष्ट कर उसे अतीत की ही वस्तु वना देना चाहते) 

अथवा वचन की रस~ष्यञ्जकता जेसे कि- 

धरे सुन्दर युवक ! क्या मेरे सम्बन्ध मे, तुम्हारी उन उन गुण वणंनाओं का, उन उन 
इत्कण्ठार्भो का, तुम्हारे उस परेमका भोर वग्हारी उन उन प्रेम~पगी बार्तोका यही 
अन्त होना था!' 

यहां यह स्पष्ट है कि जिस विग्रम्भश्वङ्गार रस की यहां अभिष्यक्ति है उसमे वचन~ 
श्यञ्जकता की ही महिमा छिपी है क्योकि जहां शगुणग्रहण,, “उस्कण्ठा, भौर “भणिति, इन 
पौ के बहुवचन से प्रेम-हेतुभं की बहू विधता का प्रकाशन कियाजा रहादहै वहां 
श्रेम, इस पद्‌ के एकवचन से प्रेम की एकरसता भी, प्क विधित्रता से ्रोतित हो रही है। 

"भरे मेरे मन ! भरे काश्च मारने वारी सुन्द्रि्यो के प्रेम के इच्छुक मेरे चित्त | धरे, 
हू तो शाश्चत प्रेम-माहात्म्यरूप भगवान्‌ को छोटा कर, किसी मृगनमयनी को देखने 
शरा शौर देख देख कर नाचने भी रुग पड़ा ! अरे ! भरे ! क्या "त्‌" यह सोच वेटा, कि 
वि" "विहार करूगा । अरे, हस दुराशा को छो ! देख, यह संसार है एक अपार पारावार, 
हृति हे इसे पार करना भौर यह 'सृगनयनी" है तेरे गरे में देधी पत्थर की सिर ' 

यहां, शान्तरस शी अभिम्यक्ति मे, “त्वम्‌, के योग मे ( मन्यसे ) मध्यम पुरुषके 
बदरे ८ मभ्ये ) उत्तम पुष का प्रयोग शौर “आहम्‌, की भपेश्ा रखने वाङे उत्तम पुरुषं 
{ विदरिष्ये ) के बदरे मभ्यम पुरुष ८ वि्रिष्यसे ) का प्रयोग ही प्रधानतया अपने 
मनकी हसी उदाने का एक मात्र साधम हे (ओ कि अम्ततोगत्वा शान्तरस को 
काका पर पहवा शहा है )। . 


चतुथं उज्ञासः १२४ 








नद ( पू्निपात की भाव-व्य्ञकता ) 
पषनिपातस्य यथा- 
येषा दोषेलमेष दुबलतया ते सम्मतास्तेरपि  , 
रायः केवलनीतिरीतिशरणेः कायं किमीश्वर: । 
ये चमाशक्त ! पुनः पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा- 
स्ते स्युन्नैव भवादशाखिजगति द्वित्राः पवित्राः परम्‌ ॥१०४॥ 
धत्र पराक्रमस्य प्राघान्यमबगम्यते । 
( विभक्ति विशेष की भावध्वनि-म्यल्कता ) 
विभक्तिविशेषस्य यथा-- . 
प्रधनाध्वनि धीरधलुष्वनिथृति विघुरैरयोधि तव दिवसम्‌ । 
दिषसेन तु नरप ! भवानयुद्ध षिधिसिद्धसाधुबादपरम्‌ ॥ १०४५ ॥ 
कत्र दिवसेनेत्यपवगेरेतीया फलप्राप्तिं योतयति । 





हसी प्रकार पूर्वं निपात के हारा असंरुश्यक्रमय्यङ्गथरूप भाव-ध्वनि की भ्यञ्जकता 
जेषे किः- 

“हे पृथ्वीन्द्र ! हे महाराज ! पेसे राजा छोग, जिनमे बाहुबल ही दहै, वस्तुतः नि्॑ 
हआ करते है भौर रेखे राज्ञा छोग भी किस कामके जो एक मात्र राजनीति-निपुण ही 
रहा करे ! सच तो यह है कि आप सरीखे पराक्रम जौर राजनय-दोनो के हारा साश्राज्य- 
सज्नालन करने वारे राजा रोग वैसे तो होते नष्टं जीर यदिहोंमी,तोभीषोथा तीन 
से अधिक सो इस संसार मं कदापि नीं हमि ॥ 

यहां जो कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव भअमिभ्यक् हो रहा है उसमें “पराक्रमः इस 
पद्‌ छा "नय, हस पद्‌ के पटे निपात ( प्रयोग ) विशेषरूप से व्यञ्जक हे ( अभिप्राय 
यष है रि 'अरपाच्‌ तरम्‌" ( जष्टाध्यायी २.२.३४ ) हस सूत्र से पूवं निपात के सामान्य 
नियम में "अभ्यर्हितं चः हस वार्तिक से तिद्ध भम्यर्हित के पूवं निपात के विरोष-नियम 
छा अनुपान करते हूये यहां जो “पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमाः, इस समस्त पदु में 
न्वराक्रम, पद्‌ का पूर निपात है वटी तो, कवि के हृदय मे, वण्यं राज विशेष के पराक्रम 
ढक प्रति, विरेष अनुरक्त का ्योतन करा रहा है ! ) 

इसी प्रकार छिसी विशिष्ट विभक्ति के प्रयोग से भी असंरुदयक्रमग्यङ्गथरूप ध्वनि की 
अमिन्यक्ति हुभा करती है जेसे किः- 

(महाराज ! संप्रामाङ्गण मे, शूर-वीरो की धनुष्टङ्कार~भ्वनि से गूजते रण-स्थष भ, 
लापके शश्र तो दिन भर रङते-भिङते रे आर भापने उसी दिन उनसे पेसी टका की 
कि कया ब्रह्मा जौर क्या साधु-सन्त सभी के सभी आप पर आशीर्वाद बरसाने रगे †' 

यहां यह स्पष्टं है कि जो भावध्वनि अमिष्यक्त हो रही है ( क्योकि यषां कवि के 
हृदय का, अपने प्रतापी महाराज के प्रति, अनुराग टी तो प्रकट हो रा है ! ) उसकी 
ईटि से "दिवसेन, इस पद्‌ में प्रयुक्त अपवगं-तृतीया विभक्ति ( एसी ठृतीया विमच्ि ओ 
कषप्राति के चोतन के खये, कार जीर अभ्वा-मार्ग-के अत्यस्त संयोग मे, प्रयुक्त क्ी 
आती है, जिसे लिये मगवान्‌ पाणिनि का (अपवर्गे दृतीया! (२ ३.६) सूत प्रमाण है ) 
कवी ही प्यञ्जकता-महिमा शरक उदीहै (क्योकि सभी तो यह प्रतीत होताहिकि 
अज्य राअविशेष ने तो विजय पायी भीर शश्रुगण को दिन भर रकने-मिकने पर 
ओ कष न मिहा ! ) | 


११० कोस्यपरच्छशः 





( प्रत्ययङ्प प्रङृत्येकदेश की रसाभिन्यलकता ) 
भूयो भूयः सबिधनगरीरथ्यया पयेटन्तं 
दष्टा दृष्टा भवनबल्लभीवुङ्गवातायनस्था । 
साक्ात्छामं नवमिव रतिमांलती माधवं यदू 
गाढोत्कण्टालुलितलुलितेरङ्गकेस्ताम्यतीति ॥ १०६ ॥ 
अत्रानुकम्पावृत्तेः करूपतद्धितस्य । 
( उपसगे की भी रसाभिन्यज्ञकता ) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनजन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसादु पचितमहामोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजेडयति च तापं च कुरुते । १०७ ॥ 
अच्र प्रशब्द स्योपसगेस्य ! 


( निपात की भी रस-व्यल्नकता ) 
कुतं च गबांभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विषः । 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदं्युमान्न याबदायालयुदयाद्विमोलिताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अत्र वुल्ययोशिताद्योतकस्य (चः इति निपातस्य । 


“नोह जब से अपने भवन के उश्च मण्डप के क्षरोखे पर बेटी मारूती ने, बार वार, पास 
की नगरवीथी से प्टन करते माधय को देखा है ओर एसे देखा है जैसे-साखात्‌ रति मदन 
को देखे, तब से तो, हसकी देह एक उम्र उत्कण्ठा से इतनी म्कान सी हो रही है भौर इसका 
मन इतना विद्ध हो उठा हे फि कुष्ठ कषा नीं जा सकता ! (माकूतीमाधव १ म अङक )' 

यहां ओ विप्ररुम्भशवङ्गार अभिभ्यक्छ हो उटा है उसमे अनुकम्पा के भाष के थोतक 
'भङ्गकः"-हस पद्‌ मे भयुक्त “क, हस तद्धित प्रत्यय का हाथ स्पष्ट प्रतीव ष्टो रहा है। 
( अभिप्राय यह है कि “अनुकम्पायाम्‌, ( भष्टाप्यायी ५.३.७६ ›) इस सत्र से विहित कः 
भरस्यय कां ही यह प्रभाव दहै कि माधवके प्रति प्रेम के कारण जअभिराषा-विरहिणी माख्ती 
की शोचनीय शरीर-दशा का चित्र सहदर्थो की आंखो के सामने सिच रहा है । ) 

“मिच्र मकरन्द ! पता नकी चरता सुन्ते श्या हो रहा हे! मेरा हृदय पेसे भाव से 
भरता जा रहा हे जिसे, “क्या है" नहीं बता सकता, जिसे, 'पेसा है" यह कहना अत्यन्त 
कठिन है, जिसे “देसा खग रहा हे” यह बताना, जबकि न तो परे किसी जन्म में पेसा 
था ओर न इसी जन्म में पेखा हुभा, सवथा असम्भव हे ! बस, यी बता सकता हू 
कि मुपे ङठ॒नष्ीं सुश्च रषा, चारो ओर मन में अधेरा ही अधरा {छाते दीख रहा हे 
किन्तु फेषा गता है कि बहत अधिक आनन्द भी मिरु रहा है भौर बहत अधिक धुःख 
भ मिरुता जा रहा है ( मारतीमाधव १ म अङ्क )› 

यहां जिस विप्ररञ्भश्रङ्गार रस की अभिष्यक्ति हे उसमे ( "विवेक प्रध्वंसात्‌, के ) 
ध्वंस पदु के पूं प्रयुक्त प्र इस प्रकषं ोतक उपसग की व्यज्जकता-शक्ति सर्वोपरि 
कायंकर प्रतीत हो रही दै । 

(महाराज ! जैसे ही आपने अपना मन अपने वीर्यामिमान के सामने किया, वैसे ही, 
ओर कष्या कहा जाय, हमारे शश्रुगण मिद्धी मे मि गये ! सही तोह कि अभ्बेरा तभी 
तक खदा रह सक्ता हे जब तक सूयं उदुयाचष्ट की चोटी पर ने पहुंच जाय ! 

यहां जो वीर रस की अभिष्यक्ति है उसमे “व, इस निपात की भ्यलकता-शक्ति स्पष्ट 
प्रतीत हो रही हे क्योकि इसी के हारा तो प्रङृत राज-विरोष के न॑मे स्वामिमानङढे 


चतुथं इ्ञासः १३१ 


( उपयुक्त व्यलका के समुष्वय में रसाभिभ्यक्ति ) 
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमरुणेः प्राप्तः भसिद्धि परा- 
मस्मद्धाम्यविपयेयाद्दि परं देबो न जानाति तम्‌ । 
वन्दीवेष यशांसि गायति मरुद्यस्येकबाणाहति- 
्रेणीभूतविशालतालविवरोद्र्णः स्वरः सप्रमिः ॥ १०६ ॥ 
अत्रासाविति मुषनेष्विति गुणेरिति सवेनामप्रातिपदिकवचनानां न त्वदिति 
न मदिति अपि तु अस्मदित्यस्य सवभिपिणः, भाग्यविपयेयादित्यन्यथासंपत्ति- 
मुखेन न स्भावमुखेनाभिधानस्य । | 
( उपयुक्त व्यलक-सामग्री की ही रसामिम्यञ्जकता ) 
तरुणिमनि कलयति कलामनुमदनधनुभरबोः पठत्यपर । 
अधिवसति सकलललनामोलिमियं चकितहरिणचलनयना ॥ ११०॥ 
अच्र इमनिजव्ययीभावकमेभूताधाराणां स्वरूपस्य तरुणत्वे इति धनुषः 








भाव के भरने ओर उससे शश्रु-संहार के होने मे एककारिकता-ससुश्चयदशषा-ी प्रतीति 
हो उरती है (जो कि वीर रस को पराकाष्ठा पर पहुंचा रही है ) 

“राश्सराज ! आपको पता होना चाहिये कि भाप से छ्ड्ने जो आ रहा है वह !रामः 
हे ( संसार के हृदय का एक मात्र भाक्ष॑क एक अलौकिक महापुरष है ) इस श्रुवन-मण्ड 
मं अपने उन उन पराक्रम-~गुणां से स्यन्त अधिक प्रसिद्धहै, यह तो एक मात्र हम 
निश्ञाचरो के भाग्य की ही उरूट-फेर है कि आप सरीते दिभ्य ज्ञानवान्‌ उसे न जान पाये 
है, अधिक क्या कष्टा जाय, यह चारों ओर चरती पवन ऊषु गुनगुनाती सी जो खग रही 
है बह वस्तुतः उसी के ( वालि-वध मेँ ) एक वाण के आधात से पंच्िवद्ध विशार ता 
षो मे वने धिद्रो से निकरुते घातो के सारतो स्वरो छी क्षङ्कार यि उसी का गुण गान 
कर रही हे। 

यहां वीर रस की अभिष्यक्ति तो स्पष्ट ही हे छन्तु इसमे जसो, इस स्वनाम, “भुवनेषु 
इस प्रातिपादिक, गुणः, इस हुवचन, स्वत्‌, अथवा (मत्‌, इन आदेशो को छोड़ द्वाद कर 
भपने स्वरूप में प्रयुक्त भोर इसी लिये स्व॑-सं ग्राहक “जस्मत्‌, हस बहुव्नान्त पद्‌ भौर 
साथ दही साथ भाग्य के अभाव वाचक अभाग्य पद्‌ को छोड़ कर भाग्य के अन्यथा भाव- 
दु्भाग्य-के वाचक ^भाग्यविपर्यय' इस अभिधान-सभी की अपनी पनी भ्यञ्जकताभों 
की सम्मित भमिभ्यक्मना का हाथ भी निःसंदिग्ध दिखायी द रहा है ( क्योकि अद्रौ" 
'वहु यह स्वंनाम राम के एक महापराक्रमी किंवा विलच्चण महापुरुष होने का ही चयोतक 
हे, “भुवनेषु का यष्टी जन्तिम अभिप्राय ह कि किसी प्राम अथवा नगर भथवा एक भुवन 
म नहीं अपि तु शुवन-सामस्स्य मेँ बह प्रसिद्ध है जिसे "रामः कषा करते है । गुणः, ऋ 
यही रहस्य हे छि जिसे ^राम नाम से स्मरण किया जाता है उसके गुण का परिण्छेद्‌ 
सम्भव नही, अस्मत्‌ का यही प्रयोजन-विशेष है कि समस्त रास कुर की प्रतीति हो 
उठे जर ।भाग्यविपर्यय, का अभिप्राय यष्टी है फि राम के साथ वैरभाव अभाग्य का 
कोन कहे समस्त भाग्य-ध्वंस का रक्षण है )। 

“इस चञ्चकाश्ी गनयनी सुन्दरी को तो संसार की समस्त सुन्द्रिर्यो का मुङटमणि 
मानना चाये । क्यो न हो ! जब इसका विचित्र यौवन अपने उभार पर हो भौर इसकी 
महिं काम चाप सरीखे अपने आाचायं के चरणों मे कटा्-का की सिचा-कीका ठे रही 
होत्तवबजोनष्टो जाय सवथोदाषहीतोहि!?, 

यहां शरङ्गार रस की भभिभ्यक्तितो हे ही हिन्तु इसके निमत्त-रूप मे उन उन व्यञ्र्ो 
की शक्ति का मह्व कम नहीं । ^तकणस्वे के (स्व, प्रत्यय ओर "तरणिमनि, के इमनिच्‌" 


१३२९ काश्चप्रकशः 





काक पना कक काज अ 


समीप इति मौलौ वसतीति त्ादिभिस्तुल्ये एषां धाचकतवे अस्ति कश्चित्स्वरू- 
पस्य विशेषो यश्वमत्कारकारी। स एव व्यञ्जकत्वं प्राप्नोति । 

एवमन्येषामपि बोद्ध्यम्‌ । बणेरचनानां ध्यज्ञकत्वं गुणस्वरूपनिरूपणे 

उदाहरिष्यते । अपिशब्दास्मबन्धेषु नाटकादिषु । एं रसादीनां पूषेगणितभेषाभ्यां 


सह षड़्‌ भेदाः । पि 
शुद-च्वन-म्द्‌-सङलन 
(६२) भेदास्तदेकप्वाशत्‌- 


प्रस्यय का वाध्याथं भरेषहीएकषही हो किन्तु तव भी "तरुणिमनि, पद्‌ का सहद्यहदय- 
संवेश्य ओ माधुयं है वह 'तक्णस्वे' मे कहां ! यह सोच करही तो छवि ने ^तरूण' शब्द का 
इमनिच्‌ प्रत्ययान्त रूप (तङणिमनि, प्रयुक्त किया ! भरे ही ( मदनस्य ) “धनुषः समीपे, 
का वही मुख्यार्थं हो जो छि-'भनुमदनधनुः' का है किन्तु ( मदनस्य धनुषः समीपे-हसी 
भथं मे निष्पन्न ) अनुमदनधनुः' पद के पूर्वं -पदार्थ-प्रधान अव्ययीभाव का जो भ्यञ्जन- 
स्वारस्य हे ( जिससे “धनुष के बदरे "मदन पद्‌ ओौर उसके रहस्य फी विरोष प्रधानता 
क्षकः उदी है ) वह “धनुषः समीपे, का कषां ! इसी प्रकार "मौषौ वसति, ओर (मीरि- 
मधिवसति, का साश्चात्‌ संकेतित अथं भरे ही एक खूप रहा करे किन्तु “मौङिमभिवसति, 
भै 'भाधार अर्थम कर्मः का जो सौन्द्रयं हे ( क्योकि इसी से तो (समस्त भाधार मेँ व्या्ठ 
खूपता, का रहस्य प्रकट होता है ! ) वह “मौलौ वसति मेँ कहां ( क्योकि “मीषटौ' "वसति! 
हस उक्ति का "एकदेशावस्थिति' के जतिरिक्त भौर तो कुष्ठ जभिप्राय हे नहीं ! ) 
उपर्युक्त दृष्टि से पदेकदेश लादि की रसामिन्य्षकता स्वयं देख छेनी चाहिये । वर्णौ 
शौर रचनाओं की रप-प्रकाशकता तो आगे गुण-~स्वरूप-विवेचन के प्रसङ्ग म ( अष्टम 
उ्लासमे ) बतायी ही जायगी । यहां (कारिका मे, "पदेकदेशरचना वर्णेष्वपि) 
'भपि' पद काजो अभिप्राय है वष्ट यष्ठी हे कि ( पद-पदेकदेश्च-व्णं भौर रचना के अति. 
रिक्त) प्रवन्ध-नाटक-मुक्छक जादि रूप काभ्य-नि्मांण भी रस की अभिष्यञ्जना में सर्वथा 
समं रा करते है । 
हस प्रकार पूर्वं प्रतिपादित वाक्ष्य-भ्यङ्गव ओर पद्~ऽपङ्गय रस-~ध्वनि के दो भेदो के 
अतिरिचछ यहां निदिष्ट पदेकदेश-प्रकाश्य, रचना-प्रकाश्य, वर्ण-प्रकाश्य भर प्रबन्ध- 
प्रकाश्य रस~-ध्वनि के ष्वार भदो फो भिखावेनेसे यह चिद ह्ो गया कि असंरुच्यक्रम- 
भ्यङ्गथ ध्वनि के ६ प्रकार के भेद~विशेष है । 
इष प्रकार उपयुक्त विश्रेषण से यह सिद्ध हुभा कि भवनि के-ष्वनिकाष्य के~५१ प्रमुख 
मेद्‌ हुभा करते ई । 
रेक मम्भट द्वारा परिगणित ध्वनिभेदो की संख्या का यह अभिप्राय हैः- 
{ क ›) अविवक्षित वाच्यध्व्नि-१. पद-प्रकारय अर्थान्तर संक्रमित-वाच्यध्वनि । 
२, वाक्यप्रकादय 9 99 
३. पद-प्रकाई्य अत्यन्ततिरस्कृतं + 
४. वाक्य-प्रकाश्य # 
र 


{ ख ) बिवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि ( असंरु्यक्रमव्य्गयध्वनि ) 
१. पद-प्रकाक्ष्य असंलक्ष्यक्रमम्यङ्गयध्वनि 
२. वक्य-प्रकारदय | ११ 


३. पदेकदेद्र-प्रकाद्य 9 
४. रचना-प्रकादय  # 9 
५. वणे-प्रकादय ॐ # 
६. प्रबन्ध-प्रकार्य + ४ 


# १ 
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 श्याख्याताः । 
( संकीणं ध्वनि-मेदं संकलन ) 
(&३)- तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४३ ॥ 


संकरेण त्रिरूपेण संखष्टथा चैकरूपया । 

न केवलं शुद्धा एवेकपच्चाशद्धेदा भवन्ति यावत्तेषां स्वप्रभेदे रेकपश्चाशता 
संशयाऽऽस्पद्त्वेनानुप्राह्यानुमाहकतयेक्यश्जकानुप्रवेशेन चेति त्रिविधेन सङ्क- 
रेण परस्परनिरपेन्तरूपयेकभ्रकारया संसृष्ट-था चेति चतुभिगणने । 

(६४) बेदखान्धिवियच्चद्राः ( १०४०४ )- 


( ग ) विवश्ितान्यपरवाच्यध्वनि ( संलशक्ष्यक्रमन्यङ्गयध्वनि ) 

१. ज्ञष्दशक्तिमूल पदप्रकाइय वस्तुरूपव्यङ्गय ध्वनि 
११ ११ ' अलङ्काररू्प »» ११ 
११ वाक््यप्रकदिय वस्तुरूप >» * 
११ 99 ११ अलङ्कारसरू्प 99 93 


०्< | ० ५ 


अर्थशक्तिमूक पद-प्रकाद्य १२ श॒ तिध ध्वनि 
»„ » वाक्य-प्रकादयश्२ श्च 
„० » प्रबन्ध-~प्रकाश्यश्रश्चा 
दष 
रब्दार्थोभयशक्तिमृल ध्वनि -.१. 
१ 

श्स प्रकार श्चद्ध ध्वनिकाव्य के सब मिक कर ५१ भेद हुये ( ४+& + ४+३६ + १) = ५१ 

अनुवाद-- हन ५१ ४वनि-मेदो का स्पष्ट विवेचन अव तक कर दिया गया । 

हन उपयुक्त ५१ प्रकार के शद्ध ध्वनि-मेद्‌ में प्रत्येक भेद का अन्य समी भेदो 
से परस्पर संमिश्रण भी हा करता है जिससे इनके परस्पर गुणन ने पर, 
सङ्कीणं ध्वनि की भेद-संख्या बद्‌ जाती है। इन ५१ प्रकार की शुद्ध ध्वनियां का 
पारस्परिकि सम्मिश्रण भी एकविध ही नहीं अपि तु चतुर्विध हुभा करता हे अर्थाच्‌ त्रिविध 
सङ्कर भौर एकविध संसष्टिरूप (हस प्रकार इस भेदसं क्या का बद़ना तो निश्चित टी हे )। 

यां (कारिका का ) छमिप्राय यह है कि ध्वनि के केवरु शुद्धमेव ष्टी नही 
हुजा करते जो ५१ प्रकारके बतयेजा चुके अपितु इनम प्रस्येक भवनि-मेद्‌ का इन 
समस्त ध्वनिप्रभेदो से परस्पर संयोजन भी हुजा करता हे जिसके ये चार प्रकार ह - 

(क ›) परस्पर सपेश्चसंयोगाव्मक त्रिविध सङकर :- | 

१, संशयास्पदरूप संकर 

२. धनुप्राद्यानुभ्राहकरूप संकर 

३. एकन्यजकानुप्वेशरूप संकर 

परस्पर निरपेशषसंयोगरूप एकविष संबष्टिः- 

४, संसृष्टि 

इस प्रकार इनका परस्पर गुणन करने पर पता चरता है किं सङ्कोणं ध्वनि ढे कितने 
भ्रकार है। 

यह जो सङ्कीणं प्वनिमेद्‌-संख्या है वह है १०४०४। 

टिष्पणी--( क ) सङ्कीणं ध्वनिभेद-संख्या शस प्रकार समश्ची जा सकती रै चन्द्र = १, 
वियत्‌ = ०, अण्धि =४, ख = ० ओर वेद = ४ अर्थाव्‌ १०४०४ क्योकि यह “अङ्कानां वामतो 
गतिः की प्रक्रिया का अनुसरण करिया गया है । 


१२ का० 


१दे४ | कौष्यपकाशः 


शद्रभेदेः सह । . 
(६५)--्षरेषुयुगखेन्दवः ( १०४५५ ) ॥ ४४ ॥ 
तत्र दिक्ष्मात्रमुदाह्धियते । 
( संशयास्पद ध्वनि-दय-साहृयं ) 
. सणपाहूणिभा देअर जाभाए सुहअ किंषि दे भणिभा । 
रुह पडोहरषलदीषरम्मि अगुणिजड वरह ॥ १११॥ 
( चएप्राघुखिका देवर जायया सुभग ! किमपि ते मशिता ! 
रोदिति मृहपश्वाद्रागवल मीगृषेऽनुनीयतां वराकी | ९९ ॥ ) 
अत्रानुनयः किमुपमोगलक्षणेऽथान्तरे संक्ृमितः किमनुरणनन्यायेनोपभोग 
एव व्यङ्ग्ये व्यञ्जक इति सन्देहः । 
८ ख ) यहां सङ्कीणं ध्वनि-मेदों की संख्या का निणेय-प्रकार यहु है--५१ शुद्ध ध्वनिभेद > ५१ 
शुद्ध ध्वनिभेद = २६०१०९४ पिध भिश्रण = १०४०४ सङ्कीणे धवनि-मेद्‌ । 


अनुवाद-अब इन सङ्कीणं १०४०४ प्रकार के ध्वनि मेदा भौर शुद्ध ५१ प्रकार के ध्वनि 
मेदो का योग करने पर समस्त ध्वनि-मेदसंख्या का निर्णय स्पष्ट करिया जा सकता हे । 


यह समस्त ध्वनिभेद-संख्या है-१०४५५ । 





(नीमो य अकर चकर ८ 





टिषण्पणी--यहां तास्पयं यद है- 
शुद्ध ध्वनिभेद = ५१ 
सङ्कीणे ध्वनि-भेद = १०४०४ _ 


१०४५५ 

क्योकि इन्दु = १, ख = ०, भग = ४, शषु = ५ ओर इर =५ अर्थात्‌ = १०४५५ संख्या है 
समस्त ध्वनि -मेद की संख्या 

अनुवाद--यहां ्वनि-वाङ्कयं के केव निदुक्षंन के लिये ये उदाहरण दिये जा रहे है 

“अरे सुष्द्र युवाप्रेमी ! अरे मेरे देवर ! जाओ ओर उस विधारी को मना जागो जो 
यहां आयी सो थी थोडी देर के किये, एक अतिथि बनकर किन्तु, तेरी बहु के ङषकह 
सुम दैने पर, पता नहीं क्यो, घर ऊँ पिधुवाढे कुजे पर बेटी, रोती-सिसकती छग रही हि 

अब यहां जो ध्वनि है वह वस्तुतः भ्वनि-साङ्कयं है भीर एेसा भ्वनि-साङ्कयं हे जिसमें 
दो ध्वनिर्यो मँ सन्देह बना हुअ। हे। बात यहदहै कि यां भविवदितवास्यध्वनिरूप 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्व्रनि जौर विवङितान्यपरव।ख्यध्वनिरूप संछचयक्रमभ्यङ्गवध्यनि- 
हन दोनो ध्वनिर्यो ॐ सन्देह मे एक अदूुत वी चमत्कार उदन्न टो रहा हे क्योकि यषां 
जिस “अनुनय'-'रोना-षोना बन्द करने के ल्य मनाने, का निर्देश हे उससे वोन ही 
लमिध्राय प्रतीत षो सकते ई--१. “उपमोगः-प्रेममिखन' का अभिप्राय क्योकि श्वर के 
पिद्ठवाडे दज पर बेटी रोती उपनायिका, के "मनाने के छिये प्रयुक्त अनुनयः पतु अपने 
थं मे जनुपपन्न होकर, जपने भर्थं से भिन्न अर्थ-अभिनव मिलनरू्प-अथं को हीतो 
छित कर सकता है । ओर २. ^रोदननिवारणः रोना-धोना चुप करने का भभिप्राय 
क्योकि अन्तमं इसी से तो यह पता चरता हे छि वह देवर ओर उपन।मिका रति-ीरा 
कर चुके है । भव जब करि हन दोनों वनि मे दोनो ष्ठी रेस हँ जिनमे किसी शक पर 
जी मन निश्चितहूप से नहीं दिक सकता तब तो यही मानना पेया कि यषा दनक 
सम्देहरूप साह्यं ही वस्तुतः (कवि की द्टिसे ) भभिमेतहि। , = - , ^. 





बाताः शीकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्हु दं कटोरदयो रामोऽस्मि घं से `. 
वेदेषही तु कथं भविष्यति हहा हा देषि ! धीरा भव ॥ ११२॥ 
अत्र लिप्तेति पयोदसुहदामिति च अत्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः संसृष्टः । 


ताभ्यां सह रामोऽस्मीत्यथान्तरसश्करमितवाच्यस्यानुम्राह्यानुप्राहकभावेन राम- 


( उप्यक्त उदाष्टरण तो सन्देह-साङ्कयं का उदाहरण रहा >) यह उदाहरण अर्थात्‌- 
'उपर तो मेघ दिखाई पड़ रहे है-अपनी स्निग्ध भौर शयामल शोभा से आकाश को 
स्निग्ध ओौर श्यामल बना देने वारे ओर रेते जिनमे विखरने वाटी बकपक्ति छी शोभा 
मी विचिन्रष्ठीहै! चारों भोर समीरकेश्चोके भी शीतर ओीर मन्द चल रहे है । मयूरो 
की-मे्षो फे मित्रो की-प्रसन्नता की सूष्वना देने वारी केका-ध्वनि भी बड़ी मीदी मीढी सुन 
पड़ रही है । किन्तु इनसे राम को क्या केना-देना १ राम तो राम है--हद्य का कठोर ! 
सव ऊु॒सष्ट॒ठेगा । किन्तु सीता ! ओह उसकी क्या दशा होगी ! सीते ! जहां भी 
शो, धीरज धरना ॥' 

एेसा उदाहरण है जिसे संखष्टि जौरं साथ ही साथ अनुग्रा्यानुप्राहक ओर एक- 
ग्यञ्जकानुप्रवेशरूप सङ्कर के द्वारा ध्वनि-सम्मिश्रण के उवाहरणके स्पे देलाजा 
तकता हे । संसुष्टि' तो इसशिये बरयोकि “ङिक्ठ' भौर "पयोदसुहृदाम्‌' छी ज भपनी 
अपनी अत्यन्ततिरस्कृतवाश्यण््रनियां ह--छिक्ठ' मे जो भ्यङ्गय हे वह भी भत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्यरूप ष्यङ्गथ हे क्योकि मूतं ओर कान्ति के भनाश्रयभूत घधाकारा के (केपन' की 
अन्ततोगष्वा ध्यापन' रूप छ्चयार्थ समं ही तो इतिश्री दिखाई देती है जिससे भकाश्च 
दधी अधिकाधिक श्यामता, का खमष्कारपू्णं अर्थं निकल रहा है णौर "पयोदसुषदाम, का 
मी ग्यङ्कव अस्यन्ततिरस्कृतवाश्यरूप टी व्यङ्गय है क्योकि अचेतन मेघ को, उसमें 
सौहा्र॑रूप मनोद्त्ति के भसम्भव होने पर भी, “सुहृद्‌ कने से एकमात्र "केकाभ्वनि के 
कारण ोने का, छचयाथं ही तो निकर सकता है जिससे मयूरो की “भनषरत केका-ध्वनिः 
का चमत्कारजनक अर्थं निकर पडता है--वे परस्पर निरपेकषरूप से संयुक्त हो रही है । 
“जनुप्राक्ानुप्राहकरूपः सङ्कर इसलिये क्योकि रिक्त" भीर "पयोदसुहटदाम्‌' की उप्यक्त 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यरूपध्वनियां भीर ^रामोऽस्मिः से प्रतीत होने वारी राम ढी 
आष्मनिन्दा' दी जर्थान्तरसंक्रमितवच्यरूपध्वनि-रामोऽस्मि' मे भथान्तरसंक्रमित- 
चाष्यरूपभ्वनि हसिये है क्योकि "राम, पदमे “जआत्म-निन्दा! का जो ध्यद्गथार्थं है वह 
शराम' पद्‌ के 'दुकशशरथपुत्र' रप वाच्यार्थं से नहीं जपि तु 'राम' पद्‌ के दुःख भोगने के ल्य 
ही उल्पश्च एक भ्यक्ति' रूप र्चयार्थसे ही तो निकर सकता है-परस्पर सापेश्षरूप से 
जौर वस्तुतः अनुग्रा्चानुप्राहकस्पसे ष्टी तो एक दूसरे के साथ मिर-ज॒र रही है । यहां 
“राम, पद्‌ की *भाव्मनिन्दा' की ध्वनि तो अनुप्राह्य' हुं क्योकि यहां एसी टी कवि- 
विवक्षा है भौर “टिक्त भौर “पयोदसुह्ृवाम्‌* की ध्वनियां दुं. उसकी भनुभ्राहकसरूप 
ध्वनियां क्योकि न्दी से ठो राम के हृद्य की रति उदीप होती हृ !राम' पद्‌ के (लाप्म- 
निन्दनरूपः ष्यङ्गधार्थं का परिपोष करती प्रतीत हो रही है । 


यषां “एकभ्यञ्जकानुप्रवेशष'रूप संकर भीतो स्पषटहीहै, क्योकि एक ही ^राम' पद्‌ 
रेखा है जिसकी भयकता-शक्ति जहां एक ओर “धातमनिन्दुन'रूप॒ भर्थान्तरसंक्रमित- 
वाभ्यथ्वनि का प्रस्यायन करती प्रतीत हो रही है वहां दूसरी भर 'विप्ररम्म शङ्गारसूप 
शस-~प्वनि से सी सहृदय हदय को भरती दिखाई दे रही हे। 
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पैल णेकव्यज्जकानुपरषेशेन वार्थान्तरसंक्रमितवाश्यरसध्यन्योः सङ्करः । एवम- 
न्यदप्युदाहायम्‌ 


इति काढयप्रकशो ध्वनिनिणेयो नाम षतुर्थोक्ञासः। 





उपर्युक्त निदुर्शंनों का संकेत समक्चरेने पर भन्यान्य सद्भीणंरूप ध्वनिर्यो के उदाहरण 
हंद छिये जा सकते दै । 
टिप्पणी--(क) यदा आचाय मम्भट ने ध्वनि-सम्मिश्रण के जो उदाहरण दिये ह भौर श्नमें 
ध्वनि-सम्मिश्रण का जो विरठेषण किया है उसपते यह तो निःसन्दिग्धं प्रतीत होताहै कि मम्मट 
की ध्वनि-षृष्टि ध्वनिकार के प्रसादरूप ध्वनि-सिद्धा्जन से सवेथा निमंल हो चुकी थी। शुद्ध 
ध्वनि? के चमत्कार का विर्केषण उतना कठिन नही, जितना किं 'भिश्रध्वनि' के चमत्कार का 
हो सकता है । 
(ख) ध्वनिकार ने 'खगणपाहृणिआ' ( क्चणप्रघुणिका ) आदि मं '्वनिप्रभेदद्यसम्पातसन्देद' 
को श्स प्रकार स्पष्ट किया धा- 


“शत्र ह्यनुनीयतामिस्येतश्पदमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वेन विवकितान्यपरवाश्यत्येन च 
सम्मान्यते। न च्वान्यतरपक्षनिणये प्रमाभमस्ति । ( ध्वन्यारोक तृतीय उद्योत, पृष्ठ ५०३ ) 
ओर "निग्धश्यारुकान्तिलिक्षवियतः' आदि मे एकव्यजकानुप्रवेश्चरूप साङ्कयं का यहु स्पष्टीकरण 
कियाथा- 


एकष्यञ्जकानुप्रवेशेन तु ष्यङ्गधस्वमलचयक्रमण्यङ्गधस्य स्वप्रमेदान्तरपिश्या बाहुश्येन 
सम्भवति । यथा~'सिनिग्धर्यामर' हष्याष्ठौ । स्वप्रमेदसंसृष्टत्वं च यथा पूर्वोदाहरण एव । 
भत्र श्र्थान्तरसंक्रमितवाष्यस्याप्यन्ततिररहृतवाश्यस्य च संसगः ।* 

( ध्वन्यालोके तृतीय उद्योतं, धृष्ट ५०४ ) 

( ग ) ^स्निग्धश्यामर' आदि सक्ति मं ^रामः पदकी ध्वनि-मीमांसा लोचनकार ने इन 
पंक्तिर्यो मे की हे जो स्मरण-योग्य है- 

"रामकब्देनानुपयुञ्यमानार्थनेति भावः। ध्यङ्गवं ( रामपद्स्य ) ध्मन्तिरं प्रयोजन. 
ङ्प राज्यनिवांसनाद्यसंख्येयम्‌ । तच्ासंस्यत्वादभिधाव्यापारेणाक्षक्यसमपंणम्‌ । कमेणा- 
प्य॑माणमप्येकधी विषयभावामावाच्न चिग्रचर्वंणापदमिति न चार्त्वातिहायङ्त्‌ । प्रतीयमानं 
तु तदसंख्यमनुद्धिश्षविशेषस्वेनेव किं किं स्पंन सहत इति चित्रपानकरसापूषगुडमोदक 
स्थानीयविशित्रचर्वंणापदं भवति ॥ ( ध्वन्यालोक कोचन, उद्योत द्वितीय, श १६९ ) 


चतुथं उल्लास समाघ् । 


को = ७ 


अथ एन्बमोषह्यादः 


( व्यज्ञना-प्रतिष्ठापनात्मकः ) 
धवं ध्वनौ निर्णति गुणीमूतव्यङ्गथप्रमेदानाह- 
(६8) अगरढमपरस्याङ्गं बाच्यसिद्धधङ्गमस्फुटम्‌ । 
सन्दिग्धतुल्यपाधान्ये काङक्षिप्तमसुन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यङ्गयमेवं गुणीभूतव्यङ्गयस्याष्टौ भिदाः स्पृताः । 


अनुवाद- इस प्रकार ( चतुथं उद्वास मे ) “वनि, संशक ( उत्तम ›) काम्य के स्वरूप. 
निरूपण कर शकने पर भव "ुणीमूतभ्यङ्गथ' नामक ( मध्यम ) काव्य का स्वरूपनिर्धारण 
करने के लिये उसके मेद प्रभेदो का विवेचन फिया जा रहा है- 

"गुणीभूतमभ्यङ्गय' काष्य के ये आठ प्रकार ( ध्वनि-वादी काष्याचा्या हारा) निर्वि 
भिये गवे है जेसे कि- 

१, जहां व्यङ्कधाथं गृह न हो अर्थात्‌ पेते रोगों हारा भी, जो सहृदय हो यान 
हो, शीघ्र ही पता चर जाय--'अगूढष्यङ्गय' गुणीभूतव्यङ्गधकाण्य । 

२. जहां ्यङ्गवाथं भन्ततोगत्वा वाक्याथंरूप से उपस्थित किसी अन्य प्रधानभूत 
थं का उक्कर्षाधायक बन जाय--'भपराङ्गव्यङ्गध' गुणीभूतव्यङ्गयकाभ्य । 

३. जहां श्यङ्गधा्थं तो अवश्य षो हन्तु किती कारणवक्च अपने आपरमें पूणंन 
होने वारे वाश्यार्थंङीही तिद्धि जथवा पूर्णता क निदानरूप से रह जाय--'वाष्य. 
सिद्धङ्गभ्यङ्घय' गुणीभूतग्यङ्गवकाग्य । 

४. जां व्यङ्गधा्थं एेसा हो जिसे सहृदय भी स्पष्टख्प से न समघ्न पर्वे--'भस्फुट- 
व्यङ्गधथ' गुणीभूतभ्यङ्गथकान्य । 

५, जां भ्यङ्गधाथं एेता हो जिसकी वास्याथं छी अपेक्षा प्रधानता सन्देहास्पव 
यनी रहे--'सन्दिग्धप्राधन्यग्यङ्गय' गुणीभूतभ्यङ्गयकाभ्य । 

६. जषा भ्यङ्गधाथं एसा रहै जिसकी प्रधानता वाष्याथं की प्रधानता की भवेष्षा अधिक 
न प्रतीत हो--ततुल्यप्राधान्यव्यङ्कध, गुणीभूतष्यङ्गधथकाबय । 

७. जां भ्यङ्गधा्थं स्वभावतः नही किन्तु काङ' अथवा एक विष प्रकार के उचारण 
हारा (वाक्यार्थं की भाति) शीघ्र प्रकर हो जाय-"काफारिक्तभ्यङ्गध' गुणी मूतम्यङ्गधकाभ्य । 

८. जहां ष्यङ्गधा्थं वाच्यार्थं की अपेक्षा कम चमध्कारपूणं प्रतीत हो--'असुन्द्रभ्यङ्गथ' 
गुणीभूतण्यङ्गथकाष्य । 

टिष्पणी--( क ) ध्वनि-दशचैन के विना काग्य-सौन्दयं का साक्षात्कार असम्भव है । कान्य- 
सौन्दये तो व्यङ्गया्ं में रहा करता है । व्यङ्गयाथं यदि चमत्कारपूणं हो तब तो कदना ही क्या ] 
किन्तु यदि व्यङ्गया्थ॑पेसानमभीहो, केवल विधमानद्ीष्ोतबभीतो कवि की कृति सफल ही 
कटी जायगी । वहु कान्य जो “ध्वनिः काव्य है श्सीलियि एक विशष्ट कान्य है, क्योकि वहां रस- 
भावादिरूप व्यङ्गय की छत्र-द्धाया द्वारे रहा करती है । किन्तु 'गुणीभूतन्यङ्ग यः नामक कान्य 
भी अनुपादैय नी, क्योकि यहां वाच्याथं चमत्कारजनक भले हयी रहै विन्तु उसका जो भी चमत्कार 
शोगा वह्‌ वहां पडे व्यङ्गयार्थं के किसी न किसी प्रकारकेपुटकेष्टी कारण ष्ौगा। 

'गुणीभूतव्यङ्ग थः कान्य वस्तुतः वदं कव्य है जिसमे वाच्यार्थ व्यङ्गय -विरिष्ट ह करता है । 
यथपि यह्‌ ठीक है कि ध्वनिः काव्य कै प्रति सष्ट्दयों का प्रेम स्वभावतः उत्कट हआ करता है 
किन्तु इसका यष अभिप्राय नहीं कि शयुणीभूतग्यङ्गय' काव्य मं सहृदयहृदय के आक्वंण की शक्ति 
नहीं । युणीभूत व्यङ्गय” कान्य तो वस्तुतः “वनि का ही एक निष्यन्द है- चाहे व्यङ्गवायं प्रधान 
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होकर रहे अथवा अप्रधान हौकषर रहे-काव्य फा भत्मत्त्त तौ है ही । शसम किसीको क्या 
आपत्ति नि व्यङ्गया्थं कभी इश्वी रगे भीर वाच्यां को सिर उठा कर अपनी पुन्दरता 
दिखाने दे !-यह है ध्वनि, ओर शगुणीभूतव्यङ्गय' काव्य की सृक्ष्म~मीर्मासा जो आचाय आनन्द 
वर्धन ओर अभिनवयुष की कृति है 

( ख ) आचाय मम्मट नेश्स मीमांसक ही प्रवृत्तिर्यो का अनुसन्धान करके “ध्वनिः को 
उत्तम कान्य ओर गुणीभूतव्यङ्गय' कौ मध्यम काव्य के रूप मेँ निरूपित किया हे । “गुणीभूतन्यङ्गय' 
काव्य के जिन आठ प्रकारो का उद्छेख मम्भट ने किया है उनकी रूपरेखा धनिकार ओर रोचन- 
कार द्वारा ही निदिष्टकी जा चुकौ है। जसे कि- 

( १ ) अर्थात्‌ अगुढग्यङ्गयः युणीमूतव्यङ्गय नामक कान्य-प्रकार का स्वरूप धनिकार ओर 
लोचनकार की श्न पंक्तिर्यो मे उन्मीलित है:- 

धयश्र हि व्यङ्गयकतं महरसौष्टवं नासिति तत्राप्युपवरितशग्दद्स्या प्रसिद्धथनुरोधप्रव- 
तितभ्यवहारा कवयो दश्यन्ते ।› ( घ्वन्यालोक १. १४) 

"वयं तु ब्रुमः-प्रसिद्धियां प्रयोजनस्यानिगृढतेस्यथंः । उत्तानेनाऽपि रूपेण तत्प्रयोजनं 
चकासन्निगूढतां निधानवदुपेशत इति भावः ।› ( ध्वन्यारोक लोचन १. १४ ) 

(२ ) भथांत्‌ अपराङ्कव्यङ्गयः नामक युणी मूतव्यङ्गयकान्य का निरूपण इन पंक्तय में 
क्रिया गया हैः- 

(तिरस्कृत वाश्येभ्योऽपि शड्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्गयस्य कदाचिद्‌ वाच्यप्राधान्येन 
काग्यचार्वापेश्षया गुणी भावे सति गुणीभूतभ्यङ्गधता । यथो दाहृतम्‌-अनुरागवतीस न्ध्या 
इत्येवमादि । तस्येव स्वयसुश््या प्रकाशीङृतत्वेन गुणीभावः, यथोदाहृतम्‌-“सङ्केतकार- 
मनसम्‌, हत्यादि । रसादिरूपग्यङ्गयस्य गुणीभावो रसवदलङ्कारे दर्शितः। तत्र च तेषा- 
माधिकारिकवाक्यापेकया गुणीभावो विवहनग्रहृत्ष्ष्याचुयायि राजवत्‌ । स्यङ्गथा- 
लङ्कारस्य गुणीभवषे दीपकादिविष्षयः ।' ( ध्वन्यालोक १. ३४ ) 

'वाच्यस्यंव स्वास्मोन्मजनया निमजितग्यङ्गयजातस्य सुन्दरष्वेनावभानाव्‌' ` " " 'नन्व- 
त्यथं प्रधानभूतस्य रसादेः कथं गुणीभावः, गुणीभावे वा कथमचाहत्वं न स्यादिष्याशङ्कथ 
्रध्युत सुन्दरता भवतीति प्रतसिद्धृष्टान्तमुखेन दशषंयति । ( ध्वन्यालोकलोचन ३. ३४) 

( ३ ) अथात्‌ (वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गयः नामक गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य का संकेत इस विवेचन 
मे स्पष्ट हैः- 

"वेषु चारङकरेषु सादश्यमुखेन त्वप्रतिरम्भः यथा रूपकोपमातुक्षययो गितानिदशंना- 
दिषु तेषु गम्यमानधभंमुखेनेव यत्पादश्यं तदेव शोभातिक्षयक्षाछि भवतीति ते सवंऽपि 
चारत्वातिज्ञययोगिनः सन्तो गुणीभूतब्यङ्गधस्यव विषयाः ।' ( ध्वन्यालोक ३.३६ ) 

उपमा हि "यथा गौ स्तथा गवयः, इति, रूपकं खरे वादी युषः, हति, ' " ' दीपकं 
'गामश्वम्‌' हति, ससन्देहः “स्थाणुर्वा स्यादिति, भपह्ुतिः नेदं रजतमिति, ° "तुल्ययोगिता 
सस्थाध्वोरि्च, इति" "अतिशयोक्तिः "समुद्रः ङुण्डिङा" * "एवमन्यत्‌ न चेवमादि काष्यो 
पयोगीति, गुणीमूतब्यङ्गयतेवात्रारङ्काराणां मम॑भूता ।' ( लोचन ३.२६.) 

(४ ) स्थात्‌ 'अस्फुटव्यङ्गयःस्ूप गुणीभूतव्यङ्गय काव्यप्रकार का रूप यह प्रदरित प्रतीत 
हो रहा हैः- 

धनन यत्र प्रतीयमानध्यार्थस्य वेशथेनाऽग्रतीतिः स नाम मा भुदुध्वनेर्विषयः। यत्रतु 
प्रतीतिरस्ति" तत्र ध्वनेरन्तर्मावो मविष्यतीय्यादि निराकतंमभिहितम्‌-'उपसर्जनी. 
कृतस्वा्थौ ' इति । ""प्यङ्गधप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चेतत्‌ समासोकस्याविष्वस्ति ।' 

( ध्वन्यालोक १.१३ ) 

व्ैशधेनेति चारतया स्फुटतया चेत्यर्थः । "`` यदा ष्यङ्गयोऽयैः पुनरपि वाख्यमेवानु 
भ्राणयन्नास्ते तवा तदुपकरणत्वादेव तस्यारुङ्कारता । त्तो वाध्यादेव तदुपस्कृताश्मस्कार 
छाम इति । यद्यपि पर्यन्ते रसष्वनिरस्ति, तथापि मध्यककानिविष्टोऽपौ श्यक्कथोऽर्थो ग 


चशव्वम दक्तीसः "ष 


रसोम्मुखी मवति, स्वातन्न्वेभाषि तु धास्यलेशर्थ संस्कतु वदतीति गुणीभूतष्यङ्गधतोकता ।› 


( ध्वन्याङ्क ल्येन १.१३ ) 








भधवा यहो हीः-- 
“यत्र प्रतीयमानोऽथंः प्रम्किष्ट्वेन भासते । 
वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ४वनेः ॥' (ष्वन्यालोक २.११) 


(५ ) ओर (६ ) अर्थात्‌ 'संदिग्धप्राधान्यव्यज्गय' ओौर 'तुल्यप्राधान्यन्यङ्गय' नामक गुणीभूत- 
व्यङ्गय काव्यप्रकारो का स्वरूप यष उन्मीखित दिखा दे रहा हैः- 
धउयङ्गधस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः। समासोक्स्याष्यस्तत्र वास्याढङृतय 


स्फुटाः ॥ श्यङ्गधस्य प्रतिभामात्रे वाश्या्थामुगमेऽपि वा । न ध्वनिंश्र वा तस्य प्राधान्यं 
न प्रतीयते ॥' ( ध्वन्यालोक, उद्योत १) 


यत्रेति काड्पे । अरुङकृतय इति । अ्कृतिस्वादैव ख वाश्योपस्कारकत्वम्‌ । प्रतिभा. 
मात्र इति । यत्रोपमादौ ग्टिष्टार्थप्रतीतिः । वाच्यार्थानुगम हेति । वाच्यार्थनाजुगमः समं 
प्राघान्यमप्रस्तुतप्रशंसायाभिवेत्य्थः । न प्रतीयत इति । स्फुटतया प्राधान्यं न चकास्ति 
भपि तु बत्‌ कप्यते, तथापि हृदये नानुप्रविशति ।` `` ` "`तेन चतुषु प्रकारेषु न ध्वनि. 
व्यवहारः, सद्वावेऽपि श्यङ्गधस्य अप्राधान्ये र्किष्टप्रतीती वाष्येन समप्राधाम्येऽश्फुटे 
प्राघाम्ये च।› ( लोचन, उधोत १) 
( ७ ) अर्थात्‌ "काकराश्चिपतव्यङ्गयण््प गुणीभूतव्यङ्गय काव्य का तौ यह स्पष्टतया प्रतिपादन 
ही किया हुमा है :- 
'अर्थान्तरगतिः काका या चेषा परिदश्यते । 
सा ष्यङ्गयस्य गुणी मावे प्रकारमिममाधिता ॥' 
भ्या खेवा काका छचिदुर्थान्तरप्रती तिदृश्यते स ग्यङ्गधस्यार्थ॑स्य गुणीभावे सति गुणी 
भूतभ्यङ्गधलकदणं काव्यप्रसेदमाश्र्रते। यथा-- स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातंराष्टराः,। 
शब्दुशक्िरेव हि स्वाभिपेयसामर्याचिप्तकाङुसष्टाया पष्यथंवि्ोषप्रतिपत्तिहतुर्न 
काकुमाश्रम्‌ । विषयान्तरे स्वेष्छुाकृतात्‌ काङमान्रात्तथाविधाथंप्रतिपस्यस्रम्भवात्‌ । स चां 
काकुविलेषसहायकशषब्दभ्यापारोपारूढोऽप्यथंसामष्यरुभ्य हति व्यक्घधरूप एव । वाचक 
स्वाजुगमेनेव तु यदा तदहिशिष्टवाष्यप्रतीतिस्तदा गुणीमूतव्यद्गवतया तथाविधार्थं 
दोतिनः काष्यस्य व्यपदेशः । उयङ्कयविश्िष्टवच्यामिधायिनो हि गुणीभूतष्यङ्गयत्वम्‌ ।? 
( ध्वन्यालोक १.३८ ) 


"ककषटौरये'-हष्यस्य धातोः काङुरब्दः। तत्न हि साकाह्निराकाङ्कखादिक्रमेण पल्य 
मानोऽसौ शब्दः प्रकृतार्थातिरिक्तमपि वान्हंतीति छौदयमस्याभिधीयते। यदि वा ईषद 
कुशब्दस्तस्य कदेशः । तेन हृदयस्थवस्तुप्रतीतेरीषद्‌ भूमिः काङुस्तया याऽ्थाम्तरगतिः स 
काष्यविशेष इम गुणीभूतष्यङ्गयप्रकारमाश्रितः । भत्र हतुष्यंङ्कयस्य तत्र गुणीभाव एब 
भवति ।"""" -भम्पे एवाहुः-ष्यङ्गधस्य गुणीभाषेऽयं प्रकारः, जसम्यथा तु तज्रापि ध्वनिस्वमेदेति। 
तथ्चासत्‌ , काङुप्रयोगे सवत्र श्च्दस्पृषटत्वेन अयङ्गयस्योन्मीहितस्यापि गुणी भावात्‌ । 
स्वस्था हति, भवन्ति हति, मयि जीवति इति, धातंराष्टरा इति च साकङ्कदी्ठगद्गदतार- 
प्र्षमनोद्धीपनचित्रिता काकुरसम्भाऽ्योऽयम्थोऽत्यथमनु चितशरव्यसु व्यङ्गथम्थं स्पृशन्ती 


तेनेवोपड्ता सती कोधानुभावरूपतां ध्यङ्गयोपरक्ृतस्य वाख्यस्येवाधतते ।' 
( ध्वन्यारोकलोचन ३.२८ ) 


` ओर दसी प्रकार ः- 

(८) अर्थात असुन्वरव्यज्गथारूप गुणीमूत व्यङ्गय काव्य का निर्देश इन प्कियो दारा इमा 
शुणबूतिहिं भ्यञ्जकस्व शून्यापि दशयते । ष्यजजकतवज्च यथोरयारस्वरेतुं भ्यङ्गं विना 
न्‌ श्यवतिष्ठते । ( ध्कभ्या लक ३०२४ ) 





१४० कान्यप्रकराद्य 
( अ्रथम अच्छ र-“अगृहम्यङ्गथः गुणीभूतम्यह्वथकाम्य ) 
कामिनीक्ुवकलशवद्‌ गूढं चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमन- 
मिति गुणीभूतमेब । 
अगूढ यथा- 





( श्र्थान्तरसंकमितवाच्यक्ष्प व्यद्गथ की श्रगृढता ) 
यस्यासुहत्कृततिरस्कृतिरेत्य तपत 
सुचीव्यधव्यतिकरेण युनक्ति कर्णौ । 
काट्चीराणप्रथनभाजनमेष सोऽस्मि 
जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावहामि ॥ ११६ ॥ 
अत्र जीवभित्यथान्तरसंक्रमितवाच्यस्य । 





(वाररूपं विभरान्तिस्थानं, तद भवे;सष्यञअजकत्वव्यापारो नेवोन्मीरूति, प्रस्यादृस्यवाख्य 
एव विधान्तेः, चणदृषटनष्टदिष्यविभवप्राङकत पुरुषवत्‌ ।› ( ध्वन्यालोके लोचन ३.३४ ) . 

(ग ) यथ्चपि जिस दृष्टि से युणीभूतन्यङ्गय' संज्ञक कान्य का निरूपण ध्वनिकार ओर कोच- 
नकार ने कियादहै वद्य दृष्टि काव्यप्रका्यकार की नही, क्योकि ध्वनिकार ओौर रोचनकार का 
उदेदय ध्वनिः ओर श्युणीमूतन्यङ्गय' मे तारतम्य-प्रदश्चेन नदीं, अपितु व्यङ्गयभूत अथं की, उसकी 
समी अवस्थाओं म, सारता ओर सुन्दरताकादही दिग्दद्ल॑न है, किन्तु आचाय मम्मट ने, इतना तो 
निस्सन्दिग्ध है कि, ध्वनिकार ओर लोचनकार द्वारा निर्दिष्ट मागे काही अनुगमन किया हैः- 

'वाख्यग्यङ्गययोः प्राधान्याप्राघान्यविवेके परः प्रयज्ञो विधातब्यः, येन भ्वनिगुणीभूत- 
ध्यङ्गययोरलङ्काराणाञ्चासङ्कीणों विषयः सुक्तातो भवति। न्यथा तु प्रसिद्धारङ्कारविषय 
एव व्यामोहः प्रवत्तते ।' ( ध्वन्यालोक ३.४० } 


अनुवाद-भ्यङ्गथ के अगूढ होने का अभिप्रायदहै उक्षे स्पष्टरूप से प्रतीत होते रषे 
का अर्थात्‌ वाच्य की टी भांति विशेष जाकषंक न कगने का। जो व्यङ्गय चमत्कार पूणं हुजा 
करता है वह तो जश्चरु भें ठंडे किसी सुन्दरी के कुकर की भांति गूढ रहा करता है । 
( जिससे उसका सौन्दुयं, घरे छी बात तो दूर रहे, बढ़ा करता है ), छन्तु इसे विपरीत 
जो ष्यङ्गथ स्पष्ट प्रकट रहा करे वह तो शुणीमूतय्यङ्गथ, ही है (क्योकि या तो उषका 
शनुभव जिस-किंली को भी अनायास होता रहे या पेखा हो जिसमे न तो कोई विचित्रता 
हो जर न रञ्जकता » ! पसे शगृढ भयङ्क का उदाहरण यह हेः- 

(कभी जिस मेरे सामने शशु र।जगग अपने जाप को धिष्ारते हुये, सुश्च से अपने 
अपराधो की चमा-याष्ठना के शय, तपी रोद-क्षराका से स्वयं शपते कानों को छेदा 
करते थे, वही मे भाज ( राजङ्कमा्ि्यो को बूस्य सिखाने में ) करधनी के गुंथने का काम 
उटयि हये हुं ! मे जी रहा ह, ठेकिन जब तो मै ङु भी नही, मुक्तसे ङुष्ठ॒ भी नही 
हो सक्ता ।› . 

यहां ( शद्रा, ने जन की ब्रोपवी के प्रति हस युक्ति मे ) जीवन्‌, इस पद्‌ 
दवारा भरकाित ( अत्यधिक भनुतापरूप ) जो अर्थान्तरसंकमितवाष्यस्वरूप श्यङ्कय 
( क्योकि विना देस भ्यङ्गथ के “जीवन्न भवामि, “जीते हुये भी नहीं जी रहा ह पेसी 
भुः मनप अपना जथं अनुपपन्न होकर भात्म-सम्भान रश्ण 
खूप दूसरे अ्थंमे प रहा है, किस काम का ! ) वह वस्तुतः भगुड ह~ सहब्य 
शौर भसहद्य-सवके छिये अनायास संवे हे ८ सते यषां यह "ध्वनि, ख्य नहीं भवि 
ठु शुणीभूतभ्यङ्गधः रूप ही पदा प्रतीत हो रहा है)। ध 

अथवा यहः 


पच्चम ठलासः १४१ 





( भ्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यरूप व्यज्य की भगृढता ) 


उकनिद्रकोकनदरेरुपिशङ्गिताङ्गा 


गायन्ति भ. गृहदीर्धिकायु । 
एतश्चकास्ति च 


पुष्पच्छदाभसुदयाचलन्ुम्बिभिम्बम्‌ ।॥ ११४॥ 
अश्र चुम्बनस्यात्यन्ततिरस्कृतवाख्यस्य । 
( श्रथंशक्तिमूलसंलच्यकमरूप व्यज्य की ्रगूढता 
अत्रासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवहेवरे 
गाढं बक्तसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहतः। 
दिव्येरिनद्रजिदन्र लद्मणशरेर्लोकान्तरं प्रापित 
केनाप्यत्र मृगाक्ति ! रात्तसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी ॥ ११५॥ (१) 
अत्र केनाप्यत्रेत्यथंशक्तिमूलानुरणनरूपस्य । ^तस्याप्यत्र इति युक्तः पाटः । 
( हितीय-श्पराङ्गन्यङ्गथः- गुणीभूतन्यज्गथ काव्यं ) 
परस्य रसादेवांच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्य अङ्गं रसादि अनुरणनरूपं वा। 


“ जरे! भब तो-खिरे राष्ट कमो के परागों से पीठे २ गने वारे भरे गृहवापियो 
` मँ-मधुर गंजार मचाने रगे है भौर नघ विकसित जपा पुष्प के पटर के समान सूयं बिम्ब 
भी उदुयाचल का चुर्षन करते इतना सुन्दर छ्गने खगा हे ॥' 

यहां वुम्बन' पद द्वारा प्रकाशित ( उषःकालरूप ) जो अस्यन्ततिरस्छृतवाच्यस्वरूप 
व्यङ्गथ हे ( क्योकि अचेतन रवि-बिम्ब में चुम्बन का सम्बन्ध सर्वथा बाधित होकर केव्‌ 
सयोग मात्र को क्षित. कर रहा हे ) षह अमूढ, हे--वाच्याथं छी भांति अचमत्कारक हे 
( जिससे यहां यह “ध्वनि” नहीं, अपितु गृणीभूतब्यङ्गय ही कहा जा सकता हे ) । 

अथवा यह ः- 

ध्य स्थान वह हे जां हमं नागपाश्च मे बांधा गया था, यह वह्‌ स्थान हे जहां तुम्हारे 
दैवर ( छचमण ›) के ( मेघनाद के ) शक्ति-अख इरा, वकषस्थर मेँ भयङ्कररूप से भाहत 
होने पर, हनूमान ने द्रोणाचरुकोष्ी (न &ि केवरु संजीवनी धटी को ) छा पटका था, 
यह हे वहुःस्थान, जहां छदमण के दिष्य बाणो द्वारा हन्दविजयी मेघनाद शस्युरोक मं 
पहुंचा विया गया था ओर अरी सूगनयनी ! यष्टी वह स्थान हं जहां किसी ने राक्सराज 
रावण की कण्ठाटवी को कार-ष्टोट कर साफ करद्यथा 

यहां ( राजक्तेखरङृत बआररामायण की हस सक्ति ) "केनाप्यत्र, हस पद्‌ हरा 
भ्रकाश्य जो अर्थ॑सक्तिमू ८ रामरूप ) संरचयक्रमग्यङ्गथ है, वह भी अगूढ ही है-वाश्य 
वत्‌ प्रकट है ( जिससे हसे “ध्वनि नही, अपितु 'गुणीभूतन्यङ्गध' ही कहना पवता हें ) । 
यां 'तस्याप्यत्र यह पाठान्तर सर्वथा उपयुक्त होता ( क्योकि तब "तस्थ इस पद घे 
शनिर्धनीयरूप से पराक्रमी रावण के बध से, उसके भी संहारक राम कै पराक्रमका 
लमिप्राय गूढ रूप से अभिभ्यक्त होता, जिससे यषां “ध्वनि' की रूपरेखा सुन्दर छगती। ) 

ष्यङ्गय के 'भपराङ्ग होने का अभिप्राय हे उसके अर्थात्‌ ससभावादिरूप असंख्य 
कम किंवा वस्तु बौर भकङ्कार रूप संरुचयक्रम-दोननो प्रकार के व्यङ्ग्यार्थ के कहीं 
अपनी अयेचा प्रधानहप से अवस्थित वाक्यतात्पथंभूतव अन्य किसी अखभावादि 
हप अथवा वस्तु भौर धरङ्कार रूप भ्वति के धङ्ग थवा उपकाश हो जाने का जर जव 
देसी बात हो तव पधानदया अमत्कारक ष्वङ्गक्सयं की श्रयेक्ठा शप्रधानङ्प दे. अवस्थित 
व्यङ्गां शुणीभूतव्यङ्गव' महीं तो जौरक्या१) | 


१४२ कान्तकः 


क पः पेन 








भमित भर नयोनििोकय धे पकम ५५१ 


यथा- | ९ : ४ 

( एकं रस की.अन्य रख के प्रति भह क्पवा }. 

( आन्रीम भ्रालद्वारिको का (रखबत्‌" चङहार } 
अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनिमदेनः। 
नाभ्युरुजघनस्पशी नीवीविन्लंसनः करः ॥ ११६ ॥ 

अत्र शृङ्गारः करुणस्य । 


(स्स ष्ठी भावके प्रति ्ह्गकूपता ) 
( प्राचीन आलङ्कारिकं का रसवत्‌" श्लङ्कार ) 
कैलासालयभाललोचनरुचा निबर्सितालक्तक- 
व्यक्तिः पादनखद्युतिगिरिभुवः सा षः सदा त्रायताम्‌ । 
स्पर्घाबन्धसशद्धयेव सुदृढं रूढा यया नेत्रयोः 
कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सदथः समुत्सायते । ११७॥ 
अत्र भावस्य रसः। 
( एक भाव कौ अन्य भाव के प्रति श्ङ्गक्पता ) 
( चीन श्रालङ्कारिका का श्रेयस्‌" श्रलङ्कार ) 
अत्युश्ाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधयः 
तानेतानपि भिश्रती किमपि न क्लान्ताऽसि तुभ्यन्नमः। 


उदाहरण के ल्यि ~ 

भ्यही वह हाथ हे ओ परे कभी रतिष्टीरा मेँ करधनी खीचता रहा ! पीन क्वो को 
भता शहा ! नाभि, नितम्ब भौर जंघा का स्पर्शं करता रहा ! नीवी को डीका करने 
भे उस्सुक र्ता रहा ! भौर अव ! ( अब तो केव रुखाने-करूपाने के लिये कटा~पडा 
दीख रहा हे । ), 

यषां ( महाभारत-खीपवं भभ्याय २४की हष सुमे) जो अङ्गार रस~वस्तुतः 
अत भूरिभ्रवा की प्रेमिका जौर पत्नियों का पूर्वानुभूत रतिमाव-उपनिबद्ध हे वह यहां 
प्रधानतया विवङित ८ फिवा भारवादगोचर ) करण रस के अङ्गरूप से-पोषकरूप से-ही 
उषनिषद्ध हे ( जिससे उसे “४बनि' नदीं किन्तु 'गुणीभूतव्यङ्गय' ही माना जा सकता हे )। 

जथवा-- 

"पार्वती के चरण-नख की बह कान्ति, जिसमें अषक्तक की काष्टी ( मानभङ्ग के छ्य 
कैर पर पडे › कैखासपति षाङ्कर फे तृतीय नेत्र की री से छ्गायी हृदे सी गा करती 
ह, जिसके हारा पार्वती के नेत्रो की-( मान के कारण ) रार कमर सरीखे नेत्रो की- 
घनी छाली, प्क होक सं पदकर, सष्टसा दूर भगायी जाया करती हे, भाप सवका सदा 
कश्या करतीं रहे ।» 

यहां ( पार्चती~विषयक हस सूक्ति में ) जरस ( भर्थात्‌ पार्वतीविषयक क्षिवनिष् 
अङ्गार रस » है वहं वस्तुतः ( चमल्कारकारक ) एक भाव के-कबिनिष्ठ॒पार्बली विषयक 
भकिमाव के-लङ्गरूप से धवस्थित हे ८ इसल्यि 'गुणीभूतमभ्यङ्गय' ही कहा जायगा 
नं कि “आनि, )।  , 


..| | 0) । । ८ 

- राजन्‌ !-सैये ही विस्वक-विभोर मै एथियी की स्तुति धादम्ब करता ह--हे छर्व्छत्री १ 
आर भोर इतने. जादी भारी पावः, इतने चदे अते सदु जोर इम सको कारणः कमे 
बा्ीतु ! केशमान्र भी वुत्ति कष्ट मही !' कि देतते ओ. ही देषः शरिकी करे. जी. चक्का 





पश्चमे श्लासः १६१ 


आश्व्यण सुहयः स्वतिभिति प्रस्तौमि शादु भुषः 
ताषद्धिभविमां स्मृतस्तव भुजो वा्स्ततो मुद्रिताः ॥ ११८॥ 
छत्र भूविषयो रत्याख्यो भाषो राजेषिषयस्य रतिभावस्य | 
( रसाभास श्नौर भावाभास की एक भाव कै प्रति भङ्गक्प से श्रवस्थिति ) 
( प्राचीन श्ालङ्कारिको का "ऊंजस्वी' श्रलङ्कार ) 
बन्दीकृत्य चुप द्विषां सगदशस्ताः पश्यतां प्रेयसां 
शिलिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितश्चुम्बन्ति ते सैनिकाः । 
अस्माकं सुकरतैरैशोर्निपतितोऽस्यौचित्यवारांनिषै 
विध्वस्ता विपदोऽखिलास्तदिति तैः प्रत्यर्थिभिः स्तूयसे ॥ ११६॥ 
अन्न भावस्य रसाभास-मावाभासौ प्रथमाधंदितीयाधथोत्यौ । 
( भावशान्ति की भाव के प्रति भरङ्गकषपता ) 
( प्राचीन श्ाल्कारिको का (समाहितः अलद्कार ) 
अविरलकरवालकम्पनेश्वकुटीतजंनगजेनेभुटः । 
द्हशे तव वैरिणां मव्‌: स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात्‌ ॥ १२० ॥ 
अत्र भावस्य भवप्रशमः। , 


# 


करने वारे तुम्हारे भुजदण्ड का स्मरण हो उठता है भौर तव ! तव सो पृथिवी की स्तुति 
करने वाली मेरी काणी सष्ट्सा स्तडध होकर ङक जाती हि ।' 

यहां जो भाव अर्थात्‌ पृथिवी के प्रति कबि का मकभाव निबद्ध हि बह "भपराङ्ग. 
ध्यङ्गथ'ङप से निबद्ध है भ्योकि वह वस्तुतः कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाष का ही भन्त 
म परिपोष करता प्रतीत टो रहा है । 

अथवा- | 

“महाराज ! अब आपके सेनिक आपके शश्रु-मारियों छो बन्दी बनाकर, उने पतिर्यो 
के सामने, उनक दैखते हये, जपने बाहु-पाश मेँ बाधने गते है, उनका मान दुर करने 
के ल्य पेरों पर गिरकर रिक्चने र्गते टै, भपने वशम करने के छिये पकदने कगते ड 
शौर कामोन्मत होकर चूमने गते हँ तव पके शश्र आपकी स्तुति प्रारम्भ कर देते 
है--'राजन्‌ ! भाप के एसा न्यायोचित कलतभ्य-परायण भदा भौर कोन † कितने माग 
हमारे छि दशशंन दिये भोर सारे ताप~-सन्ताप हरण कर लिये + 


यहां यह स्पष्ट है कि प्रथमाधं ( अर्थाव्‌ “बन्दीकृत्य' ` `सेनिकाः' ) में प्रकाशित रसाभास 
( करयो परखीविष्षयक रतिभाव रस॒ नही भवितु रसाभाक् है) भौर द्वितीयार्धं 
“अस्माक " स्तूयसे" मे भरकाशित भावाभास ( स्योकि शत्रुनिष्ठ ्रहृतराजविषयक ्रीतिभाष 
भाव कहां { वह तो भावाभास है )-- दोनो वस्तुतः यहां ( प्रधानतया अभिब्यङ्गथ, प्रकृत 
राज्ञविषयक ) कविगत रतिभाव के परिपोषक होने के कारणःस्भङ्गरूप से-अप्रधानस्प से- 
ही उपनिबद्ध है । 

अथवा- 

"राजन्‌ ! आपके श्यओं का तद्वार भांजने, मीहे तानने, रुरुकार उठने शौर वि्नाद्‌ 

का सारा घमण्ड आपके सामने पडते ही, एक खण मे ही, पता नहीं, कां चङा गथा!» 

"यहां जो भावक्षान्ति अर्थात्‌ शश्रुज के 'मद्‌' क्क गर्व॑रूप माव का प्रशम उपनिवद् 
है, वह दस्तुतः भाय का~कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव काही अमत्कार-वर्धंक हि 
( शस्ये भर्थात्‌ 'भपराङ्ग' होने के कारण शुगीभूतम्यङ्गयङ्प ह न कि व्यङ्ग )। =. 











१४४ काल्यनक्रसः 








( भावोश्य का भाव के प्रति अहमव ) ` 
{ पराचीन भकङ्ारिकं का 'भावोदय' श्रशडार ) 
साकं कुरङ्गकषटशा मधुपानल्ीलां 
कतुं सुहृद्धिरपि वैरिणि ते प्रषृतते । 
धन्याभिधायि तव नाम विभो ! गृहीतं 
केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम्‌ ॥ १२१॥ 
भत्र त्रासोदयः। 
( भाबसन्धि की भाव के प्रति अङ्ग्प से उपस्थिति ) 
+ , { प्राचीन श्राल्कारिक् का भावसन्धि' लङ्ार } 
द्रा तत्काल्लोल्ञसदसहभावस्य तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः रौलदुितुः । 
प्रमोदं षो दिश्यात्कपटमटुवेषापनयने 
त्वरारौथित्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ १२२॥ 
अत्रावेगधे्ययोः सन्धिः 
( भावशवबख्ता शी भाव के परति श्रङ्गक्पता ) 
( प्राचीन श्रालङ्कारिका का "भावशबलता अलङ्कार ) 
पश्येत्कश्चिक्चल चपल रे का त्राऽहं कुमारी 
हस्तालम्ब वितर ह ह हा ब्युत्रमः कासि यासि । 
इत्थं वृथ्वीपरिवृढ ! भवदिद्विषोऽरण्यवृत्तेः 
कन्या कञ्चित्फलकिसलयान्याददानाऽमिधत्ते ॥ १२३ ॥ 
"राजन्‌ ! जेसे ही आपका श्रु, अपने भिर्षोको साथ लेकर, सुन्द्रिथों के संग, पान. 
गोष्ठी का भानन्द्‌ मनने णा किकिसीके हारा, किल्ली अस्य अभिप्राय मे, जापके 
शाम के वाचक पद्‌ के यओख्ते ष्टी, उसकी व्ही, फेसी दशा हो गयी कि वस उससे 
री दक्षा भौर क्या होगी ॥ 
यषां यह स्पष्ट है कि जो भावोद्य-वस्तुतः ( शश्रुराजनिष्ठ ) घ्रासरूप माव का उदुय- 
उपनिषद्ध किया गया है वह ( अन्ततोगस्वा ) कविगत राजञविषयक रतिमाव के लङ्गरूप 


से टी उपनिषद्ध है ( भौर हसखिये एुणीभतभ्यङ्गय रूप ही दै ) । 
जथवा- 


श्वे मदनान्तक महादेव, जो को मराङ्गी पा्व॑ती के कष्टसाध्य तप का सहन न कर सकते 
हये शौर पावती की ससी-गोष्ठियो मे प्रकट अपने प्रति उसके प्रेम के भापने मेँ सदा 
उत्सुक रहते हये, अपने कपट बरह्मचारी-येश के दूर हटाने मे एकं साथ टी श्वरा भीर 
शिथिरुता के वह्षीभूत रह घुके है, जाप सवका जानन्द्‌-मंगर करते ररह । 

यहां ज्ञो “भावसन्धि, अर्थात्‌ रिवगत ८ सवरा भौर शेथिष्य इन-परदो हारा प्रकातित ) . 
(आवेग, शौर "सैं" रूप भवो की सन्धि है वह अन्ततोगत्वा कविनिष्ट शिवविषयक रति- 
माब कौ ह चमत्कार-वर्धक हे (जिससे थात्‌ अपराङ्ग होनेके कारण गुणीभूतभ्यङ्गव है)। 


¢ राज्राजेश्वर ! वनवास केने वारे आपके शश्रु-राज की कोद राखङुमारी जब को 
क अथवा पत्र-पुष्प ( खाने अथवा अरङ्कार बनाने के छिये ) फेना चाहती हे तो 
किसी अजनी से "भरे ! कोई देख रेगा ; चषटो-हटो यषां से, तुम इतने चछ ! एता 
श करो अभी तै कुमारी ह, ओह ! थोडा हाय का सहारा दो, वाह ! यह क्वा कर दिया, 
अरे ! भव चो के कहां चक पदे †, "यह सथ वोढती सुनायी पकती । = 


पञ्चम उज्ञासः . १४५ 





अत्र शङ्काऽसुथाधतिस्पतिश्रमदेन्यषिबोधौत्सुक्यानां शबलता । 
( शअपराज्ग्यज्गय" गुणीभूतव्यज्गथकाव्य मे प्राचीन अलङ्कारशाल्न सम्मत 
“रसवत! श्रादि अलङ्कारो का अन्तमाव ) 
एते च रसवदाद्यलङ्काराः। यद्यपि मावोदयभावसन्धिभावशबलत्वानि 
नालङ्कारतया उ्छानिः, तथाऽपि कश्चिद्‌ जयादित्येवमुक्तप्‌ । 
( ध्वनि" श्रौर शगुणीभूतम्यज्नय" के निश्चय का नियामक ) 
यद्यपि स नास्ति कश्चिद्विषयः, यत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गथयोः स्वप्रभेदा- 








यहां यह स्पष्ट हे §ि जो भावशबरुता अर्थात्‌ “शङ्का, ८ "पर्येत्‌ कश्चित्‌, मेँ प्रकट ), 
असूया, ( “चरू चपरू रे, मे प्रकट ), “ति' ( "कास्वरा' मे विबदित ), सस्ति” ( “अहं 
कुमारी मे विवकित ), श्रम" ( “हस्तारुम्बं वितर' मेँ प्रकाशित ), “देन्य, (ह ह हासे 
अभमिभ्यक्त ) "विबोध, ८ श्युत्कम, मेँ अभिव्यक्त ) जर जओौष्सुक्य ( "कासि यासि मे 
प्रकाशित )-हन भार्वा पूवं पूर्ववर्तीं भावको दुवा कर उत्तरोत्तरवततीं भाव की स्पर्धा. 
उपनिवद्ध प्रतीत हो रही है वह एक मात्र कविनिष्ठ प्रङतराजविषयक रतिमाध केही 
परिपोष के लिये है ( जौर हस प्रकार श्गुणीभूतभ्यङ्गध' रूप है ) । 


यहां किसी पृक रस्तभावादिरूप व्यङ्गय के, भन्य किसी रस भावादि रूप 
ब्यङ्गथ की प्रधानता, गुभीभावकेजोये प्रकार निर्दिष्ट किये गये षे ही ( प्रचीन 
अरुङ्कार शाख मँ ) रसवत्‌ भादि ( अर्थात्‌ प्रेय-अजंस्वि भौर समाहित › अरुङ्ारके रूप 
मे प्रतिपादित होते रहेहै। वेसे तो प्राचीन अरुङ्कार शाख म “भावसन्धि' भौर ^भाव- 
शषवरूता' को अलङ्कार रूप मे नहीं गिनाया गया ( क्योकि वषं रस के गुणीभूत द्टेने से 
रसवत्‌, भाव क गुणीभाव में प्रेय, रसाभास आर भावामाप्त के अप्रधान होने से अर्जस्वी, . 
भौर भावस्ञान्ति की अप्रधानता में “समाहितः-ये चार ही अलङ्कार माने गये है ) किन्तु 
यषां न्ह भी जलङ्कार रूप से इसे बता दिया गया ( भोर पेसा बताकर हन्द मीं 
लपराङ्ग ष्यङ्गधरूप गुणीभूत व्यङ्गय सिद्ध किया गया ) कि सम्भव दहे कोहं भार्ङ्कारिक. 
( प्राचीन आर्ङ्कारिक-मान्यता के अनुसरणे ) दन्द भलङ्कारसरूप से प्रतिपदिति करे 
अथवा रना चाहे । 

टिष्पणी--प्राचीन अलङ्कार शाख में अलङ्कार जौर अलङ्का" का पिवेचन न किये जाने से 
रसमावादिः को अरुङ्काररूप दी माना गया था क्योकि इनमे भी अलङ्कार की रूपरेखा-काग्य 
की होभावद्धंकता-मानली गयी थी । आचायं दण्डी ने (काव्यानु्चासन २. २७५ मै) स्पष्टकहा है- 

श्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्र्पेशम्‌ । ऊरज॑स्वि रूढाहङ्कारं युक्छोत्कषं च तत्‌ त्रयम्‌ ॥' 

अलङ्कारसवंस्वकार ने तो भावोदय, भावसन्धि ओर भावश्वरूता कौ भी अलङ्कार ह्य प्रति- 
पादित किया दै-- 

शसभावतदाभासततप्रहमानां निबन्धनेन रसवत्‌ प्रेय उज॑स्विसमाहितानि, "भावोदयो 
भावसन्धिभांवशबलता च एूथगलरङ्कारः ।' ( अलङ्कार सवेस्व, पृष्ठ २३२२, २३८ ) 

ध्वनि-दश्येन मे, ररस्तभाव' को, चाहे वह किसी अवस्थामे हलो, प्रधान रूपसे उपनिवड षो 
अथवा अप्रधान रूप से उपनिबद्ध हौ-अलङ्कार कौ कोटि में रखना क्रान्य' की अनभिहता के 
भतिरिक्त अन्य कुद्ध नटीं माना गया । इसलिये यहां आचायं मम्मट ने रसवदादि का गुणीभूत- 
व्यङ्गयकान्य के “अपराङ्ग व्यङ्गय नामक प्रभेद मेँ अन्तमा प्रदरित किया है जिसका तात्पयं यही 
हे कि रस-भाव यदि अप्रधानतया भी कहीं निब्दधहै तो भी उन्हे वहां अलङ्कार नदी, अपितु 
'युणीभूतन्यज्गथ, ही कहना उचित है । . 

भनुवाद- यां ( भसत्ाुप्रसकत्या ) यह षता देना भावश्यक है कि वैसे तो कोई भी 
पसा सन्डं नी जहां “वनिः भीर “गुणीमूतष्यङ्गथ, मे अर्यात्‌ उनके अपने, अपने 

१३ १४ 
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दिभिः सह सङ्करः संखष्टिवां नास्ति, तथाऽपि भआधन्यिन ध्यपदेशा भवन्तीति 
कवित्केनविदर-थवहारः । | 
( शब्दशक्तिमूल तथा श्र्थशक्तिमूल संलन्दयक्रमव्यज्गथ फी षाच्य के परति श्रहगरूपता ) 
जनस्थाने चान्तं कनकश्गवृष्णान्धितधियां 
वचो वेदति प्रतिपदयुदश्र प्रलपितम्‌ । 
कृतालङ्कामतेबेदनपरिपाटीषु घटना 
। मयाऽऽ रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥ ९२४॥ 
अत्र शब्दशक्तिपूलानुरणनरूपो रमिण सहोपमानोपमेयमावो बाच्याङ्गतां 
नीतः | 





सजातीय भौर विजातीय मेद्‌ प्रभेदो में “संकर” ( अङ्गाङ्गिभाव >) अथवा "संसृष्टि" ८ उभय. 
प्राधान्य म अवस्थिति ) की सम्भावना न हो किन्तु तवभी किपी को “ध्वनि' अथवा 
किसी को 'गुणीभूत्यङ्गय' जो कहा जाया करता है ( अथवा जेसा रि यहीं यथा स्थान 
कहा जा चुका हे ) वह इसी स्यि कि जष्ठां जिसकी प्रधानता हो, जिसका{चमस्कार अधिक 
हो, वहां उसी का निश्चय शौर निरूपण करना उचित है क्योकि सिद्धान्त है~प्राधान्येन 
ध्यपदेशाः भवन्ति! ८ हस प्रकार जहां प्रधानतया अवस्थित व्यङ्गवा्थं अधिक चमत्कार पूणं 
होगा वषा “ध्वनि, भौर जहां गुणीभूत स्यङ्गय का ही धधिक सौन्दर्यं होगा वहां गुणीभूत. 
अङ्क, कहना सर्वथा निर्विवाद्‌ सिद्ध है ) । 
रिप्पणी-- यहां आचाय मम्मट ने ध्वनिकार की इस मान्यता का अनुसरण किया हैः- 
श्रमेदस्यास्य विषयो यश्च युक्स्या प्रतीयते । विधातभ्या सहदयेनं तन्न ध्वनियोजना ॥' 


“सङ्कीर्णो हि कश्चित्‌ ध्वनेगुंणीभूतभ्यङ्गथस्य च छ्य दश्यते मागः । त्र यस्व युक्ति 
सहायता तश्र तेन व्यपदेशः कतंष्यः। न सर्वत्र ध्वनिरागिणा भवितभ्यम्‌। यथा- 


पत्युः शिरश्चन्द्रकरा मनेन र्एशेति सख्या परिहास पूर्वम्‌ । 
सा रजयिश्वा चरणौ कृताश्षीमांरयेन तां निवचनं जघान ॥ 
""इस्यन्र “निर्वखनं जघान, (न किञ्चिदूवे, इति प्रतिषेधञुखेन श्यङ्गधस्थार्थस्योक्स्या 
किञ्चिद्‌ विषयीडतस्वात्‌ गुणीभाव एव शोभते । ( ध्वन्यालोक १. ३९ ) 
अनुवाद- ओह ! गने € स्वर्णं खग~मारीच-~-के पाने की आशा की भांति ) स्वण-धन 
सम्पति की सूृगतृष्णा ( निष्फर आशा ) से अन्धा बन कर ( जनस्थान दण्डकारण्य के 
समान ) व्राम-प्राम भौर नगर-नगर दान डारा, पग-पग पर रोनी सूरत बनाये ( जसे 
राम रो-रो कर सीता को "वेवि !› पुकारा किये > मेने भी वेदे्ि' छु मी दे दो" बोल 
बोर कर सबको पुकारा, धनिका की "वदन परिपाटीभमें ष्यर्थ की वातो में,न जाने मेने भी 
हितनी श्चठ मूठ की बते मिरा खी ( वैसे ही जसे राम ने छङ्कापति रावण की सुखपङ्कि 
मे अपनी हषु-षटना-बाण-योजना कर डाली ) यह सब ऊष तो हुभा भोर मैने राम का 
रूप भी पालिया छन्तु 'कुश-रवसुतो, ! ८ कुश ओर ख्व जिसके सुत टे, उसकी सीता 
डी माति ) सुशसाधनभूत धन सष्द्धि ! वह कभी न मिह पायी !' 
` यहां सब्दुशशक्ति की महिमा से ( तीनों चरणों में प्रकाशित ) संरुचयक्रमभ्यङ्कधरूप 
परहृत-~-कवि का अपटहृत-राम के साथ जो उपमानोपमेयभाव प्रतीत हो रहा हे वह “वनि 
नहीं अपि तु शगुणीधूतम्यङ्गथ, ही हे क्योकि भभ्ततोगरवा यह "बाध्य, का ही-बरतुतः जयां 
ˆ रामत्वम्‌"-रामरूपता की पाधिरूप वाण्यां का ही-अङ्ग अथवा उपकारक अना दिखायी 
दे रहा हि । इसी भकार यहां शर्थात्‌- 


पत्म दन्ना्ः {४७ 


गत्व संप्रति षिथोगविसष्ुलाङ्गी- 
मम्भोजिनीं कवचिदपि कपितत्रियामः। 
एनां प्रसादयति पश्य शनेः प्रभाते 
. तन्घङ्कि ! पादपतनेन सहस्ररश्मिः ॥ १२५॥ 
त्र नायकवृत्तान्तोऽथेशक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरविकमलिनीषृत्तान्ता- 
ध्यारोपेणेव स्थितः । 
( ३ "वाच्यसिद्धथङ्ग व्यद गुणीभूत व्यङ्गय कान्य ) 
वाच्यसिद्धधङ्गं यथा- 
श्रमिमरतिमलसहटदयतां प्रलयं मृच्छौ तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणश्च जलदभुजगजं प्रस्य कुरुते विषं षियोगिनीनाम्‌॥ १२६ ॥ 
अत्र हालाहलं व्यङ्गथं भुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिङ्खत्‌ । 
यथा वा- 











'अरी सुन्दरी ! यह देख, यह सहस्ररश्मि-सूयं, पता नहीं रात कहौ बिता कर, इस 
भ्रभातवेा में ङोटा हुभा, अपने वियोग मेँ दीन-हीन बनी कमखिनी को, पाद्पतन' के 
हवारा~पेरो पर गिर कर अनुनय-विनय करने के द्वारा ( किरणो के बिखेरने के द्वारा ) 
धीरे धीरे मनाता दिखाई दे रहा है--विकसित करता ल्ग रहा है।' 

इसमे अर्थ॑श्शक्ति की महिमा से जो वस्तुरूप संरुद्यक्रम व्यङ्कध, नायक-नायिका का 
यवहार अभिष्यक्त हो रहा है वह “ध्वनि, नहीं अपितु "गुणीभूत व्यङ्गय, ही कहा जायगा 
वर्योकि अन्ततोगत्वा यह सब यषां वस्तुतः हस व्यङ्कधार्थं की अपेश्ा न रखने वारे रवि-कम- 
छिनी ब्त्तान्तरूप वाच्यार्थं मे ही, जारोप्य-जारोष्यमाण-भाव सम्बन्धसे अङ्गरूपष्टी बना 
प्रतीत हो रह है-भपराङ्ग भ्यङ्गयरूप ही रुग रहा है ( क्योकि यषां जो चमध्कार है वह 
व्यङ्कवार्थं से उपस्कृत वाच्य का-समासोक्ति अलङ्कार रूप वाच्यां का-चमष्कारहि न छि 
आगे प्रतिपादित वाश्यसिद्धधङ्कयरूप व्यङ्ग्य की यहां कोड सम्भावना है । वाच्यसिद्धथङ्क 
वयङ्गध की सम्भावना इसीलिये नहीं, क्योकि यहां जो नायक-नायिका ग्यवष्ारसूषप 
उयङ्गधार्थं हे वहु रवि-कमलिनी बत्तान्तसूप वास्या्थं का शोभावधंक माश्रहैनकिपेसा 
कि जिसके बिना वाच्यार्थं ही निष्पन्ननदहोरहादहो!) 


“इयङ्गय, वहां भी गुणीभूत" ही रा करता है (भौर मध्यम काभ्यरूप ही माना जायाः 
करता है ) जहां "वाच्यतिद्धधङ्ग' हो--वाच्य की ही प्रतीति का निश्चायक हो । जेसे कि- 

(मेघरूप भुजङ्ग ( सपं ) से उत्पन्न वे विषरूप वर्षाकी बंदे वियोगिनिर्यो के ल्य 
तो सहसा “प्रमि'-मानतिक अशान्ति “भरति'-विषयभोग में अर्चि, 'भरुषहृद्यताः- 
उदासीनता, श्रल्य'-निश्चेष्टता, 'मृण््ु"-चित्त की शून्यता, (तम-सर्वत्र भेरा. 
पन, “शरीरसाद्‌*-दे् पीडा ओर भन्ततोगत्वा "मरणः-प्रा गना सब कुष्ठं कर डालने 
मे समर्थं है ।' 


यां यह अवश्य हे कि “विषम्‌"-हस पद्‌ मे हाराहरु रूप ग्यद्भधार्थं निकर रहा हे 
किन्तु हसे “वनि, नहीं अपितु “गुणीभूत श्यङ्गथ! ही कषा जायगा क्योकि यह तो यहाँ 
प्रतिपादित वाच्य~वस्तुतः 'जख्दभुजग,मे रूपक-बन्ध-की ही ( क्योकि कवि का अभिप्राय 
यहां रूपक की ही सुन्दरता दिखाना है ) सिदधि-निष्यत्ति-का कारण बन गया है- 
वास्यसिद्धथङ्ग बन गया है । ( यदि व्यङ्गय को यहां रूपक का निश्रायक-वाष्यसिद्धधङः 
न मानें तन तो “जलद इव सुजगः' इस पूव॑पदार्थप्रधान उपमित समासमें उपमा 
भङ्कार की आपति हो जायगी, जो यहां विवदित नीं ) । 

अथवा 


१४६ ऋाव्थप्रकाशः 





गच्छाम्यच्युत ! दशेनेन मवतः किं ठपिरत्प्ते 
किं त्वेवं विजनस्थयोेतजनः संभावयत्यन्यथा | 

शत्यामन्घ्रणभङ्गिसूचितव्रथावस्थानखेदालसा-~ 
माश्िष्यन्पुलकोत्कराश्चिततनुर्गापीं हरिः पातु घः ॥ १२७॥ 

अत्राच्युतादिपदव्यङ्गथमामन्त्रेत्यादिवाच्यस्य । एतच्चेकत्रैकवक्ठगतत्वेन 
अपरत्र भिन्नवक्तृगतत्वेनेत्यनयोर्भदः। 
( ४ “अस्कुटग्यङ्गय'- गुणीभूतव्यङ्गवय काव्य } 
अस्फुटं यथा- 


अदृष्टे दशनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेद भीरुता | 
नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ॥ १२८॥ 
अत्रारष्टो यथा न भवसि बियोगभयं च यथा नोत्पद्यते तथा कुर्यां इति 


क्िष्टम्‌ । 
( ५ सम्दिर्धप्राधान्यव्यङ्गथः-गुणीभूतन्यङ्गथ कान्य ) 


सन्दिग्धप्राघान्य यथा-- 


“शरे अच्युत ! सूक्ते जाने दो, मुमहारे द्ंन-मात्र से तो सुक्षे कुछ मिरु नीं जाता ! 
साथ ही साथ यहां हस एकान्त मे सुप्ते ओर तुर एक साथ देख कर रेसे-वेसे छोग, न 
जाने, क्या क्ष्या समन्तं !,-हस प्रकार आमन्त्रण ( सम्बोधन ) जीर भावभङ्गी हारा जपने 
श्यर्थं के ल्यि ( क्योकि सार्थकता तो रति सुख मे ष्टोती) रुकने भथवा रोके जानेकी 
वेदना से ! विद्धर देहवाली गोपी को बाहु-पाश्च मेँ पकडे नीर नन्द्‌ से रोमाश्चित 
भङ्ग वारे ष्ण भगवान्‌ आप सब का मङ्गल करते रहं ।' 

हस सूक्ति में भी अच्युतः आदि पदो दवारा जो ग्यङ्गव-~वस्मुतः “सम्भोग-कामना वारी 
सुन्दरी के प्रति वेमुख्य' रूप भ्यङ्गथा्थं निकरू रहा हे वह “्वनि' नीं पितु शुणीभूत 
अय्य! ही हे क्योकि इसके दवारा (दत्यामन्त्रणभङ्धिसूचितष्षुथावस्थानखेदारुसाम्‌'इस 
वाष्यकीहीसिद्धि की जा रहीहै (क्योकि बिना हस व्यङ्गयार्थके यषां कविद्रारा 
उपनिबद्ध गोपी का (हव्यामन्त्रणभङ्किषुचितक्थावस्थानखेदारसाः-यह विशेषण ही कषां 
सार्थक सिद्ध हो रहा है ! ) 

उपर्युक्त दोनों उदाहर्णो मँ अपनी अपनी एक विशेषता यदह हे फि जहां एकमे 
अर्थात्‌ 'भ्रमिमरतिमलसहृदयताम्‌' आदिमे कविसूप पक ही वक्ताहै वहां दूसरे 
अर्थाव्‌ "गच्छाम्यध्युत' -भादिर्मदो दो वक्ता हि क्योकि पूर्वार्धं मे जो वक्षाः है वह 
गोपी है शौर उत्तराधं मे जो "वक्ता हे वह कवि हे । ( किन्तु व्यङ्गयाथं का, वाच्यार्थं का 
निश्चायक-गुणीभूत व्यङ्गय-होना दोनो में एक समाम ही है। ) 

व्यङ्ग, वहां मी गुणीभूत-अप्रघानरूप श्यज्गध ही का जाता हे जष्ां वह स्वभावतः 
स्पष्टतया न प्रतीत हो पाय । जेसे कि यर्हा ( अर्थात्‌ हस सूक्ति भे ) 

“प्रियतम ! जब तक तुरं न देख , देखने की छारसा गी रहती है ! जव देख पार 
वियोग काडर र्ग उता! पेसा ख्गताहैष्िनतो तुमं देखे शान्ति जौरन बिना 
देखे ही ।› जहां यह स्यङ्गधा्थं अर्थात्‌ "प्रियतम ! रेला करो कि दशंन भी मिले जीर कभी 
वियोगमीन षहो, निकरुता तो अवश्य है किन्तु “अस्फुट, है--सहदय हदथमें भी कष्ट 
कदपना हारा प्रतीत हो पाता है ( जिससे इसे “ध्वनिः नहीं किन्तु 'गुणीभूतभ्यङ्गव' ही 
कषटना युक्तियुरू है । ) 

यङ्ग दहा मी 'शुणीभूतन्यङ्गः ही है ८ भन कि ध्वनि ) जहां उसी थर 
स्याथ की वमत्कारजनकता में सम्देह वना रहता है । जेते कि यहां ( अर्था कुमार 
सम्भव, दृतीय सं की इस सक्ति । न 
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हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तपैयैश्न्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास षिलोचनानि ॥ १२६ ॥ 


भत्र परिचुम्बितुमेच्छदिति कि प्रतीयमानं किं वा षिलोचनघ्यापारणं वाच्यं 
प्रधानमिति सन्देहः । 
( £ वुश्यप्राधान्यव्यङ्ग्थ '-गुणीभूतव्यङ्गथ काव्य ) 


तल्यप्राघान्य यथा- 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुमेनायते ॥ १३० ॥ 
अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां कतत्रियाणामिव रक्षसः क्षणात्लयं करिष्यतीति 
व्यङ्गस्य वाच्यस्य च ससं प्राधान्यम्‌ । 
( ७ काक्ताकषिप्तव्यज्ञथः-गुणीभूतय्यज्यकाम्य ) 
काक्ता्तिप्तं यथा- 


“चन्द्रोदय ॐ आरम्भ मे अम्बुरा्ि के समान महादेव भी कुष्ठ कु धैय खोने रुगे 
भौर उमा के भिम्बाधर-सुन्दर सुख पर अपनी भावो को घुभाते-फिराते दीख पडने 
लगे ।› यह सन्वेष् यना रह जाता है कि (उमा के भमुख को चूम रेने की हच्छुा, का व्यङ्गां 
नधिक सुन्दर है--या “उमा के मुख-दर्षान मेँ नेत्रो की विविध चेष्टा का वाच्यार्थं भधिक 
सुन्दर हे (क्योकि कवि ने यहां कोई एेसी साधक-बाधक युक्ति नही देनी चाही जिससे था 
तो यह मिद्ध हो कि यहां नेत्रचेशटा भौर षेर्यश्युति के नुभार्वेो से चुम्बन मे शौप्सुक्यावि 
ध्यभिचारीभार्वो की अभिव्यक्ति होकर शिवनिष्ठ पावती विषयक रतिभाव की चवंणा 
अभिप्रेत है या सीधे शिवनि्ट पार्वती विषयक रतिभाव के असाधारण अनुभाव ख्पसे 
वर्णित नेत्रचेष्टा भौर धैर्यच्युतिके हारा ही श्चङ्गार रसास्वाद विवकित है। दोनों 
अर्थात्‌ चुग्बनौस्सुक्य के ध्यङ्गाथं मेँ भौर नेत्र-वेषटारूप अनुभाव के वाच्यां मे यह 
सन्देह है कि कौन अधिक सुन्दर हे । हसटिये यहां चुम्बनौसुक्यरूप व्यङ्गय को 
केसे प्रधान माना जा सके जिससे यहां वनि, तिद्ध हो ! हसे तो गुणीभूतव्यङ्गव ही 
कहना पदता हे ! ) 

“वयङ्गथ, वहां भी गुणीभूतश्यङ्गय है ( ध्वनि नहीं ) जं उसके भर वाच्यार्थं के. 
चमाकार मे को मी न्यूनाधिकता न दिखाई दे । जसे कि यहां ( रथात्‌ महावीरचरित 
मन, परश्चराम हारा रावण के प्रतिःप्रेषित पत्र की, हस उकिमे):- 

'राश्षराज ! यह तो सुब्हारादही गौरवहै कि तुम ब्राह्मण का अपमान गेही किया 
करो । नहीं तो तुम्हारा हतना षद्‌! भित्र, यष परश्राम-न्ध हृदय न हो जाय । अहां 
मेरी बात न मानने से जैसे इत्रि्यो का मेरे हारा सर्वनाश फिया गया वेते ही | रासो का 
भी चण भरम सर्वनाश कर दिया आथगा, यह भ्यङ्गयाथं भौर "राकसराज के गौरव- 
निवेदन तथा अपने सौकरद्‌-सूचन' का वाच्यार्थ दोनो के दोनो समानसूप से ही चमत्कार. 
जनक प्रतीत हो रहे है ( जिससे भ्यङ्गथ को गुणीभूत ही मानना उचित जान पदता है 
क्योकि यहां कवि ने विग्रह शीर सम्धि के भ्यङ्गथरूप जौर वाच्यरूप अभिप्रायो मँ किसी 
भी एक को गौण नहीं माना । ) 

वह भ्यङ्गथ जो काङु-ध्वनिविकार-के ह्वार शीघ्र ही प्रतीत हो आय “ध्वनि, नहीं 
शपित गुणीभूत भ्यङ्गथ, कहा जता जैसे कि वहां ( भर्थात्‌ वेणीसंहारं नाटक, 
भरथम भङ्की इस सुकति मे) 











मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 


+ रुधिरं न पिबाम्युरस्तः 
णेयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नरपतिः पणेन ॥ १३१ ॥ 
अत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यङ्गथं वाच्यनिषेधसहभावेन स्थितम्‌ । 
( ८ ्बुन्दरव्यङ्गथ"-गुणीभूतव्यज्गथ काव्य ) 
असुन्दरं यथा- 
वाणीरङुडङ्गडडीणसदणकोलाहलं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइं ॥ ११२ ॥ 
( वानीरकुश्ोडडीनशकुविकोलाहलं श्रए्वन्त्याः \ 
मृहकर्मुव्यापुताया वध्वा सीदन्त्यङ्गानि ॥ ९३२ ॥ ) 
भत्र दत्तसङ्ेतः कांशचललतागहनं ्रषिष्ट इति व्यङ्ग थात्‌ सीदन्त्यज्गानीति 
वाच्यं सचमत्कारम्‌ । 
( शुणीभूतम्यज्गथ काव्य के श्न्य श्रवान्तर भेद } 


(६७) एषां भेदा यथायोगं वेदितग्याश्च पुवंवत्‌ ॥ ४६ ॥ 


र 
"सहदेव ! संग्राम मं श्ीरवङु का स्टार मै तो नीं करंगा न! दुःशासन के वदस्य 
का रक्त मँ तो नहीं पीठगा न ! दुर्योधन का जङ्वा-मङ्गम तो गदा से नहीं करूगा न 
-जाभो ! तुम रोगो के राजा युधिष्टिर को कर रेने दो पांच भामो पर सन्धि! 
पहा "काकु ॐ हारा "वरय संहार करंगा, *भवश्य रक्त पीडंगा बीर अवश्य जद्धौ 
मङ्ग करूंगा, यह भ्यङ्कधा्थ निकर तो अवश्य रहा हे ( क्योकि युधिष्ठिर की सन्धि-नीति 
से क्क तथा कुरकु-विनाक्ष की प्रतिज्ञा कर चुकने वाले भीम के सिये (न मभ्नामि' 
आदि निषेधाद्मक उक्तिं विस्द है, जिससे.“न' पर सव्र काकु'-ध्वनि विकार-स्प् हे 
जिसका परिणाम हे निषेध के भाव का अभाव-"न मध्नामीति न' अर्थात्‌ “मध्नाम्येव' भादि 
रूप से कुरुकुरु-संहार की प्रतिज्ञा पर अटल रहने का निर्णय ) किन्तु इस काङ्‌- 
इङ्गय ( कुरकुर-विनाशश-चतरूप ) अथं छी प्रतीति जितनी भविरुग्ब हो रही है उतनी 
ही अविरम्ब हो रही हे यहां प्रतिपादित ( रकुक-विनाश-व्रत-मङ्गरूप ) वास्याथं की 
भी प्रतीति ( भौर वस्तुतः बात तो यह है कि बिना हस काक्षादिप ध्यङ्गया्थं की अविरम्ब 
अतीति ॐ यहां वच्याथं ठी पूर्णं नहीं हो पा.रहा क्याकि भीम ङे हारा "न मश्नामि, आदि 
का कथन संगत के १ ) 
वह व्ङ्कधा्ं भी गुणी भूतभ्यङ्गय टी हे जो कि वाष्य की अपेक्षा सुन्वुर न प्रतीत हो 
जेते कि य्ा:- 
'वेतसी-कु ज से उड़ने वाङे परियो का करव सुनते ही, घरे. काम काज मे लगी, 
हस सुन्दरी के ङ्ग रह रह कर म्याङकर होते दिखा हे रहे है। | 
जहां “कोड कामुक युवक वेतसी-कु भ मं आ पटु चा'-यह इ्यङ्गयारथं निकर तो निसंदेष् 
शहा हे ढिन्तु इसका चमस्कार वेसा कषां जैसा कि यहां “अङ्ग २ मे सिर्न! ढे वर्णंनरूप 
वाण्यां छा चमत्कार है ! ( तातययं यह हे कि यहां ष्यङ्गया्थं की प्रतीति के वाद्‌ भी बिना 
सक्षी छिसी प्रकार की अपेक्षा के ही “अङ्गावसाद्‌' रूप वाच्यार्थं ही विप्ररम्भमाव का पोषक 
-ओौर इसर्िये कवि की विवद्ा का विषय भरती हो रहाहै। ` | 
यहां यह जान रना आवरयक टे कि '४बनि' की ही भांति गुणीभूत भ्यङ्गय 
काम्य के भी ( पू -प्तिपादित धट प्रकारो के अतिरिक्त ) यथाच कतिपय भस्य मे 
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यथायोगमिति । 'उ्यव्यन्ते वस्तुमात्रेण थद्‌।ऽलङृतयस्तदा । धवं ध्वन्य- 
गता तासां काव्यध्त्तेस्तदाध्रयात्‌॥" इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्राल- 
ककारो व्यञ्यते न तत्र गुणीभूषव्यङ्गथत्वम्‌ ॥ 
( गुणीभूतव्यङ्थ रौर ध्वनि के परस्पर संमिश्र अनेकानेक भेद-पभेद ) 


(६८) सालङ्रिध्वनेस्तैश्च योगः संखष्टिसङ्रैः । 
सालक्काररिति । तेरेबालङ्करेः अलक्कारयुक्ते् तेः, तदुक्तं ष्वनिङ्ता- 


भी हूभा करते है ( जभिगप्राय यष है कि लेसे “अर्थान्तरसंकरमितवाच्यत्व' आदि की 
विशेषतां से ध्वनिकाभ्य के शद्ध मेधु-प्रभेद संभव है वेसे ही गुणीभूतग्यङ्गथकाभ्य 
के भी, जौर जैवे “संकर, अथवा (संसृष्टि की संमावनार्जो मे ध्वनि के भनेको संकीणंरूप 
अवान्तरभेद्‌ हो सकते है वैसे ही गुणीभूतग्यङ्गयकाभ्य के भी । ) 

यहां ८ कारिका मे ) न्यथायोगम्‌'-भ्यथासंभव का शभिप्राय यहहै रि जैसे 
गुणीभूतव्यङ्ग्यः की संभावना वहां नहीं की जासकती जहां वस्तु-केवल ( अनरत ) 
वस्तुरूप वाच्य-के हारा अरङ्काररूप ध्यङ्गय का प्र्यायन हो रहा हो' क्योकि भ्वनिकार की 
यहां यही धारणा है :- 

(जब कि ( अनृत ) वस्वुरूप वास्य के हारा अरुङ्कारो का अभिष्यञ्जन हो रहा 
हो तब यह निश्चय ही मान ङेना चाहिये ि ये अभिष्यङ्गय अलङ्कार “ध्वनि है (नकि 
गुणीभूतम्यङ्गय ›) क्योकि यषां जो भी कान्यगत सौन्द्यं हे वह हन्हीं पर निभंर हे।' 

( ध्वन्यारोक २.२९ ), 
रिष्पणी--आचायं मम्मट का यहां अभिप्राय यह दहै कि युणीभूत व्यङ्गथकान्य कै ४२ मुख्य 
भेद संभव हैं जब कि ध्वनिकाम्य के ५१ मुख्यभेद हुआ करते हँ करयोकि गुणीभूत व्यङ्गय 
काव्य मँ वस्तुव्यङ्गय -अलङ्कार-निरूपित ९ मेद नदीं हो सकते । वस्तुव्यङ्गय-अल्ङ्कार-निरूपित 
९ मेद क्रा अभिप्राय हैः- 
° प्रद गत~स्वतःसंभषि-वस्तुन्यङ्गयालङ्काररूप । 





१ >) 


२. वाक्यगत- 9 99 
२. प्रबन्पगत- 9 93 39 

४. पदगत-कपिप्रोटोक्तिसिद्ध-वस्तु व्यङ्ग यार्कूाररूप । 

५, वाक्यगत्‌- 9 99 9) 

६. प्रबन्धगत्‌- ॐ 99 93 

७. पदगत-कपिनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु व्यङ्गयालङ्काररूप । 
° वे[क्यगृत्‌~ 99 99 99 

९. प्रबन्धगत- ॐ 93 99 93 


श्स प्रकार अष्टविध गुणीभूतन्यङ्गयकान्य मं प्रत्येक के ४२ भेद होने से युणीभूतव्यङ्गयकान्य 
के शुद्ध भेद हौ गये । (४२९८ ) = ३३६ । 

अनुवाद--साथ ही साथ यहां वह भी जानना भावश्यक है कि गुणीभूतभ्यज्गथ के 
इन शद मेद-प्रमेदो का, जो कि स्वयं अलङ्कार ८ जैसे कि समासोक्ति-रसवत्‌ जादि काष्य- 
सीन्दर्याधायक ) रूप मी हो सकते ह भौर भङ्कार सहित ८ उपमादि भश्ङ्कते 
से युक्त ) भी, संकर” ( एक प्रकार ) भौर संसृष्टि" ( तीन प्रकार ) की संभावनार्भो में 
“नि, के साथ ( अथात्‌ प्वनि के ५१ शुद मेदो के साथ ) संमिश्रण भी संमव ह । 

यहां ( कारिक में ) 'साखह्षारेः, का तात्पर्यं हे “भङङ्काररूप, से अवस्थित 
( अरहृतिररङ्कारः भङङ्कारेण शोभया सहिताः सारङ्कारस्तैः ) शौर साथ ही साथ 
अरङ्कारे के साथ उपरथित ( अदटक्रियतेऽनेनेत्यरङ्कार उपमादिः तेन सहिताः साशङ्का. 


१३ काश्यप्रकसः 








गुणीभूतष्यङ्गयेः सालङ्कारेः सभभेदेः शैः 
सङ्करसंखष्टिभ्यां पुनरप्यद्योतते बहुधा ।।' इति ॥ 
(६&) अन्योन्ययोगादेषं स्याद्धेदसंख्यातिभूयसी ॥ ४७ ॥ 
एवमनेन प्रकारेण अवान्तरभेदगणनेऽतिप्रभूततरा गणना, तथा हि-शङ्गा 
रस्येव भेदध्रसेदगणानायामानन्त्यम , का गणना तु सर्वेषाम्‌ । 


रस्तैः ) गुणीभूतष्यङ्गथ प्रमो का, क्योकि ध्वनिकार ( आचार्यं आानन्दवधंन ) का यहां 
यही कथन हेः- 

“ध्वनि' का जब कि सालङ्कार ( थलङ्कारसहित ) गुणीभूतण्यङ्गय के मेद्‌ प्रभेद के 
साथ "संकर, भौर “संसृष्टिः की संभावनार्मो मेँ संयोग हो ज्ञाय तब तो उसके भनेकानेक 
प्रकारे प्रकर होने रुगते है. ध्वन्यालोक २०४१ ), 

हस ष्टि से देखने से यी प्रतीत होता है कि "ध्वनि" ओर गुणीभूतव्यङ्गय' के शद्ध 
संसृष्ट फिवा संकीर्णं भेदो के परस्पर-सम्मिध्रण मे जो मेव्‌-प्रमेद्‌ होगे उनकी संख्या 
भव्यधिक टो उरे । 

यहां ( कारिका में ) (एुवमन्योन्ययोगात्‌, का सभिप्राय है “ध्वनि भौर "गुणी 
भूतष्यङ्गथ' के शुद्-सजातीय भौर विजातीय संमिश्रण प्रकारो के परस्पर संयोग का। 
हस प्रकार के अवान्तरभेदो की गणना यदि की जाय तब तो मेद्~प्रभेद-संख्या का ङ 
कहना ही नहीं ! क्योकि यदि एक “शङ्ाररस ध्वनि'को ही रे टे तो यह निस्सन्विग्ध हीह 
कि हसी के मेद्‌-प्रभेद। की संख्या का अन्त न भिर पायगा ! भौर यदि सभी भवनिेदु 
ओर गुणीभूतभ्यङ्गध मेदो की गणना की जाने रुगे तब तो कहना ही क्या ! 

रिष्पणी--यचपि ध्वनिकार की दृष्टि ध्वनि-रहृस्य के सवरूपोन्मीलन में ही सवेत्र लगी 
दिखायी देती है न कि ध्वनि-मेदगणना मे, फिन्तु यहां आचाय मम्मट ने ध्वनिभेद -प्रमेदो की 
प्रभूतसंख्या का संकेत किया है । ध्वनिकार का तौ यह एक संकेतमात्र था 

(तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदर्गुणीभूतव्यङ्गयेन वाच्यालङ्करेश्च संकरसंसष्टिभ्यवस्थायां क्िय 

माणायां बहुप्रमेदता चे दश्यते । तथा हि-स्वप्रमेदसंकीणेः, स्वप्रभेदसंसष्टः, गुणीभूत 
ब्यङ्गधसंकीणंः, गुणीभूतसंसष्टः वाद्वांकारान्तर्संकीणंः, वाश्यारङ्कारान्तरससृष्टः, संदशट- 
छङ्कारसंकीणंः, संस्टारङ्कारसंखष्टश्चेति बहुधा धवनिः प्रकाशते ।  ( ध्वन्यालोक ३०४२ ) 
जिसे लोचनकार ने इस प्रकार स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया :- 

'स्वभेदैगणीभूतभ्यङ्गयेनालङ्करेः प्रकाश्यत दति त्रयो मेदाः । तत्रापि प्रत्येकं संकरेण 
संसृष्ट्या चेति षट्‌ । संकरस्यापि श्रयः प्रकाराः-भनुम्राह्यानुग्राहक मावेन, सदेहास्पदस्वेनेक 
पद्‌युप्रवेशेनेति द्वादशभेदाः। पूर्व व ये पञ्च्रिशद्‌ मेदा उक्तास्ते गुणीभूतभ्यङ्गवस्यापि 
मन्तभ्याः। स्वप्रमेदास्तावन्तोऽरुङ्कार हस्येक पक्षतिः । तत्र संकरत्रयेण संसृष्टथा च .सुणने 
के शते चतुरशीस्यधिके ( २८४ )। तावता पञ्च्त्रि्ञतो सुश्यभेदानां गुणने सक्तसहस्नाणि 
चत्वारिशतानि वि शत्यधिकानि भवन्ति (! ) ( ध्वन्यालोक लोचन ३०४२ ) 
ॐौर जिसे कान्यप्रकाञ्चकार ने “अतिभूयसी भेदसंख्या' मानकर स्वीकार रिया। किन्तु क्राव्य- 
प्रकाक्च" कै न्याख्याकारों ने शस “अतिभूयसी मेदसंख्याः को भी गिनाकर ही दिला दिया । उदा- 
हरण के रिय, 'सुधासागरःकार के अनुसार “अतिभूवसीमेदसंख्याः यष शोगी :- 

देः सदैकपन्नाशद्‌ मेदेभेदा यथा ध्वनेः । 

संकीणां हि समाख्याताः शरेषुयुगखन्दवः ( १०४५५ ) ॥ 

शदेः शरयुगण्यक्तेः ( ४५ ) सात्रापि तथा बुधैः । 
वाणाभ्धीन्युगजाः ( ८१४५ ) स्ताः ॥ 

मध्यमोल्तमयोरेबं मेदयोगुंणने पुनः । 

भूताश्ाह्ेषुलर मू बागस्तम्बेरग्म मताः { ८५१५५९७५. ) ॥ 





पञ्चम शद्लासः १३ 
.{ स्मीति -परतिषठापन-व्यज्ञयङ्प अर्थं की धार्यता श्परंमव ) 

सङ्करनिनं पुर्षरस्थै ध्वनेखयो भेदाः बयङ्गथस्य त्रिरूपखात्‌ ; तथा हि- 
किश्चिद्राख्यतां सहते किश्चिस्वन्यथा, तत्र वाच्यतासहमधिचिन्रं बिचिध्रं चेति। 
अबिचिन्नं षस्तुमात्रम्‌ , धिचित्रं त्वलङ्काररूपम्‌ । यथपि श्राधान्येन तदलङ्कायम्‌ › 
तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तथोच्यते । रसादिलक्ञणस्त्वथः स्वप्नेऽपि न 
वाच्यः । स हि रसादिशब्देन श्ृद्धारादिशब्देन बाऽभिधीयेत । न चाभिधीयते । 
तसरयोगेऽपि विभावाध्प्रयोगे तस्याऽग्रतिपत्तेस्तदभ्रयोगेऽपि विभावादिप्रयोगे 
तस्य प्रतिपत्तभेत्यन्वयग्यतिरेकाभ्यां षिभावाद्यभिधानद्रारेणेव प्रतीयते इति 

निश्चीयते, तेनाऽसौ व्यङ्गय एव मुखूयाथंबाधायभावान्न पुनलेक्षणीयः। 








ह .  ाावक्ाककवाकवाकाकाववाकाकाकवायावायावावायया [थ 





चतुरभिर्गुणने प्राम्बव्‌ विज्ञेया गुणकोन्तमेः । 
लाकाशाद्काग्निपकसंभ्योमवारिधिवहयः ( ३५०६२३९०० ) ॥ 
दिकप्रदर्शनमेतच्चालङ्कारोद्‌ भूत संकरः । 

परार्धांधिकतां याति गणनेति न दुरिता ॥" 


अनुवाद -८ उपयुक्त दष्ट से तो “धवनि' जोर 'गुणीमूतव्यङ्गध' की गणना ही असंभवं 
है किन्तु ) यदि संकलन ( समष्टि-षष्टि से देखा जाय तो “वनि, के ( ब्यङ्गधरूप अर्थ के ) 
तीन ही प्रकार सम्भव है, क्योकि वह अथं जो “व्यङ्गय, रूप से विराजमान है तीन प्रकार 
का ही है-( अर्थात्‌-वस्तु-जलङ्कार नीर रसभावादि ) एक तो रसा जिसे कदाचित्‌ 
वाच्यरूप से भी प्रकट क्रिया जा सके भौर दूसरा पेसा जो इसके विपरीत रहा करे 
( अर्थात्‌ जिसे कभी भी वाच्यरूप से प्रतिपादित नक्रिया जा सके)। भबवह जो 
ध्यङ्गथरूप भर्थं है जो कदुाचित्‌ "वाच्यतासह' भी हो सकता है ( वाच्यरूप से भी कमी 
उपनिबद्र किया जा स्षकता है), दो प्रकार का दिखायी देता हे--१. भविचिन्र ओौर 
२. विचिन्र । यह 9 अर्थात्‌ भविचित्ररूप जो अ्यङ्गथ अर्थं है वष्ट वस्तुमात्ररूप-अनङत 
वस्तु रूप-अर्थं हे र २ अर्थात्‌ विचिन्ररूप जो व्यङ्गय भरथं है वह अलक्काररूप अर्थं है । 
हस २ विचिग्ररूप अथं से, जिसे यथास्थान प्रधानरूप से अवस्थित होने फ कारण वस्तुतः 
'अरङ्का्य'-काध्यरूप कहना चाहिये, "अलङ्कार" जो कहा जाया करता है, उसमें श्राह्मण- 
श्रमण-~न्याय, का भाव द्विपा रहता है ( जित्तका ताप्यं यह है “कि जैसे किसी (बाह्मण, 
को, उसके श्रमणः होने पर भी-बोद्धधर्ममे दीकित होने पर भी-जन्य श्रमर्णो से 
कदाचित्‌ पृथक्‌ सूचित करने के लिये (्राह्मण-श्नमण' कषा जाया करता है वैसे ही किसी 
"अलङ्कार, को, उसके व्यङ्गथरूप से अवस्थित रहने पर भी ओर इस प्रकार स्तुतः "अल. 
क्वायं” माने जाने पर भी, वस्तुरूप श्यङ्गयाथं से थक प्रतिपादित करने के शिये, 'अलङ्कार- 
व्यङ्ग अथवा “अलङ्कार-भरङ्कायं' अथवा संकेतः “भलङक्कार' भी कहा जा सकता ह ) | 
अब ( हन दोनो वाभ्यता-सह 'अविचिग्र' जीर "विचित्र'-वस्तुरूप¶ जीर भरङ्काररूप-अर्थौ 
के अतिरिक्त ) बह जथं, जिसे रसादिरूप र्थं कते है, इस प्रकार का अथं है जो कदापि 
°वाच्यता-सह' नहठी-न तो कभी वाच्यरूप बन ही सक्ताहै भौरन बनाया ष्टी.जा 
सकता है। रेसा क्यो ! इसलिये कि हसे यदि वाष्य बनायाजा सके, तब यातो 
( सामान्यतः ) रस-भाव जादि पदोंके प्रयोगसे ही यह प्रतिपादित समन्त छया जाय 
धा ( विरोषतः ) शङ्ार-निर्वेद आदि पदो के उपादान में प्रतीत मान लिया जाय ? छन्तु 
ेसा होता कां है ! क्योकि जव तक विभावादि की वर्णना न हो, केवर ^रस' अथवा 
“श््गार' भादि ( सामान्य भथवा विशेष ) पदो के प्रयोगसे मला रस की प्रतीति कीं 
होती हि १ रस की प्रतीति तो, विभावादि की वर्णना होने पर, विना किकी रस, भधा 
श्क्तार' भादि ( सामान्य अथशा विरोष ) पद्‌ के उपादान के ही, स्वभावतः हो उठती है । 


१५४ कान्यप्रकशः 





( त्रिवि व्यज्गथाथं की प्रतीति का अपाप प्रह, ` 
( वस्तुमात्र" भ्रौर लङ्कारः रूप ब्यज्गथाथं मी जक्ष मे नही ) 
अथोन्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्छृतवाच्ययोवेस्तुमात्ररूपी भ्यङ्गथं विना लक्त- 


भव जब कि विभावादि की वर्णना के होने पर रस की प्रतीति हुआ करती है । ( अन्बय~ 
यत्सश्वे य्सर्वमन्वयः ) भौर उसके नष्ठी होने पर नहीं हुआ करती ( भ्यतिरेक-पदमावे 
यदाभावो भ्यतिरेकः ), तव तो निष्कषं यही निकर सकताहै कि रस की प्रतीति विभावादि 
की वर्णना परषही संमवदेन कि “रस, अथवा “श्रङ्गार' आदि पदो के प्रयोग पर । हसीखिये 
तो यह मानना पड़ता है छि रसमभावादिरूप अर्थं “व्यङ्गथ' अर्थं हे-ग्यज्जनादृत्ति का 
विषयभूत अथं ह-भ्ौकिक चमत्कार पूणं अर्थं है । (यह अथं "वास्यता-सह' कहां ! 
अभिधा छा विषय कहां १ जौर हसीटिये तो) इसे रचय अथवा छक्षण का विषय भी नहीं 
माना जा सकता, क्योकि इसमे तो राष्णिकता-जेते कि विभावादिरूप सुख्याथं की भनु. 
पपत्ति, विभावादिरूप मुख्य शौर रसादिरूप रुष्य र्थो मे क्ञाप्यक्ञापकभावरूप सम्बन्ध 
कौर रूढि अथवा प्रयोजन आदि की कपना सर्वंथा निमृ ही उदरी । 

शिप्पणी--यहां आचाये मम्भट की यद विवेचना ध्वनिकार की शस समीक्षा का अनुसरण 
करती है :- 

५स ह्यो वाष्यामर््याज्ञ्तं वस्तुमात्रमलङ्काररसादयश्च ` । सर्देषु ख तेषु प्रकारेषु 
वाच्यादन्यष्वम्‌ । तथा द्यादयप्तावत्‌, प्रभेदो वाच्याद्‌ दूरं विभेदवान्‌ स हि कदाचिद्‌ वाच्ये 
विधिरूपे प्रतिषेध रूपः... । द्वितीयोऽपि प्रमदो वाच्याद्‌ विभिन्नः.` । तृतीयस्तु रसादि 
छचणः प्रभेदो वाच्यसामर्ध्यादिष्तः प्रकाशते न तु साक्षाच्ुब्द्दापारविषय इति वाच्याद्‌ 
विभिन्न एवः" । न हि केवलश्ङ्गारादिक्शब्वमात्रभाजिविभावादिप्रतिपाद्नरदहिते काभ्ये 
मनागपि रसवच्वप्रतीतिरसति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवरेभ्योऽपि विभावादिभ्यो 
विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः, केवराच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः, तस्मादन्वयब्यतिरेकाभ्या 
मभिषेयसामर्ध्यासिप्तष्वमेव रसादीनाम्‌ । न व्वभिधेयश्वं कथश्चित्‌ ।--; ध्वन्यालोक १.४ ) 


ओौर करती है टोचनकार की इस युक्तिपृणं मीमांसा का अनुस्सन्धान :-- 

तश्र प्रतीयमानस्य तावद्‌ द्वौ मेदौ-लो किकः, काग्यग्यापारेकगो चरश्चेति । लौकिको 
यः स्वक्षब्दुवाख्यतां कदाचिद धिरेते, स च विधिनिषेधाध्यनेकप्रकारो वस्तुश्चब्देनोच्यते । 
सोऽपि इहिविधः यः पूवं फापि वाक्यार्थऽरङ्कारभावञुपमादिरूपत याऽन्वभूत्‌, इदानीं 
शवनरुङ्काररूप पएवाडन्यन्र गुणीमावाभावात्‌, स पूर्व्रष्यभिज्ञानवराद्रङ्कारभ्वनिरिति 
म्यपदिश्यते ब्माह्मणघ्नमणन्यायेन । तव्रुपताभावेन तुपरुकितं वस्तुमात्रसुख्यते । माच्र. 
ग्रहणेन हि रूपान्तरं निराकृतम्‌ । यस्तु स्वप्रेऽपि न स्वशब्दवाच्यो न रोकिकभ्यवहार 
पतितः छन्तु शब्दसम्यंमाण-हृष्यसंवादसुन्दर-विभावानुभावसस्ुपित-प्राग्विनि- 
विष्टरव्यादिवासनानुरागसुकमारस्वसं विदानन्दषर्वणाभ्यापार~रक्तनीय सरूपो रसः स काभ्य- 
श्यापारकगोचसे रसभ्वनिरिति, स च भवनिरेषेति, स एव सुख्यतयाप्मेति ।, 

'वस्स्वरङ्कारावपि शब्दाभिषधेयत्वम्यासाते तावत्‌ । रसभाव तदामासतश्पञ्चमाः पुनन 
कदाचिदमिधीयन्ते, भथ ्ाऽस्वा्यमानताप्राणतया भान्ति । तत्र भ्वननभ्यापाराहृते 
नास्ति कदपनान्तरम्‌ । स्वरूद्‌ गतित्वामवि सुख्या्थंवाघादेरंषणानिबन्धनस्याऽनाशङकनी- 
यत्वात्‌ ।' ( ध्वन्यालोक छोचन १०४) 

अनुवाद--८ “रसभावादि रूप काश्यां को तो ष्यञ्जना-~प्रतिपा् मानना ही पवेगा, 
हिन्त साथ ही साय "वस्तुमात्र" रूप जौर अलङ्काररूप श्य्गथाथं मी अमिधा भथवा 
छषणा-गम्य नहीं पितु भ्यञ्जना-वे् ही अर्थं है वर्थोकि ) जेसा कि पडे ( द्वितीय 
उदह्ञास मं प्रयोजनवती रचणा के प्रतिपादन -प्रसङ्ग मे, प्रयोजन की प्रतीतिमें ददिकी 
-आसम्मावना भौर अन्य किसी प्रयोजन की करपना मेँ अनवस्था के कारण ,) बताया. 








प्म उल्लासः १५५ 





, णेष न भवतीति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ , शब्दशक्तिमूले तु अभिधाया नियन्त्रणेना- 
नमिषेयस्याथौन्वरस्य तेन सष्टोपमादेरलङ्कारस्य च निर्विवादं व्यज्गथत्वम्‌ । 
( वाक्षयतत्वविद्‌ मीमांसक का श्रमिहितान्वयवाद' श्र व्यह्गथाथं की मान्यता ) 
अ्थंशक्तिमूलेऽपि विशेषे सङ्केतः कतु न युभ्यत इति सामान्यरूपाणां पदा- 
थौनामाकां ्ासन्निधियोग्यतावशात्परस्परसंसगों यत्रापदाथोऽपि विशेषरूपो 
वाक्याथस्तत्राभिदहितान्वयवादे का वात्ता उ्यङ्गयस्याभिघेयतायाम्‌ । 


घुका है, कक्षणा ( प्रयोजनवती रूचणा ) भी, जेसे कि "अर्थान्तरसंक्रमितवाध्य, नौर 
'अस्यन्ततिरस्छृतवाच्य, मे, ( भरात्‌ कक्चणामूरभ्वनि मे ) तब तक स्वयं सम्भव नहीं 
लव तक वस्तुमात्र रूप व्यङ्गथार्थं ी ( जो कि व्यञ्जना इवारा प्रतिपाद्यहै नकि छकणाही 
दारा, क्योकि रक्षणा ढारा इसका प्रतिपावन केसे नव कि रुर्णारूप श्ान~विष्य 
( तदादि») शौर प्रथोजन-प्रतीतिरूप रकण क्ञान-एर ( शे्यादि ) परस्पर भिश्च है भौर 
भिकश्नर बृत्तर्याह्वाराही वेद्यै!) प्रतीतिनषो जाय। साथही साथ अलङ्काररूप 
व्यङ्गबार्थं भी, जैसे कि शाब्दशक्तिमूर ( अर्थात्‌ अभिधामूल, उदाहरण के छिये, उक्षास्य 
काटकरवारुमहाम्बुवाहम्‌ , आदि >) ध्वनि र्मे, जहां अभिधा स्वयं ( प्रकरणादि इरा) 
नियन्न्ित रहा करती है किन्तु जभिपेय र्थं के अतिरिक्त एुक सर्वथा अनभिधेय अर्थं 
निकला करता है ओर हुजा करता है इन दोनो अर्थो मे परस्पर उपमानोपमेयभाव का 
अनुभव ( उपमा ध्वनि ), यदि स्वंथा स्यङ्गध-व्यञ्जनाप्रतिपाद्च-माना जाय तो इसमे 
विवाद्‌ कैश्च - बखेका किंस बातका ! 
रिष्पणी--आचायं मम्मट की इन युक्तियो का आधार ध्वनिकार की यह उक्ति है:- 
'अविवक्तितवाच्यस्तु ध्वनिगगुणष्तेः कथं भिश्ते ‰ तस्य प्रमेदहये गुणवृततिप्रमेदहय- 
रूपता ङुष्यत एव । यतः भयमपि न ?दोषः। यस्मादविवङितवान्यो ध्वनिगुणकुत्तिमार्गा- 
क्योऽपि भवति न तु गुणक्ृत्तिरूप एव । गुणनब्त्तिहिं उयञ्जकस्वशुन्यापि हश्यते । व्यञ्ज- 
करवञ्च यथोक्--चारस्वहेतुं भ्यद्गथं विना न व्यवतिष्ठते + 
( ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योतः, पृष्ठ ४३२ ) 
अनुवाद- जिषे 'अभिहिवान्वयवाद्‌, कहा करते है ( अर्थात्‌ वाक्यतस्वविद्‌ कुमारिक- 
मतानुयायी मीमांसका का वाक्या्थ-विचार सम्बन्धी सिद्धान्त ) जिस श्ट से "वाक्यां, 
का स्वरूप केवल "पदार्थ" का स्वरूप नहीं क्योकि "पदार्थः सामान्वरूप हज करता है 
धरं "वाक्याथ, विरोषरूप-पदा्थं ( पदो का भमिधा-प्रतिपाद्च जपना-भपना भथ ) 
सामान्यरूप-जातिरूप-हसटिये क्योकि विशोष मे--ष्यक्ति मे ( भानन्स्य ओर भ्यभिचार- 
रूप दोषों के भा पढ़ने से >) संकेत का ( धमुक शब्द्‌ का जुक्‌ अथं ह-दइस साकेतिकता 
का ) ग्रहण करना-कराना भरा केसे सम्भव, जौर “वाक्यार्थ विशेषरूप इसि कर्याकि 
वाक्यार्थं भला सामान्यरूप पदार्थं ( अभिधाप्रतिपाच्च पृथक्‌ २ पदं का अपना २ अं 
मान्न ) केसे जब फि वह घस्तुतः सामान्य ( जाति ) वाचक पदौ के अपनेरे अर्थक, 
भाकाङ्षा , योग्यता जौर जासत्तिवश एक परस्पर संसर्ग -अन्वयरूप धरथं हे ( तात्पयंडृत्त 
डरा वेध र्थ) उसमे यहतो आत दही नीं उट सकती कि व्यङ्गथरूप भर्थ, जेते डि 
शर्थ-राक्तिमूर ध्वनि मे, वस्तुरूप अथवा अलङ्काररूप भर्थ, अभिषेयरूप अर्थं है ( अर्थात्‌ 
रेका अर्थ है जो अभिघाप्रतिपाध् हो) क्योकि पदार्थसंस भथवा अन्वयरूप अथं भी 
जव भमिधेय~-भमिधाबोध्य-धर्थं नही तथच श्यङ्गधरूप अर्थं ( वाक्यां अथवा पदार्थो के 
परस्पर समन्वयरूप अथं से सवथा विरुण भर्थं ! विधिनिरूपक वाक्य में निषेधाव्मक 
आर निचेभनिरूपक वाक्य भ॑ विधिरूप अर्थं | ) भला अमिधेय-अमिधावोष्य-अर्थ केते। 
। क श आचाय मम्मट ने खोचनकार की जित सृष्ष्म चिन्तन धारा का भन्वेषण किया 
कद यहु &:-~ 


१४३ ` काव्यप्रकशः 
येऽप्याहुः- | | 
( वाक्यततत्व विद्‌ मीमांसक का श्रन्वितामिधानवाद श्नौर ध्यङ्गथाथे कौ मान्यता ) 
शब्दवृद्धामिषे्योश्च भ्रत्यत्तेणात्र पश्यति । 
भरोतुख प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ १॥ 
अन्यथाऽनुपपच्या तु बोषेच्छक्ति दयास्मिकाम्‌ । 
अथोपस्याऽवबोधेत सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम्‌ ॥ २॥ 


'्यच्विदं घोषस्यातिपविश्रष्वहीतरस्वसेभ्यष्यादिकं प्रयोजनमशब्दान्तरवाच्यं प्रमा- 
णाम्तराप्रतिपश्ं, तत्र शशस्य न तावश्च श्यापारः। `` भ्यापारश्च नाभिधात्मा, समयाभा- 
वाद्‌ ; न तास्पर्यास्मा, तस्यान्वयग्रतीतवेव परिखयाव्‌ `` लस्मादभिधाताष्पयं लक्षणा म्यति. 
रिकिश्चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननद्योतनन्यञ्जनप्रस्यायनावगमनादिसोद्रभ्यपदेशनिरूपितोऽ- 
भ्युपगन्तण्यः * " ' -एवममिहितान्वयवादिनामियदनपदह्ववनीयम्‌ । 

( ध्वन्यालोक लौ चन १.४ ) 
भनुवाद- इसी प्रकार जिसे “अन्विताभिधानवाद, कहा जाता है जो कि ( वाक्यतस्व. 
विद्‌ प्रभाकरमतानुयायी >) मीमांसर्को{का मत हे जिसके भनुसार जभिधासे ही स्वभावतः 
भन्वित-परस्परसम्बद्ध-पदार्थं प्रतीत हुभा करता है, उसमे जव वाक्याथ के भीतर पदे हये 
पदार्थं को भी अभिधेय-भमिधाबोध्य-नहीं कहा जा सकता, क्योकि यो पदार्थं भरे षी 
ध्सामान्यविशेषरूप, हो भौर संकेत का विषय हो-वस्तुतः भमिधाबोध्य हो-किन्तु वाक्यार्थ 
के अन्तर्वतीं होने परतो वह अतिविशेषरूप' टी होगा, संकेत का विषय भी नरी होगा 
शौर न होगा अभिधा-प्रतिपाद्य ही ! तब भका व्यङ्कधरूप जर्थ-पक जत्यन्त भिन्न प्रकार 
का अर्थं, जेसे कि "निःशेषण्युतचन्दनम्‌' शादि में निषेधपरक वाच्यार्थं ( भथवा वाक्यार्थं ) 
से स्व॑ंथा षिशटक्षण, विधिरूप अर्थ, कर्योकर अमिपेय-अभिधाबोध्य-लर्थं कहा जा सङके ! 
पूसा श्यो १ ह्तलिये हि (अन्विताभिधान का जो अभिग्राय है वह्‌ यह है ~ 

अपने अभिप्राय से दूसरे को अवगत कराने के लिय हमारा जो शाब्द व्यवहार है उसमे 
"वक्ष्य! ही प्रयोग-योग्य माना जा सकता है (न ङि पद्‌ )। वेसेतो वाक्य भौर वाक्य 
का भर्थ-दोनो क दोनों एसे है जो वस्तुतः अखण्डरूप ही रहा करते हैँ किन्तु इस अखण्ड 
वाक्य मे हमारी जो श्युत्पत्ति हि जेसा कि वचचपन से भाषा [सीखने के समयसे ष्टी,देखा 
ताह, वहतो रेसी हे जिसके ्यि वाक्य भोर वाक्यार्थं मे, वाचक भौर वाच्यका 
सम्बन्ध-निर्धारण अपेत ह । वाक्य जौर वाक्यार्थं मँ हस वाक्यवाचकभावरूप सम्बन्न 
कै निश्चय कीजो वचपनसे ष्टी हमारी प्रकिया हे वह यह है--'बदे-बदो की बात चीत चे 
ही कोई बालक बोरूना-चारना सीखा करता है । कान से तो उसे शब्द्‌ अर्थात्‌ "देवदत्त 
शामानय' जादि वाक्यरूप क्षब्डं ओर आंखों से उसके बोलने भीर उपे सुनकर उसके 
अनुसार कायं करने वारे अर्थात्‌ धारुक की द्टि से प्रयोजक बद्ध भीर प्रमोऽ्य इद का 
ज्ञान हशा करता है । इसके वाद्‌ गवानयनादिरूप प्रयोजय बद्ध की चेष्टा दारा बाख्क 
को यष्ट अनुमान हुभा करता हे कि "देवदत्त गामानय' जादि वाक्य का ङ्ध अथंहेजो 
उसके सुनने वारे ( वारक के लि प्रयोऽय बद्ध ) की समश्च म॑ घा चुका है । फिर तो य 
स्वाभाविक है कि वह वारक अन्यथानुपतति अथवा अर्थापत्ति से ( इस भातसे कि गामा 
नयः आदि वाक्य ङे सुनने से प्रयोऽ्यबृद्धको कुष्ठं अर्थं प्रतीत हुभा है निससे उसमें 
शवानयनादि रूप चेष्टा हो रही है ) "गामानय भादि वाक्य शौर उसके अथं भे-एक पर. 
सपर सम्बन्ध आन जाय जो कि धास्यवाचकभावसूप ही सम्बन्ध हे ( अर्थाद्‌ गामानय, 
यह वाक्य हे धाक ओौर उता विषयभूत भं हे वाच्य, जिससे प्रयोज्य इदमे एक 
विरोष प्रहरति उर्पन्च च 9। धन्ततोगत्वा यह सिद्ध हे 'कि कमः प्रस्थक्-भनुमन्न भीर 
अर्थापति के हारा यस मनमे यह बाद बेठ जाय डि (गामानय भादि-कातण का संकेत 
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इति प्रतिपादितदिशा- गि 

देवदत्त गामानयेत्यादयुत्मवुद्धवाक्यभयोगाहिशान्तरं सास्नादिमन्तमथं मध्य- 
मबुद्धे नयति सति भनेनास्माद्राक्यादेवंविधोऽथैः प्रतिपन्न इति तच्चेष्टयाऽनुमाय 
तयोरखण्डवाक्यवाक्यथयोर्थापस्या वाच्यवाचकभावलक्षणं सम्बन्धमवधायं 
आआलस्तत्र ब्युरपदथ्यते परतः वेश्र गामानय देवदत्त अश्वमानय देषदत्त गां नय 
इत्यादिवाक्यप्रयोगे त्य तस्य शब्दस्य तन्तमथेमवधारयतीति अन्वयन्यतिरे- 
काम्यां भ्रवृत्तिनिवृत्तिकारिवाक्थमेव प्रयोगयोग्यमिति वाक्यस्थितानामेव पकाना. 
मन्वितेः पदार्थेरन्वितानामेव सङ्केतो गृष्यते इति षिशिष्टा एष पदाथौ वाक्यार्थो 
न तु पदानां वैशिष्ट्यम्‌ । 

यद्यपि वाक्यान्तरग्युभ्यमानान्यपि प्रत्यभिश्नाभ्रत्ययेन तान्येषेतानि पदानि 
निश्वीयन्ते इति पदार्थान्तरमात्रेणान्वितः सङ्केतगोचरः तथापि सामान्यावच्छा- 
दितो बिशेषरूप एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिषक्तानां पदाथानां तथाभूतत्वादित्य- 


निन 


क्या हे अर्थात्‌ "गामानय इस वाक्य में प्रयुक्त प्रष्येक पद्‌ ओौर उसके अर्थम सम्बन्ध क्या 
ह १ अथवा प्रष्येक पद्‌ जेसे कि "गौ" भौर “जम्‌' भादि का उसके अर्थं से संकेत क्या रहै १ ) 
भव हसी प्रकिया के अनुसार एेसा हभा करता है कि जवं किसी बालक ने प्रयोजकं 
बुद्ध का वाक्यरूप शब्द सुना-'देवदतत गामानय, (देवदत्त ! गाय छाभो' भौर ध्रयोज्यशरद् 
हारा ( देवदत्त द्वारा ) एक सास्ना-छगूल~कङद्‌ भादि से विश्लिष्ट वस्तु ( अर्थात्‌ गौरूप 
वस्मु )को एक स्थान से दूसरे स्थान पर के जायी जाती देखा ओर प्रयोऽय शुद्ध को उस 
वस्तुकेरेआनेकी चेष्टाओंह्वारा यह अनुमान कर लिया कि उसे ( प्रयोऽय शृद्धको) 
हस वाक्य का ेसा ही अथं ( अर्थात्‌ गौ का गौरूप "जम्‌, का कर्मव्वरूप भादि ) पता 
श्वल चुका होगा, तब स्वभावतः उसे ( उस बारुक को ) उस अविभक्त वाक्य 
वाक्यार्थं म, अर्थापत्ति द्वारा ( इसच्यि किं विना इस वाक्य नौर इसके अर्थं मे कुष्ठ 
सम्बन्ध जाने एषी प्रदृत्ति-गौ के ठे भाने की चेष्टा-प्रयोऽय वृद्ध मे कषयो कर होती ! ) यह 
शानष्टोही जाया करता हे छि गामानय इस वाक्य मे भौर उसके अर्थम "वाष्यवाचक 
आवरूप सम्बन्ध, अवश्य होगा । हस प्रकार यषां उसे जब यह सम्बन्ध पता चल चुका 
तब आगे भी जब उसे प्रयोजक उद्धे हन वाक्यो के जेसे कि“ चेत्र गामानय, दैवदस 
अश्वमानय, देवदत्त गां नयः-भ्चेत्र | गाय ठे भाभोः देवदत्त ! षोढा छार्जार, 
ेक्दत्त ! गाय रे जाओ । आदि के सुनने का अवसर भिरे तब उसके लिये 
इसका पता चर्‌ जाना स्वाभाविक हीदहैकि किस किस शब्द्‌ का क्या क्या अर्थं 
हे । इससे क्या निष्कषं निकला † यही कि भन्वय~ष्यतिरेक के सिद्धान्त से ( अर्थात्‌ 
गौ आदि पदो के प्रयोगमेंदही गौ जादिके भर्थकी प्रतीति भौर उनके भप्रयोग में उनके 
अर्थं छी अप्रतीति के कारण ) केवल "वाक्य, ही वस्तुतः भाषा-व्यव्ार के रूप मे प्रयुक्त 
भा करत। हे, क्योकि किसी प्रकार की प्रधृत्ति ( जेते कि “गामानय मे गौ के ले-आानेमं 
्रर्ति ) ओरं निष्त्ति (जेसे कि “गां न शानय' में गौकेके भने से निष््ति) का कटवाया 
लाना वाक्य परद्टी निर्भरहै (न डि पवुमात्र पर )। अब जब "वाक्यः ही प्रयोग योम्य भा 
तो वाच्यधाचकभावसूप सम्बन्ध भी तो वाक्यम अघे तथा स्वमावतः परस्परसम्बर 
शर्थो के अभिधायक परह ही ( वस्तुतः वाक्य मेही ) समन्षा जायगा) इस्तका अमि. 
भ्राय यही हज कि जिसे "वाक्याथ" कष्ना चाहिये बह अपने अपने अर्थो के अभिधायक 
पथक्‌ २ पदं का ( आङका, योग्यता ओर सज्निधिवक्ष, तास्पर्यषटति हारा बोध्य जौर 
इसीड्िये भपदार्थमूत ) जम्बय अथवा सम्बन्धरूप नहीं णपितु वस्लुतः वे "पदाथ, ही है 
शो स्वमावतः परस्पर संखट-भम्दित-रहा करते है ( क्योकि यदि देसी चात ५०० नहोतो 
कोद वाक्यः ही केते यत्र पाय ! ) इस क्षम्यग्य मे बह भाङा कि-जव प्रत्यनिशा हदा 
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न्विताभिधानवादिनः। तेषामपि मते सामान्यविशेषरूपः पदाथः सङ्केतबिषय 
इत्यतिषिशेषभूतो षाक्याथौन्तरगतोऽसङ्केतितत्वादषाश्य एव यत्र पदाथः भ्रतिष- 
धते तत्र दुरेऽयथान्तरभृक्तस्य निःशेषच्युतेत्यादौ धिध्यादेश्चचां । 
( “रभिदितान्वयवाद' श्रौर शन्वितामिधानवाद्‌" का उपसंहार- 
न दोनो मे ग्यल्ञकत्वव्यापार का विरोध ) 
अनन्वितोऽर्थोऽभिहितन्वये पदार्थान्तरमात्रेणान्वितस्त्वन्विताभिधाने 
अन्वितविशेषस्त्ववाच्य एव इत्युभयनयेऽप्यपदाथं एव वाक्याथ । 
( व्यज्गधाथं केवर शब्दनिमित्तक नहीं-अभिधा दारा 
व्यज्गथाथं का बोध सम्भव ) 
यदप्युच्यते ननेमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्तः इति, तत्र निमित्तं 
करिकत्वं क्ञापकत्वं वा ? शब्दस्य प्रकाशकत्वान्न कारकत्वं ज्ञापकत्वन्तु अक्षातस्य 


यदी प्रतीत हुभा करताहै कि गामानय, भौर "अश्वमानय जादि भिन्न मिन्न वाक्यों प्रयुक्त 
शने वाते आनयः आदि पद्‌ एक रूप ही है, जिनका अथं भी आानयन~सामान्य ही है, 
तव विना तापय॑ड्रत्ति के क्योकर शशामानय,. ओर "अश्वमानय, आदि वाक्यो में 'भआामय, 
पद्‌ का शर्थं गोसम्बद्ध ओर श्सम्बद्ध भानयन विशेष हुजा करे (क्योकि गामानय 
लीर अश्वमानय भादि वाक्ष्यो म 'गाम्‌' नोर अश्वम्‌" हस कर्मर्वरूप पदार्थं से अन्वित 
ही भानयन पदार्थ का बोध तात्पयंदृत्ति द्वारा हुभा करता हे ) वस्तुतः दीक नष्ठीं । इसका 
कारण यह हे कि 'गामानय' भौर "अश्वमानय, आदि वाक्यो म जो परस्पर सम्बद्ध भथवा 
परस्पर अन्वित पदार्थं है वे केवरू सामान्यरूप । नहीं अपितु स्वभावतः सामान्यदूप 
पदाथं से आदिक विशेषरूप टी हभ करते हैँ क्योकि संकेत का विषय सामान्यरूप 
पदार्थं नीं अपितु स्वभावतः सामान्य विशेषरूप ही पदार्थं सर्वत्र रहा करता है। 

रिष्पणी--यदां आचाय मम्मट की यह विचारधारा लोचनकार के इस विचार-श्लोतसे 
अनुप्राणित प्रतीत हो रदी है:ः- 

ध्योऽप्यन्विताभिधानवादी "यस्परः शब्दः स शब्दार्थ" इति हदये गुषहीप्वा शरवदभि- 
धाष्यापारमेव दीधमिष्छुति, तस्य यदि दीर्घो ष्यापारस्तदेकोऽसाषिति कुतः ? भिश्नविषय. 
स्वात्‌ । अभानेकोऽसौ ! तद्विषयसंहकारिभेदावसन्ञातीय एव युक्तः । सजातीये ख कायं 
विरम्यब्यापारः शब्धकमंबुद्धयादीनां पदां वििनिषिद्धः । असजातीये चाऽस्मन्नय एव । 

( ध्वन्यारोक रोचन १.४ ) 

भनुवाद-( वाक्यतश्ववेत्ता मीमांसका के वाक्या्थंविचारसम्बन्धी ) इन दोनो 
विरयवादो अर्थात्‌ 'अभिहितान्वयवाद्‌, नौर अन्विताभिधानवाद्‌ मे एक भात जो 
चस्तुतः एक सी है वह यष हे छि जो वाक्यार्थं, अर्थात्‌ “संसर्ग, भथवा परस्पर अन्वय हि 
यह पदार्थं नहीं हो सकता-पद्‌ की इति का विषय नदीं हो सकता, क्योकि जहां 'भमिहि. 
ताम्बयवाद्‌' के अनुसार पदी तति का विषय (अनन्वित, भसंसृषटरूप अर्थं है 
"अन्विताभिधानवाद" के अनुसार पद की धत्ति का विषय है--परस्पर अन्वित-परस्पर~ 
संदष्टरूप अथं, वहां "वाक्यरथं" जो कि भन्वितविशेषरूप' हुजा करते है, लभिधेय कयोकर 
शने छगे १ ( जौर जब वोनो वाक्यार्थसम्बन्धीषादो मे (जभिधा' की पहुंच 'जन्वित.- 
विशेष" रूप वाक्यार्थं तक भी नहीं तब भका स्यङ्गधार्थं तक उसकी पहु की चा 
कौन चरते ? ) ॥ 

यां यदि वाक्यतर्विव्‌ मीमांसक कोग यह कट कि जेते वाष्या्थं के छिये 
अभिधा के अतिरिक्त लौर क्रिसी शति की कर्पना जावश्यक नहीं वेते ही ब्यङ्गयार्थ के 
किये भी अभिषाके अतिरिक्त भौर किकी शति की कपना निक ह क्योंकि "मेभित्तिक 
क पि से ही निनित क्षी करपनाः हणा करती हैः इख निप के भङ्कसार ्यङ्गधाथंकम 
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कथं, श्षातत्वं च सङ्केतेनेव स चान्वितमात्रे, एषं च निमित्तस्य नियतनिमित्ततवं 
यावन्न निशितं ताबन्नैमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति नेमित्तिकानुसारेण निमि- 
तानि कत्प्यन्ते' इत्यषिचारिताभिधानम्‌ । 


नैमित्तिक की प्रतीति भी शब्दरूप निमित्तके द्वारा ष्टी हुशा करती हि ( क्योकि शब्द्‌ शौर 
व्यङ्गधार्थ मे-निमित्त भौर नेमित्तिक भं-जव बोध्य बोधक भाव ठहरा तो भभिधा के भति. 
रिक्त अन्य हृत्ति की क्या आवश्यकता ! ) तो हसका समाधान यही कि भ्ैमित्ति्षु्ी 
दि से निमित्त की कष्पना हुजा करती है*-हइस नियम को शब्द भीर भ्यङ्गधारथ मे काग्‌ मान 
केना, वस्तुतः हसे विना समक्षे-वृषषे, वकते रहने के बराबर है । एसा क्यो १ दसथियि कि 
पे तो यहां प्रश्न यह उरता है कि भ्यङ्गधार्थखूप नेमित्तिक षी ष्टि से शब्द्‌ किस 
ग्ररार का निमित्त है-क्या शब्दं एेसा निमित्त है जिसे व्यङ्गधार्थं का कारक ( जनक अथव 
उ्पादक ) रूप निमित्त माना जाय † या पसा जो ब्यङ्गवा्थं का ज्ञापक (प्रकाशक-बोधक) 
रूप निमित्त हो } जहां तक शाष्द्‌ को व्यङ्गधा्थं का जनकरूप निमित्त मानने का प्रश्न है 
वां तक तो यह निर्थिवाद्‌ दहै कि शब्द्‌ ब्यङ्खयार्थं का बोधक भरे ही माना ज्ञा सके जनक 
अथवा उत्पादक तो कभी नहीं हो सकता । किन्तु इसका यह अमिप्राय नहीं कि शब्द्‌ 
ध्यङ्कथा्थं का बोधकरूप ही निमित्त है। भरा शब्द स्यङ्गार्थं का बोधकसरूप निमित्त 
केसे जव कि प्रे से व्यङ्गवार्थं का कोई पतान हो ! ( भौर यदि स्वरूपमान्रसे पताभी 
होतो भी शब्द्‌ को ष्यङ्गथा्थं का बोधकरूप निमित्त केसे मान लिया जाय जब कि को 
भी यह नदीं मान सकता कि भग्यु्पन्न ष्यक्ति को भी शाञ्द्‌ सुनते ही अथंबोध हो जाया 
करता है १ ) अव यषां यदि यह कहा जाय कि भ्यङ्गधाथं ( भज्ञात नदीं जौर न स्वरूप 
मात्रतः ही क्ञात है अपितु) पक ज्ञात अर्थं हे तब तो हसके साथ यह भी कहना पदेगा किं 
वयङ्गधाथं एक संकेतित अर्थ होने से (न छि अपने स्वरूप मान्रसे ) ही ज्ञात हुभा करता 
हे । हन्तु ध्यङ्गधार्थं को संङेतित अथं मी केसे कहा जायगा ! कहां भला संकेतित अथं, जो 
'अन्वितमान्र' हो ( अन्वित विशेष मी नष । ) भौर कहां ग्यद्गधार्थं-'भन्वितविशेषः से भी 
परे-एक सर्वथा विकक्षण अर्थं ! फिर भी यदि व्यङ्गां को शब्द-निमित्तक ही मानने का 
ुराप्रह हो, तव भी यह तो पूषा ही जा सकता है कि शब्द्‌ यदि ष्यङ्गथाथ का निमित्त हे 
तो नियत निमित्त (भभ्यभिचरित निमित्त) हे या नहीं । (यदि शब्द नियतनिमित्तनहीं 
हे तो भ्यङ्गया्थं उलका नैमित्तिक कैसे ! ) यदि शब्द्‌ व्यङ्गधार्थं का नियतनिमित्तहै तो 
हका निश्चय कहां से ! (कहां से पता चङे कि भपुक शब्द्‌ लमुकरूप वयङ्गधाथं का बोधक 
है १ 9 ओर जब तक इसका निश्चय नीं कि शाब्द्‌ व्यङ्गां का नियतनिमित्त है तब तक- 
नैमित्तिक की-भ्यङ्गयाथं,की-प्रतीति क्यो कर होने रुगे १ ( यह सब क्या है † यही कि जवं 
तक भ्यङ्गयव्यज्जकमाव न (मान छिया जाय तव तक नेमित्तिक के अनुसार निमित्त की 
करठपना! का वाद्‌! व्य्थकाहीतो वाद्‌ हा!) 


रिष्पणी-भाचायं मम्भटने यहां लोचनकार की इस चिन्तन-~पदवी का अनुगमन किया है- 

(अथ सोऽसौ चतुर्थकचानिविषटोऽ्थः, स एव पटिति वाक्येनामिधीयत ह्येवंविधं दीधे. 
दध्वं विवदितम्‌, तदि तश्र सकेताकरणात्‌ कथं साचात्‌ प्रतिपत्तिः! निमितेषु संकेतः, 
तेमिसिकरवसावर्थः ( धयङ्कधाथंः ) संढेतानपे् एवेति चेत्‌-पश्यव श्रोत्रियस्योक्तिकोशरम्‌। 
यो श्यसौ पर्यन्तकञ्ा माग्य्थः प्रथमं प्रतीतिपथमवतीणैः, तस्य पश्चात्तनाः पदार्थावगमाः 
निमितभाव गश्छुन्तीति नुनं मीमांसकस्य प्रपौत्र प्रति नेमिसिकष्व मभिहितम्‌ । 

अथोच्यते -पूवं तत्र संकेतग्रहणसंस्छतस्य तथा प्रतिपत्तिर्भवतीष्यसुया वस्तुस्थिष्या 
निमितत्वं पदार्थानाम्‌, त हि तदनुसरणोपयोगि न किष्चिदध्युकं स्यात्‌ । न चापि 
प्राक्‌ पदरथ संकेतभहणं इतम्‌ , अन्वितानामेव सर्वदा प्रयोगात्‌ । आवापोदधापाम्यां तथा 
भाष इति चेव्‌-संकेतः पदाथ॑माच् पुवेरयभ्युपगमे पाश्ास्येव विशेषप्रतिपत्तिः । धयोभ्यते- 


१६० । काष्यप्रकाराः 


( वाक्यतस्वज्ञा के सि भ्यशनादृतति की मान्यता श्रत्यावश्यक } 
ये त्भिदधति सोऽयमिषोरिव दीषेदीघेतरो व्यापार इति "यत्परः शब्दः स 
शब्दार्थ शति च धिधिरेवात्र वाच्य इति, तेऽप्यतात्पयेक्षास्तात्पयेवाचोयुकतर्देवानां 
प्रियाः तथा हि 'भूतभन्यसयुषारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते' इति कारकपदाथोः 
क्रियापदार्थेनान्वीयसाना प्रधानक्रियानिवेत्तकस्वक्रियाभिसंबन्धात्‌ साभ्यायमा- 
नतां ्राप्लुबन्ति ततश्चादग्धदहनन्यायेन यावद प्राप्तं तावद्विधीयते यथा ऋषिष् 


इष्टेव क्षटिति ताप्पयंप्रतिपत्तिः किमत्र कुम इति १ तदिदं वयमपिन नाङ्गी र्मः। यहच्यामः- 
"तद्वत्‌ सचेतसां सोऽर्थो वाक्यार्थविमुखाव्मनाम्‌ । 
बुद्धौ तश्वावभासिन्यां क्चरिस्येवावभासते ॥' हति । ( ध्वन्या. रो. १,४ ) 


अनुवाद -वाभ्याथं से सव॑था विरूदण भर्थ-जेसे फि “निःशेषच्युतचन्द्नं स्तनतटम्‌” 
शादि में ( निषेधरूपं वाश्याथं ते परे ) विधिरूप शर्थं वस्तुतः ्यङ्गघकूप ही अर्थ है 
ओर वाक्यतर्वविद्‌ अन्विताभिधानवाद मीमांसाचार्यो को मी हसे श्यज्गय ही मानना 
पगा (जौर जब हते भ्यङ्गध मानना पडेगा तव ष्यङ्धम्यञ्जकभावरूप निमित्त तथा व्य्जना. 
रूपदरत्ति को (भी स्वभावतः स्वीकार करना ही पडेगा ) । यहां यदि वाकष्यतर्वविद्‌ रोगों 
के भनुयायी जाष्टंकारिक्‌ छोग यह जाग्रह करें कि व्यङ्गधार्थं भी तारप्यभूत अथं होने सै 
वाष्यरूप टी अर्थं हे क्योकि जव फि सिद्धान्त यष्टदैकि शब्द्‌ की शक्तिबाण की शक्ति 
की भांति दूरगाभिनी है' (जसे एक बरुवान्‌ धनुर्धर हारा चराया गया बाण अपने देगरूप 
श्यापार से श्रु का कचचमेदन, मर्मङ्न्तन भौर अन्त मे प्राणहरण करने मेँ समर्थ है वैसे 
ही कवि का प्रयुक्त शब्द्‌ ही भपने अभिधारूप व्यापार से पदार्थोपस्थापन, अन्वथबोध ओर 
अन्त मे ग्यङ्गधा्थं-प्रस्यायन कराने मे सर्वथा समर्थं है ) भौर जब कि तारप्य॑भूत अर्थक 
अभिप्राय यष्ट हि कि जो भी अर्थं परम अर्थं है प्रधानतया वैद्य है, तायं विषय है, वह सख 
शब्दाभिधेय ही दै" वाच्य ही हे, तब 'निःरोषच्युतचन्द्‌नम्‌” आदि का विधिरूप अर्थं तात्पयं 
विषय होने से वाध्यखूप ही अर्थ॑है, तो उनके खयि यषहीकहाजा सकतादहै कि उन 
मीमांस के (तापप्याथं विषयक~' विद्धान्त का "यत्परः शब्दः स ॒जब्दार्थः' हस नियम 
का "तास्पर्य' ही पता नहीं ओरनवे लोग मीमांसाके इस सिद्धान्त को समक्न ही सकते 
ईहै। मीमांसा की इस ^तास्पयंवाचोयुक्ति'-'यस्परः शब्दः स शब्दार्थः, इस उक्तिकातो 
वास्तविक तात्पयं यह रहा-“जो विधेय है शौर जितने धंश मे विधेय है उसी में तापय रहा 
करता है", धर्थात्‌ 'विषेय' को “ताष्पय' हसणिये कहा जाया करता है कि उपात्त शब्द्‌ 
के इरा-वस्तुतः उच्चारित शब्द्‌ के द्वारा वही ( विधेयरूप ) अथं उस. शब्द की श्ुत्ति षे 
उपस्थापित हुभा करता है । यदि कोई पृष्धे-देसा क्यो ! तो इसका उत्तर यह है-"विधेय' 
का भभिप्राय केवर प्रव्त॑नारूप विधि का विषय होना ही नष्ठी-केवल क्रियारूप होनाही 
नही-अपितु द्रभ्यरूप होना मी है। यह केसे १ दपथ्यि कि "जहां "भूत" सिद्ध वस्तु 
लेसे कि कारक भादि भौर 'भब्यः-साध्यवस्तु जैसे कि क्रिया आादि-दहोनों एक साथ उच्चरित 
अथवा उपात्त रषा करते ह, वां जो “भूत, रूप कारकादि है, वे वस्तुतः "मभ्य, रूप- 
क्रियादि के लिये रहा करते हैँ ( क्योकि ओ जश्शात है उसी का तो क्षापन अपेदधित हे । ), 
इसका भमिप्राय यह हजा कि केवल साध्यरूप-क्रियारूप-जथं ही नहीं अपितु कारकरूप 
धथं भ-सिद्धरूप अथं भी-साध्यरूप-विधेयरूप हा करते है । उदाहरण के स्यि 
गामानय, लादि वाक्य में जो "गाम्‌, भादि ( सिद्धरूप ) कारक पदार्थं है वे आनय" 
आदि ( स्षाध्यरूप ) .क्रियापदारथो से अब परस्पर अन्वित-संबद्ध हभा करते है तो इसश्िये 
( उपथारवः ) "साध्यः मी कटे जाया करते है क्योकि वे तो प्रधानभूत साध्यरूप किष, 
नेसे कि गामानय, में .भानयन' भादिष्टी क्ियाका सम्पादन करने वाटी अपनी भी 
किध, लेसे ढि गामातण, लादि मे गौ, आदि कारक की "गमन, जादि क्रिया-ङे भीतो 
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षविम" 


्र्वरणे प्रमाणान्तरास्सिद्धे लोहितोष्णीषाः छल्िजः प्रचरन्ती त्यत्र लोहितो- 
हणीषत्वमात्रं विधेयं हवनस्यान्यतः सिद्धेः दध्ना जुषटोतीत्यादौ दभ्यादेः करणत्व- 
मात्रं विधेयम्‌ । 
कचिदुभयविधिः कचिभ्रिविधिरपि यथा रक्तं पटं वयेत्यादौ एकविधिद्धिवि- 
धििविधिर्वां ततश्च यदेव षिधेयं तत्रैव तात्पयेमित्युपात्तस्थैव शब्दस्या तात्प- 
येन्न तु प्रतीतमात्रे, एवं हि पूर्वो धावतीत्यादावप तयर्थऽपि कचित्तात्पयं स्यात्‌ । 
यत्त॒ विषं भक्षय मा चास्य गृहे मु्क्था इत्यन्न एतदूगृहे न मोक्तश्यमि. 
श्रय है ! हसना निष्कषं यही निकला कि "णद्ग्धदृ्टनन्याय, से ( जैसे छि जो कड़ी 
नष्टीं जली उसे ही जाग जलाया करती है ) साध्य से अन्वित सिद्ध पदार्थो मं-क्रिया से 
सम्बद्ध कारक पदार्था मं-जो "विषय, है वह "सिद्ध' नही, श्राप्त' नहीं भपितु साध्य! ही है, 
'भग्राष्ठ' ही है । इसीलिये तो "लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति^-हस विधि-वाक्य म, 
जहां ऋत्विक्‌ रोगो का “प्रचरणः-उन उन कर्मो का भनुष्टान-अन्य प्रमाण से, जैसे कि 
उयोतिष्टोमरूप “प्रङृति!-याग ङी विधिर्यो के अतिदेश्ष से ( क्योकि 'कोदहितोष्णीषाः 
ऋत्विजः प्रचरन्ति, यह वाक्य श्येनयाग के प्रकरण का वाक्य हे जौरं श्येनयाग है उयोतिशटोम 
भाग का विङ्कति-याग ) सिद्ध है, जो “विधेय, रूप तात्पर्य है बह ( ऋषिक प्रचरण नहीं 
अपितु ) केवर 'लोहितोष्णीषरव'-'उस्णीष-रिरोवख-का छाल होना मात्र" है अथवा 
(दुष्ना ज्जहोत्ति, आदि प्रवक्त॑नारूप विधिवाक्ये, जहां 'हवन'-होमः अन्य प्रमाण खे 
( जैते कि 'भगनिोत्रं जुहोति" इस उत्पत्ति विधिवाक्य से ) सिद्ध है-परा्च है, जो “विधेयः 
खूप वस्तु है वह (नतो श्ोमहेभौरन दधि है क्योकि दधि भी तो होमसाधनरूषप 
बरष्य होने से तिदद्टीहै-प्राप्तहीहैभपि तु ) केवर दुधि की (साधकतमता' माच्रहि। 
यहां वस्तुतः यह अभिप्राय नहां कि प्रत्येक वाक्य मे एकी "विधेय हो, क्योहि कहीं 
भविधेय, दो भी संमव है जौर कीं तीन तीन भी, जेसे कि ८ "सोमेन यजेत, इसी वेदिक 
विधिवाक्य मे सोमरूप द्रष्य ओर याग-वोनो को उनके प्रमाणान्तर से भप्राघ्ठ होने के 
कारण, भ्विघरेय' माना गया दै अथवा "यदाग्नेयोऽष्टाकपालः, हस वेदिक विधिवाक्य मँ 
दष्य-देवता ओर याग तीर्न को, उनके प्रमाणान्तरं से अप्राप्त-अविहित-होने के कारण 
(विधेय, कषा गयाहै लथवा » इस रौङ्िक विधि वाक्य अर्थात्‌ "रक्तं पटं वथ'-'रा 
कप्‌ बुनो, इस वाक्य म, यदि तीनो ( छार रंग, कपड़ा ओर उुनना >) पहञे से अविष्ित 
ह तो तीनो को "विधेय, यदि एक पहले से विहितष्टो तोदो को "विधेय" शीर यदिदो 
हरे से विहित हों तोएक कोष्टी “विधेय माना जाया करता है । इसका सार यही 
निकलता हे फि जो विधेय, है ओर "विधेयः होने से शड्श्तः उपात्त ह वहीं शब्द का 
ताए्पयं रहा करता है न छि वहां भी जहां कोर अन्य उपाय कार्यकर हुभा करता हे क्योकि 
यदि हाब्द्‌ का उस अर्थ में भी तात्पयं मान सिया जायनजो कि शब्दतः नहीं अपितु भन्य 
प्रकार से प्रतीत हो रहा टो तब तो पूर्वो धावति"-"पहला ब्य दौ रहा है" हस वाक्य 
मं ( आषा 'भपर'~'पिधङे' की अयेद्ठा से ही किसी को 'पूं' "पहरा, कहा जा सकता हि ) 
'जपरो धावति -“पिद्धखा भ्यक्ति दौढ्‌ रहा है" यह अर्थं भी यवि ( जेसा कि अर्थापत्ति से 
छम्मव ह › प्रतीत होने लगे तो क्या इसे मी (ताण्पयं” न कहा जायगा † ( किन्तु (पू 
धावति, का तात्पथं अपरो धावति, तो नहीं हा करता । शौर जव पेसी बात है तथ 
व्यङ्गधायं को, जो कि न तो कमी शब्दोपालमाच्र' भथंदहे शौर न विधेय, ही, श्योकर 
नताच्य्थ, कटा सके १ जर क्योकर अमिधाप्रतिपाथ माना जा सके १ ) 
यहां यह कहना कि प्रतीत मात्र अर्थं मँ भी (न कि केवर उपालक्ञम्द के ही अर्थम ) 
तावथ रहा करता 8, क्योकि विना पेता माने पेसे वाक्य जैसे कि (विषं मख्य मा चास्य 
गुहि सुशवथाः,-विव सो, इसके चर शाना न खलो, मं प्रतीत होने वाका यह भर्व 


१६२ कन्यपरकशः 


त्यत्र तात्पयेमिति ख एव षाक्याथं इति उच्यते-तत्र चकार एकषाक्यतासुच- 
नाथेः। न चा्यातवाक्ययोद्धेयोरङ्गाङ्गिभाव इति विषभक्षणवाक्यस्य सुहद्राक्य- 
त्वेनाङ्गता कल्पनीयेति विषमक्षणादपि दुष्टमेतदु गृहे भोजनमिति सर्वथा मास्य 
गृहेः भु्क्था इत्युपात्तशब्दार्थं एव ताप्यम्‌ । 


यदि च शब्दश्रतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति शब्दस्याभिधेव व्यापारः; 
ततः कथं ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः ब्राह्मण कन्या ते गभिणीत्यादौ हषेशोकादीना- 


रथात्‌ “इसके घर कदापि भोजन न फरो ( जो कि उपात्तशब्दु का अथं न्ट [शपितु 
अर्थापत्ति हारा वेध्य अर्थं हे ) ताप्पयं भौर वाक्याथ नष्टीं तो जौर क्या { वस्तुतः दीक 
नहीं । क्यो! इसलिये कि यषां भो जो “इसके घर कदापि भोजन न करो, यह अर्थं 
तापपर्यरूपमे प्रतीत हो रहाहि वह इसीलिये 'ताष्पर्यरूप' कहा जा सकता है कि 
वह ८ प्रतीतमात्र अथं न्ी-अर्थापत्ति इरा बेथ अथं नही-अपितु ) .उपा्तशब्द्‌ काही 
अपना अथं है ओर हसे इत प्रकार समक्षा जा सकता हे-'विषं भक्षय मा चास्य गृहे 
सुरूक्थाः, यह जो वाक्षय है वष वस्तुतः "विषं भक्षय, ओर ।मास्य गृहे सुङ्कथाः, इन दो 
वाक्यो का बना, क्योकि यहां दोनो को समुचित करने वाला “चः पद्‌ भी प्रयुक्त है, 
एक वाक्य है । वेसे तो "विषं भय ओर "मास्य गृहे भुङ्क्थाः" दोनो के दोनो वाक्य 
पुथक्‌ पृथक्‌ क्रियाघरित होने से परस्पर निरपेच वाक्य हे आओीर परस्पर निरेक ्ोने से 
इनमे कोहं अन्वय-कोदईं अङ्गाङ्गिमावरूप अथवा विशोष्यविदोषणभावरूप सम्बन्ध-नषीं 
हो सकता, डिन्तु यह देखकर कि यह वाक्य किसी मित्र का, अपने किसी मिश्रके शय, 
प्रयुक्त वाक्य है जौर कोद मित्र अपने किसी मित्र को "विषं म्षय' "विषखारो' कदापि 
नहीं कह सकता, यहां यह मान लिया जायगा कि दोनो वाक्प्र मं परस्पर अङ्गाङ्किभाद- 
रूप अन्धय छिपा है जो कि श्च, हस समुश्चयबोधक पद्‌ द्भारा स्पष्ट प्रतीत हो रहा हे । 
अव अब छि यहां "अङ्गाङ्गिभाव, मान लिया गया ( जौर यष्ट अङ्गाङ्गिभाव तमी सिद्ध 
होमा जब कि “विषं भय हस मित्रप्रयुक्त धाक्य का अथं "विष खरो, यह भुख्याथं नहीं 
अपितु 'बिषमणमें अनिष्ट कम हे, किन्तु अमुक भ्यक्ति के गृहभोजनमे अनिष्ट अधिक 
हे"-यह रष्यार्थं छिया जाय ) तब तो यह सिद्ध ही हो गया कि 'विषं भक्तय'-यष्ट वाक्य 
"माप्य गृहे सुक्कथाः' हस वाक्य से, उसका देतु बनकर, सम्बद्ध पड़ा है जीर जब दोनो 
वाक्य परस्पर सम्बद्ध होकर एक वाक्य हो गये तब तो यह अथं निककेगा ही छि "दष्क 
चर छा खाना विष खानेसेभीडुराहि ओर इतय्यि कमी भी इसके घर खाना न खाः! 
अब यह अथं अर्थापत्तिबेध अथं छेते १ यह तो वस्तुतः यहां उपात्त-परयुक्त जथवा उश्चारित- 
शब्द्‌ का ही अर्थं हे !' 

यह सत्र कुद होने पर भी { अर्थात्‌ व्यङ्गथाथं के तास्पर्यार्थ॑रूपं अथवा वाष्यार्थरूप 
न टो सकने पर भी ) यदि मीमांसकमतानुसारी काष्याचायं यह कष्टा करे कि शब्दु-भवण 
ॐ बाद जितना ओर जैसा भी अथं प्रतीत हो उतने ओर वेसे अथं मेँ शाब्द की अभिधा 
शक्ति-वही वीरं दी॑तर भ्यापार वाटी-जमिधा शक्ति ही समथ है तबतो वेयहभी 
सम्भवतः मान गे छि रेषे वाक्य, जैसे कि (राह्मण ! पुच्रस्ते जातः ब्राह्मण ! कन्या ते 
भर्भिणीः-त्राह्मगदेवता ! पुत्र जन्म की दुशी .मनाहये, आपकी कभ्या ( अना पृन्री ) 
लो भर्मवती ह" आदि के सुनने भे जो हषं ओौर विषाद्‌ क्षरूक उठेंगे, उनम भी अभिधा का 
ही व्यापार शहा करेगा ! वैसे यदि वे क कि यहां हषं जोर विषाद्‌ की प्रतीति सुल ~प्रसाद्‌ 
आर सखलमाङ्िभ्य के लिङ्ग से अनुमानतः होगी, अभिधा का क्या काम} तच उनसे जब 
बह पृष्वला पठेगा कि वे कणा, क्यो माना करते है अव कि दीघं दतर व्यापार बाह्ठी 
अंनभिधा ङे इरा ही रुङणविद्य ( गंगायां बोषः, जदि में तीर आदि रूपए ) अथं मी प्रतीत 


कमन 
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सपि न वाच्यत्वम्‌ , कस्माच्च लक्षणा लक्षणीयेऽप्यये दीघेदीषेतराभिधाव्यापार- 
णैब प्रतीतिसिद्धेः । किमिति च श्रुति-लिङ्ग-वबाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां 
पू्पूवेबलीयस्त्वमित्यन्विताभिधानवादेऽपि विधेरपि सिद्धं व्यङ्ग यत्वम्‌ । 


( दोष की नित्यता-श्रनित्यता की व्यवस्याका 
श्माधार--व्यज्गथाथं की मान्यता ' 


किन्न रु रचिमिति पदयेोर्ेपरीत्ये काव्यान्तर्वतिंनि कथं दुष्टत्वम्‌ , न ह्य- 
त्रासभ्योऽथः पदाथान्तरेरन्वित इत्यनमिधेय एवेति एवमादि अपरित्याज्यं स्यात्‌ । 


हो सकता है । उनका यहां यह भी कहना कि वे रुणा भी नहीं मानते क्योकि च्या 
मी जभिधा द्वारा ही गताथं मान या जायगा, वस्तुतः एक दुराग्रह मात्र है । दरार 
हसकिये कि जब शब्द्‌-शुति के उपरान्त समस्त प्रतीतियो का कारण अभिधा व्यापार 
ही इजा करे तव मीमां साक्ञाखकार क््योकर शुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां- 
समवाये पारदर्बह्यमथं विप्रकर्षाव्‌, हस सूत्र मे यह सिद्ध कर जाते कि श्रुति, लिङ्ग, 
वाक्षय, प्रकरण, स्थान ओर समास्या इन £ विनियोग-नियामर्को मे पूवं पूवं की अपेक्षा 
उन्तरोन्तरवतीं विनियोग-नियामक हसयिये दुब हुआ करते है क्योकि पूवं पूवीं 
विनियोग-नियामको की अपेषा उत्तरोत्तरवतीं विनियोग नियामको हारा अथं प्रतीतिर्भे 
विर्बर हुजा करता हे ! ( जब भला अभिधा के द्वारा ही समस्त अर्थोपस्थिति हो! तब 
क्या श्रुति, क्या लिङ्ग, क्या वाक्य-समी विनियोग-नियामकों मेँ निर्णीत अभिधेय अथं 
कर्योकर न समान रूप से ही प्रवर अथवा दुब, अबिरम्बतः प्रतीत जथवा विकम्बतः 
प्रतीत मान छिये गये ! शतिः की अपेक्ता “लिङ्ग हारा निर्णीत अथं दुबंङहै, “लिङ्गी 
अवेदा "वाक्य' द्वारा निर्णत अथं दुबंर हे-जादि मीमांसा श्षाखकार का अभिमत तो 
यही अभिप्राय रखता प्रतीत होता है कि अभिधा ही सर्वत्र जर्थं का उपस्थापन नहीं 
किया करती । >) अब यह सब समक्न कर भी कोन पेसा मीमांसक अथवा मीमांसानुरागी 
आलङ्कारिक होगा जो "निःशेषच्युतचन्दनम्‌' आदि में अभिष्यङ्गय विधिरूप ८ अन्तिक- 
गमनरूप ) अथं को भी "वाच्यः कहने का दुराप्रह करेगा ! 

रिष्पणी--भाचायं मम्भट की यह मीमांसा लोचनकार की शस सुक्ष्म समीक्षाका स्वधा 
समर्थन कर रही है :- 

(निमित्तेमित्तिकभावश्वावश्याश्रयणीयः, अन्यथा गौणलाश्णिकयोसंरुयाद्‌ मेदः, 
्चुतिछिङ्गादिप्रमाणषट्कस्य पारदौबंटयम्‌ हइस्यादि प्रक्रियाविधातः, निमित्तता चिभ्येणे- 
वास्याः समर्थितस्वात्‌ । निमित्ततावेचिश्ये चाभ्युपगते किमपरमस्मास्वम्यसूथया !' 

( ध्वन्यालोक लोचन १०४ ) 

अनुवाद-८ संभव है कि दीं दीर्घतर भ्यापारवती "अभिधा" के समर्थक आरङ्कारिक 

यह करं कि (निःलेषष्युतचन्दुनम्‌' लादि मे प्रतीत (विधिरूपः व्यङ्गां वाच्याय ही है 
क्योकि जब तक हस विवकछित अथं दी प्रतीति नष्टो त तक वाक्य फी विभान्ति नदी 
टो सकती आओौर वक्तालादि के वेरिषट्य का उपयोग भिधा के श्यि मानने भी 
ह्लापसि क्या ! किन्तु ) इसे भी ध्यान रखना चाहिये किं विना स्यञ्जना के मने को 
भी भालङ्कारिक यह केसे कह सकता हे, कि यदि की किसी काम्यबन्ध मे “कुर रिम" 
इस पदु का उरूट-फेरं होकर “शचिङ्कर' पेता प्रयोग हो जाय तो यह शाश प्रयोग 
नही -अपितु दुषटपरयोग, होगा ! यष्ट तो समी करेगे कि हचिङ्कर, भरयोग दुष्ट प्रयोग ह 
काकि यषां .( सन्धि होने से ) जो “चिह्क' शब्द्‌ सुना पकता है उसमे एक भसभ्थ 
भथं ( जर्थात्‌ खी का योम्यङ्कररूप अश्छीर अथं ) निकर पदता है । भव जव अभिधा 
दल अन्वित अथं छो्ी देने बाढी हुं तो क्या यह अशीर शं भी जमिषेय ही 
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यदि च षाच्यषाचकत्वव्यतिरेकेण उयङ्गथञ्यञ्चकभाबो नाभ्युपेयते तदाऽ 
साधुत्वादीनां नियदोषत्वं कष्टत्वादीनामनित्यदोषत्वमिति विभागकरणमनुपपन्न 
स्यात्‌, न चानुपपन्नं सबेस्येष विभक्ततया प्रतिभासाद्‌ बाच्यवाचकेभावव्य- 
तिरेकेण उयङ्गथव्यञ्जञकताश्रयणे तु व्यङ्ग थस्य महुविधत्वात्कचिदेव कस्यचिदे- 
बौचित्येनोपपद्यत एव बिभांगभ्यतरस्था | 


भा ! किन्तु हसे अभिधेय कोन कह सकता { भरा यह भर्थं ( जो वस्तुतः कुर्‌ 
रविम्‌” हन पद को उर्टकर “दचिम्‌-कुर' कर देने पर केवर 'चिम्‌-ङ़' "चिङ्कु' इस 
सन्धि मे भभिष्यक्त हो उठता है ) “रुचिम्‌, जीर "कुर इन पदाथ का परस्पर अन्वित 
लं कष्टां जो अमिधा-बोध्य होने लगे १ भश्टीरुता का जभिप्राय मानकर ही तो “इचि. 
ङ्कर' का प्रयोग परित्याज्य माना जाता है किन्तु जब तक हस अभिप्राय को व्यङ्गधा्थं~ 
सर्वथा पदार्थो का अनन्वित अर्थ~न माना जाय ओर “व्यञ्जना इरा ही इसे उपस्था. 
पिति अ करिया जाय तब तक हते कर्योकर दुष्ट भर दुष्ट होने से परि्याज्य कषा 
जा सकेगा । 


इतना ही क्यो ! जालङ्कारिकेां की यह दोष-विभाग भ्यवश्था, जिप्तकी दशि से पदो के 
'भसाधुस्व' व्याकरण की भ्युष्पत्ति से राहित्व-भादि को नित्यदोष ओर "कष्टत्व'-श्रुतिक- 
स्व भादि को अनिस्य दोष माना गया है कयोकर तब तक युक्तियुक्त हो सकेगी जव तक 
वाष्यवाचक-~माव के अतिरि ( अर्थात्‌ अभिधा के अतिरिक्त) ग्यङ्गयव्यञजक-भाव 
( धात्‌ व्यञ्जना ) को न माना जाय ? दोषो की नित्यानिव्य-विभाग-भ्यवस्था को युक्ति- 
युक्त तो कहना ही पडेगा क्योकि जब कि काव्य के सभी सहृदय पाको का अनुभव ही 
इसे रेसा सिद्ध करिया करता है तो भौर छुष्ं कहने-सुनने की क्या बात ! किन्तु एेसा 
कहना ( दोषो ङी निस्यानित्य-व्रिभाग-ष्यवस्था को युक्तियुक्त कहना ) तभी संगत है जघ 
ध्यङ्गयम्यञ्जकमाव-~ग्यञ्जनाव्यापार-को मान लिया जाय ओर यह समक्ष ख्या जाय 
कि यह रेसी वस्तु है जो वाख्यवाचकमाव-अभिधा व्यापार-ते सर्व॑थ। भिन्न-सर्वथा विल. 
चण-वस्तु है । जो भभिघाबोध्य अथं है अर्थात्‌ परस्पर अन्वित पदार्थं, वह तो एक प्रकार 
काही हुजा करता है । यह तो ब्यञ्जना-प्रतिपाद्य अथं हे जिसके नानारूप हँ ( कीं रस. 
कष माव-कषीं रघाभास-कर्ही भावाभास आदि )। ओर व्यङ्गां के नानारूप होने ही 
के करण यह कहना संगत हो सकताहै छि कोई दोष (जवे छि श्ुविकटुष्व ) कीं 
पर (जैसे कि शृङ्गार आदिरसमे) तो परिस्याउ्यदहै ओर कीं पर (नेसे कि रीक्‌ 
आदि रक्ष मे ) उपादेय भी है क्योकि यह तो ष्यङ्गधार्थो ( जेषे कि श्रंगार आर रीक्‌ ) 
के अभिष्यञ्जन के प्रति अनुकूरता ओर प्रतिष्ता ही है जिससे कष्ठ दोषो ( जेसे कि 
्ुतिकटुष्व आदि ) को अनिष्य कहा जाता है गौर कुष्ठ दोषों ( जेषे कि असाधुर्व आदि ) 
को निस्य कषा जाता है (जो कि सर्वत्र हो हेय है )। 

टिप्पणी--यहां भाचायं मम्मट ने ध्वनिकार की, इस मान्यता अथांत्‌- 

श्युतिदुष्टादयो बोषा अनिस्या ये ख दुशषिताः । 
ध्वन्यात्मन्येव शङ्गारे ते हेया इस्युदाहताः ॥' 

(अनित्या दोषाश्च ये शुतिहुष्टाद्यः, सूचितास्तेऽपि न वाध्ये अर्थमात्रे, न च श्यङ्गधे 
श्रगारब्यतिरेकिणि, श्वेणारे वा ध्वनेरनात्ममूते, किं तहिं १ ध्वन्यात्मन्येव शरगारेऽङ्गितया 
भ्यङ्गपे ते हेया ह्युाहृताः। अन्यथा हि तेषाम निस्यदोषतेव न स्यात्‌ । (ध्वन्यालोक२०१२) 

शत्यादि ओर छोचनकार की, श्सकी इस व्याख्या अर्थात्‌- 


(नित्यानिस्यदोषविभागोऽप्यस्मतपश एव सङ्गश्डत इति दक्षंयितुमाह-अतिदुशद्ध 
इदि". । इहि अथु बााय॑यडादत्सीकायंपतिपरिकारिः। अभा ^" 
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पद्म ऽक्ासः १६४ 


( पद -प्रयोग का श्यौचित्य-नियामक-व्यङ्गथम्यलकमाव ) 
हयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथंनया पिनाकिनः ॥ 
इत्यादौ पिनाक्यादिपदवलक्षरयेन किमिति कपाल्याषिपवानां काव्यालुगु- 
णत्घप्‌ । | 
( वाच्याथं शौर व्यङ्गथाये में भेद ) 
( वाच्यार्थं नियत-एक रूप श्रौर व्यङ्गधाथं अनियत-नाना शूप ) 


अपि च वाच्योऽथः सर्वान्‌ प्रतिपन्तन्‌ प्रति एकरूप एवेति नियतोऽसौ ! 
न हि गतोऽस्तमकंः' इत्यादौ वाच्योऽथेः कचिदन्यथा भवति । प्रतीयमानस्तु 
तत्तत्रकरणवक्तृप्रतिपन्त्रादि विशोषसहायतया नानात्वं भजते । तथा च शगतोऽ- 
स्तमकंः” इत्यतः सपत्नं प्रत्यवस्कन्दनावसर इति, अभिसरणमुपक्रम्यताभिति, 


कपना वुष्टास्तु दयोः पदयोः कठपनया, यथा “कुर रचिम्‌, इस्यत्र क्रमभ्यस्यासे । 
( ध्वन्यालोक लोचन २.११ ) 

इत्यादि के आधार पर व्यज्ञनादृृत्ति की आवदयकता सिद्ध की हे । 
अनुवाद-आलङ्कारिक रोग कष्टी.-किसी पद्‌ को काभ्यसोन्द्यवद्धंक कष्टा करते है 
जसे कि हस सूक्ति ( कुमारसंभव, पञ्चम सगं ) जर्थात- 

'कपाटी ( खप्परधारी ) रिव की प्रा्ति-कामनाने तो दोनो की दुर्दशा कर दी-पहछे 
तो चन्द्रमा की कला छी ओौर अव प्राणिमात्र की नेन्रकौयुदी उमा की! । 
म अब यदि सभी कान्याथं अभिधेयाथं ही हो तो कर्योकर यहां "कपारीः 
पद को अधिक उपयुक्त कहा जाय? अभिधेयाथं की दृष्टि से तो क्या कपा 
क्या 'पिनाकी' सभी पर्याय-पद्‌ कान्यानुष्ूल हीह । यह तो श्यङ्वा्थं ( अर्थात्‌ यहां 
अमिभ्यङ्गधथ-कपाल-खप्पर के संयोग से शिव की निन्दा के अथं) की महिमादहै कि यकं 
कपटी पद्‌ ही अन्य पर्यायवाचक “पिनाकी आदि पदो की अपेद्ा ( क्योकि "पिनाकः 
का अभिषेया्थं तो शिव ही हे किन्तु व्यङ्गवार्थं है वीरभावाविष्ट व्यक्ति-वस्तुतः 
प्रशंसापरक अथं ) अधिक उपयुक्त-अधिक काव्यानुगुण कहा जा सके । ( अब आलङ्कारिक 
रोग जब तक व्यञ्जनाव्यापार न माने तब तक पदों की काष्यानुष्ुकता का तारतम्य 
क्याकर बता पांय ? ) 


व्यङ्गधा्थं को जभमिधेयार्थं माना भी जाय तो केसे माना ज्ञाय † जव कि व्यङ्गधाथं तो 
रहे एक अनियत भर्थं जौर पसा अर्थ जो उन रे प्रकरणा, उनरे वक्तार्नो भौर डनरे 
शरोताभों जादि की वेयक्तिक विरोषतार्ओं के धार पर नाना प्रकारका हा करे शौर 
अभिधेयार्थं हो वह अथं जो नियत रूप ष्टी ( क्योकि संकेतित अथं को तो निश्ितख्पका 
अर्थं ्ोना ही पदेगा! । >) रह जाय भौर सभी र्गो के यि ( सहृदय लौर 
सहृदय के ल्य तथा विदग्ध भौर अविदग्ध के लियि भी) समान स्प का 
ही प्रतीत हुभा करे ! इसके उदाहरण के सिये "गतोस्तमकः'-'सुयं भस्त हो गमा, यही 
पर्याक्च हे, जहां ज वाण्यार्थं है अर्थाव्‌ “सूर्यास्त का होना, बह तो सब के छिये पक समान 
शौर वस्तुतः नियत भरथं है, इिन्तु जो ब्यङ्गथाथं है वह है नाना प्रकारका भौर सर्षथा 
भनियत-कमी तो इका ष्यङ्गधार्थहै ( यदि कों सेनापति वक्छा हो ) “चदाह कर दो 
यष्टी समय है शश्रुओं पर हट पड़ने का }, कभी ( यदि दूती अभिसारिका से बोरू रही 
शे )--“चङ पडो भपने प्रियतम से मिरने ' कभी ( यदि सली वासकसजा नायिष्ा से 
कट रही हो )-- अब तेरेवे तो भनेही वाले! कभी (यदि कामकाज करने वारे 
होश बोर दहे हो )भव काम चन्द्‌ कर देना चाहिये !' कभी ( यवि कोहं किसी धर्म-कर्म 
निरत ष्यक्ति से कह दहा हो "नव सायका का अबुष्ठान भारम्भ कर देना लाहिषे, 
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प्राप्रायस्ते प्रेयानिति; कमेकरणान्निवर्तामहे इति, साभ्यो विधिरपक्रम्यतामिति 
दूरं मा गा इति, सुरमयो गृहं प्रवेश्यन्तामिति, सन्तापोऽघुना-न भवतीति) विक्र 
यघस्तूनि संह्वियन्तामिति, नागतोऽश्यापि परेयानित्यादिरनबधिष्यङ्गयाऽथंस्तत्र 
तच्र प्रतिभाति । 
( वाच्याथं श्नौर व्यज्गथायं मे स्वक्ूप-कार श्याप्रय-निमित्त- 
कायं-संख्या नौर विषय देतुक भेद ) 


वाच्यव्यङ्ग्योः निःशेषेत्यादौ निषेषविध्यात्मना- 
मात्सथेमुत्साये विचायं कायेमायाः सम्यादमुदहरन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किरु मूधराणायुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥ १३६३ ॥ 
इत्यादौ संशय-शान्त-श्ृङ्गायेन्यतरगतनिश्चयरूपेण- 
कथमबनिप ! दपं यचिशातासिधाय- 
दलनगलितमूध्नां विद्विषां स्वीछता श्रीः । 
ननु तव निहतारेरप्यसो कि न नीता 
त्निदिवमपगताङ्गेवल्लभा कीतिं रेभिः ॥ १३४॥ 


कमी ( यदि कोर किसी कायं वह बाहर जाने वारेसे कषरहाष्टो )- दूर न निकर 
ज्ञाना + कभी (यदि कोद किसी गोचारक-चरवाषटै-से कहे )--“गार्यो को घरमे ङे जाया 
जाय) कभी (यदि दिनिकी ग्मीसे उबाहूजा कोटं बोरने वाला हो )-- अव गीं 
नहीं ।॥ कभी ( यदि किसी दिनि सन्ध्या समय व्यापारी खोर्गा मे से कोटं बोरने भथवा 
सुनने घाङा हो )--*भव दृकानें उटादी जांय। कभी (यदि किसी प्रोषित पतिका 
नायिका से कषा जाय )--लमी भी वे न भाये। कभी ङु ओर कभी ऊुद्-जिषखकी न 
तो को सीमाहो ओर न गणनाहो! 

रिष्पणी--यहां आचाये मम्मट की यद वाच्य-व्यङ्गयमेद-मीमांसा ध्वेनिकार की इस विचार- 
धारा का आधार केकर चल रषी है:- 


'वाचङष्वं हि शब्द्‌ विशेषस्य नियत आप्मा श्युषपत्तिकाराद्‌रम्य तद्‌ चिनाभावेन तस्य 
प्रतिद्धश्वात्‌ स तु ( भ्यञ्जकस्वलक्षणः व्यापारः ) अनियतः, जीपाधिकरवात्‌ । प्रकरणाधव- 
श्डेदेन तस्य प्रतीतेरितरथास्वप्रतीतेः । ननु यद्चनियतः तत्कि तस्य स्वरूपपरीक्तया ! नेष 
दोषः, यतः शब्द्‌ास्मनि तस्यानियतत्वम्‌, न तु स्वे विषये भ्यङ्गयङृष्णे ।' 

( ध्वन्यालोक उ्योत ३) 

अनुवाद- अव छि वाच्य जौर भ्यङ्कय भर्थो का स्वरूप मी परस्पर विख्क्षणष्टो जेते कि 

“निःशेषच्युस चन्दनम्‌ आदि मँ वास्य यदि निषेधरूप तो भ्यङ्यष्टो विधि रूप, 
अथवा जैसे कि- 

“अरे महानुभाव छोगो ! निष्पद रूप से विचार करो ओर ठीक २ बताभो कि कर्तो 
क्या कङ--क्या पर्वतो के नितम्बो की ( पहारो की उपत्यकां की ) शरणे याक्षरण 
दं शाबभाव से हंसती-हंसाती सुन्दरियो के नितम्बो की ।' 

इत्यादि मे वास्य यदि संश्ञयास्मक हो तो ग्यङ्य टो शान्त~प्रङति अथवा श्रगार-प्रङ़ति 
के वक्ता के नाते निश्चयाष्मक, अथवा जेते कि ~ 

ˆ शदाजजन्‌ ! यदि क्ापरको यह अभिमान हो कि भापने भपनी तोचण खडग-धार से इत- 
विदत शश्रुभो छी छचमी हाथमे षरलरीतो इसे मी ध्यान रसिये कि उन कटे-षिदे शङ्क 
वले शश्रुभो हारा भी जापके शन्मुमदुन होने की प्यादी कीति, जपने साथ साथ स्वगंर्मे 
सखी रे जायी गयी । 


पव्छम उज्ञासः १६७ 
यादौ निन्दास्तुतिषधुषा स्वरूपस्य, पूषपश्चाद्धावेन प्रतीतेः कालस्य शब्दा- 
श्रयत्वेन शब्दतदेकदेशतद्थंषणेसंघटनाभयतवेन च आश्रयस्य, शब्दानुशासन- 
ज्ञानेन प्रकरणादिसहायप्रतिभानेमैल्यसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य, 
ओद्‌ धर मात्रबिदग्धव्यपदेशयोः प्रतीतिमात्रचमच्छृत्योश्च कारणात्‌ कायस्य गतोऽ- 
स्तमक इत्यादौ भदशितनयेन संख्यायाः- 
कस्स वा ण होड रोसो द्वण पिआं§ सब्वणं अहरं । 
सभमरणपडमग्धाइणि वरिअवामे स्यु एरिह ॥ १३५॥ 
( कस्य या न भवति रोषो दृष्टवा प्रियायाः सव्रणमधरम्‌ \ 
सभ्रमरपदमाघ्रायिशि गारितवमि सदस्वेदानीम्‌ ॥ ९३५ ॥ 
इत्यादौ सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेऽपि यद्येकत्वं तत्कचि- 
दपि नीलपीतादौ सेदो न स्यात्‌ । उक्तं हि--“भयमेव हि भेदो भेदष्ेतुवां यद्वि- 
रद्धधमाध्यासः कारणभेद्‌ श्च--इति । 











इस्यादि मेँ वाच्य यदि निन्दार्पहो तो ष्यङ्गय हो स्तुति रप; अव कि वाच्य प्रतीति 
भौर ग्यज्गयप्रतीति (म कारमेद्‌ स्पष्ट हो, जेसे कि वाच्य की प्रतीति थदि पहले 
हो तो भ्यङ्कय की प्रतीति उसके बाद्‌ मेँ हभा करे, जवि वाच्यां का जाश्रय 
रौर ्यङ्खयार्थं का आश्रय परस्पर भिश्न्ो, जेषे किं वाच्यार्थं का आश्रय यदि 
श्ब्दुमात्र हो तो (व्यङ्गां का माध्य शब्द, शब्दांश, शब्दां, वणं भौर 
रचना भी षहो, जब छि वाच्यावरगम का जो निभित्तषहो वही ष्यङ्गधाववबोध कान 
जसे क्षि "वाच्य यदि जान छिया जाया करे, व्याकरण-~कोक्ष आदि की सहायता से 
उस्पश्च बोधकत्व-ज्ञान-मात्र से तो व्यङ्गय पता चलू सके, प्रकरणादि की विोषता के अमु. 
भव से उद्बुद्ध भावयिन्री प्रतिभाके वेश्य से विशिष्ट बोधकत्वरूप ज्ञान से; जबकि 
वाच्यार्थं बौर ष्यङ्गधाथं का कायं परस्पर भिन्न हुभा करे, जेसे कि वाच्यार्थं छी प्रतीति कर 
चुकने पर हमे कष्टा जाय, “बोधवाराः ओर ध्यङ्गथाथं की अनुभूति से हमें समप्ता जाय 
सहृदयः, वास्यां का हमारा ज्ञान कषा जाय रतीति तो ष्यङ्गधाथं का माना जाय, "चम. 
स्कार, जब कि वाच्यार्थं ओर व्यङ्गथाथं की संख्याम इतना मेद्‌ हो कि वाच्यार्थं रहे एक 
जौर ष्यङ्गयाथं हो अनेक, जेसा ङि "गतोऽस्तमर्क म देख ही छिया गया भौर वस्तुतः जब 
कि वाच्यार्थं का विषय हो कुद ओर व्यङ्गधा्थं का विषय हो कुद, जेते कि-( प्रेयसी के 
अधरो पर, किसी अन्य प्रेमी के दन्त चत को देखकर, किसी रुष्ट प्रेमी के प्रति खलतुर खी 
की हस उक्ति मे )-“जपनी प्रेयसी के जधर पर कटने का चि देख कर भला कोन प्रेपी 
र्ट न हो जाय { अरी ! वुक्षे फितनी वार मनाक्ियाकि एेसेकमरुकोम सुंघ जिसमें 
भौरा बेठादहो, किन्तु तू क्यो मानने रूगी ? शब भुगतो अपनी करनी का फल; 
इत्यादि मे, वास्याथं का (बात न माननेका) यदि विषय हो प्रेमिका जिसे उसकी 
सखी स्िदक रही हो तो अ्यङ्गवाथं का ( इसने ङ्ध ॒नहीं किया का) विषय शे भ्रमी 
अथवा कों पडोसिन ( जिसके प्रति प्रेमिका शी चतुर सखी अपनी चाकी का दम भरी 
हो ) अथवा कों सौत ( जिसके प्रति चतुर सखी कष्ट रही टो कि डाह करने से कृष नहीं 
बिगढ़ा ) भथवा सास (जिसके प्रतियतुर सती कष रही हो कि उसकी बहू पर सम्देह 
करना भ्यथं हे ) शादि भादि, तथ भी यदि वाष्याथं भौर श्यङ्गधार्थं को एक ही भामा जाने 
रगे तब तो यह भी माना जने कगेगा कि संसार में कहीं कोर भेद नही, ओ नीका है 
वही पीला दै भौर जो पीडा है बही नीका हे ! किन्तु "मेद, को “अभेद, केसे मान किया 

आय जब ङि पुराने ग अते भा रहे है क "प्क वस्तु का दूखती दस्तु से ओ मेद है च 


१९८ . कोच्यश्रकाशः 





( वाच्य श्मौर व्यन्रय मे ही नहीं वाचक रौर व्यहलफ मे भी परस्पर भेद ) 
घाचकानामथपेत्ता श्यञ्चकानान्त॒ न तद्पे्तत्वमिति न वाचकत्वमेव घ्यञ्च- 
कत्वम्‌ । किं च बाणीरकुडर्ित्यादौ प्रतीयमानमथेमभिव्यञ्य वाच्यं स्वरूपे एव 
यत्र विश्राम्यति तत्र गुणीमूतश्यक्ग्येऽतात्पयेभूतोऽप्यथेः स्वशब्दानभिषेयः परती- 
तिपथमवतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामवल्म्बतामिति । 


( व्यल्कता का लक्षणिकता से भी भेद ) 
ननु~~रामोऽस्मि सवं सहे, इति, 


यह है छि एक वस्तु का धर्म दूसरी वस्तु में नहीं देखा जाया करता ओौर यह सव इसलिये 
ह किएक वस्तुं का कारण दुसरी वस्तु का कारण नदीं षन सकता । 

रिष्पणी--यहां आचाय मम्मट ने ध्वनिकार की इन मान्यता्ओं का अनुमीदन किया है- 

'यस्माश्न तद्राचकस्वेकरूपमेव, फचिदरक्षणाश्रयेण बसे: । न च रकणेकरूपमेवान्यत्र 
वाचचकस्वाश्रयेण व्यवस्थापनात्‌ । न चोभयधर्मष्वेनेव तदैकेकरूपं न भवति याबहाचकम्व- 
छकशणादिरूपरहितश्चब्दधमत्वेनापि ॥' 

(अयं चान्यः स्वरूपभेद्‌ः-यद्‌ गुणङ्त्तिरयुख्यस्वेन भ्यवस्थितं वाचकटवमेवोष्यते, व्यञ्ज. 
कत्वं तु वाचकस्वादस्यन्तं विभिन्नमेव । त्यादि ( ध्वन्यालोक, ठृतीय उद्योत ) 


अनुवाद-( यषा यह भी जानना जावश्यक है कि केवल "वाच्य" भौर "यङ्ग मष्ट 
परस्पर भेद नदीं किन्तु वाचकता भौर व्यज्जकतामें भी परस्पर मेद हे क्योकि ) जिसे 
वाचकता कषा जाता हे उसे ही ष्यञ्जकता नहीं कषा जा सकता । व्यो ! इसलिये कि जो 
ष्वाचक' है उन्हे तो संकेतित धथ की अपेक्षा रहा करती है जौर जो "व्यञ्जक, है उन्हे एसे 
भरथं की अपहा नष्ट हुजा करती ( अर्थात्‌ अभिधा का भ्यापार तो संकेतित अथं के दत्र 
में काय॑कर भा करता हे भौर भ्यञ्जनाका व्यापार देसे अथंकेषेत्र मे, जहां किसी 
सकेत फी कोह प्रतीति नीं हुभा करती । ) 

ज तक व्यञ्जकता जोर वाचकता को परस्पर सर्वथा भिश्च-सर्वथा विङक्षण~न मान 
हिया जाय तव तक व्यङ्गथा्थं को-ताप्पयंबरुत्ति ढे सर्वथा अविषयभूत अर्थं को-किस व्यापार 
का विषय फा जाय † ओर (वर्ह क्यों जां वह स्वतन्त्र हो किन्तु) वां (ही) कषा जाय 
अहां वह भपने प्र्यायने के निमित्त छिन्तु अपने से अधिक सुन्दर ओर चमत्कारक 
वाच्या -तास्पयं के सर्वथा विषयभूत अर्थ॑-को जपने साथ रखते स्पष्ट प्रतीत हा करता 
है। उदाहरण के खयि } हसके लिय तो "वानीरङ्कजजीङीन' आदि दियाष्ीजा चुकाहै 
जिसे 'गुणीभूतभ्यङ्गथ काभ्य' कहते है, जां वाच्यार्थ-तार्पयं के विषयभूत अर्थं ( अथात्‌ 
(प्रेमिका के भङ्गो की विषण्णता के शब्दोपात्त अथं ) के इरा एक व्यङ्गधरूप अथं (वस्तुतः 
पू्व॑संकेतानुखार प्रेमी के ठताङुञ्ज मे प्रवेक्ष करने के सर्वथा क्ञब्दतः अनुपात ओर हसशिये 
जतात्पर्यभूत अथं ) छी प्रतीति की जाया करती है जौर जष्टं अन्ततोगस्वा वाच्यार्थं ह, 
चाहे, अधिक सुन्दर कयो न हो, जेखा ि वस्तुतः हे भी, किन्तु ष्यङ्गधार्थ, असुन्वुर होते हये 
भी अवश्य रहा करता है । यहां ताव्प्यभूत अर्थं को वाशकता-शहक्ति का विषय कहना तो ` 
ठीक ष्टी है किन्तु अताप्पर्यभूत अथं को, जिसकी प्रतीति मे तनिक भी सन्देह नही, किष 
सक्ति का विषय का जाय यवि व्यञ्जकताक्क्ति न मानी जाय † ( विना भ्यञ्जकता भाने 
लौर वाचकता से सर्वथा विरूकण माने रेसे प्रसङ्गो मे वाण्यार्थ भथवा ताप्पर्यार्थ 
शतिरिकति सवेथा निःसंदिग्ध रूप से प्रतीत होने वा भ्यङ्गथरूप अतात्य्यमूत घरथं को क्या 

किया जाब † इस अथं के लियि-तात्पयं से अत्यन्तवहिभूत अर्थं के सियि-यदि कोई भी 
शक्ति मानी गयी. तो वह वौच्कता से भिश्च ही होगी भौर भ्यञ्जकता ही होगी ।) 

८ षह तीति हीषो इका क्कि वायकता मे भ्यजजकता के अमं का शो 





ष्य चउक्लासः १९९ 


ध्यामेण भरंयजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌” इति ।' 

"रामोऽसौ भुबनेषु विक्रमरुणेः प्राप्तः भरसिदधिं पराम्‌ इत्यादौ लक्षणीयोऽ- 
व्यर्थो मानात्वं भजते षिशेषव्यपदेशदतुश्च मवति तदवरमश्च शब्दाथांयत्तः 
प्रकरणादिसन्यपेत्तश्चेति कोऽयं नूतनः प्रतीयमानो नाम ? इच्यते, लक्षणीयस्या- 
थेस्य नानात्वेऽपि अनेकाथंशब्दाभिधेयवन्नियतत्वमेव न खलु सुख्येनार्थेनाऽ- 
नियतसम्बन्धो लक्तयितुं शक्यते प्रतीयमानस्तु प्रकर णादिषिषयवशेन नियतस- 
म्बन्धः अनियतसम्बन्धः सम्बद्धसम्बन्धश्च द्योत्यते । 

न च- 
भत्ता एत्थ णिमजई इत्थ अहं दिअहए पलोएहि । 
मा पहिअ ! रतिअन्धअ ! सेजाए मह णिमञ्जहिसि ॥ १३६॥ 
( श्वश्रूरत्र निमजति अत्राऽं दिव९के प्रलोकय \ 
मा पथिक \ रप्र्यन्यक \ शथ्यायामागयोर्विमंदयसि ॥ ९२६ ॥ 

इत्यादौ बिबक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ मुख्याथंबाधः तत्कथमत्र लक्षणा लक्त- 

णायामपि व्यक्षनमवश्यमाश्रयितन्यमिति प्रतिपादितम्‌ । 








कारण नीं किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि 'रश्षणिकत' मे व्यञ्जकता का अम 
होने खगे क्योकि ) जिसे व्यञ्जकता कहते हैँ वह्‌ रा्णिकता से मी सर्वथा भिन्न एक 
विरूक्चण ध्यापार है । यषां यह कहना कि ब्यङ्गधरूप अथं कोहं विरक्षण-नवीन-अर्थं 
नहीं क्योकि जो भी व्यङ्गधाथं-वेचित्य हे वह वस्तुतः विचित्र छुचयार्थ दही हे जसे ह्धि 
"रामोऽपि सवं सहे' मे, 'रामेण प्रियजीवितेन तु इतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌" म भर 'रामोऽद्तौ 
भुवनेषु विक्रमगुणेः प्राप्तः प्रतिद्धि पराम्‌" इस्यादिमे एक ही रामः पद्‌ से प्रतीत षटोने 
वाला नाना प्रकार का (की दुःख भोग में निरत, कष्टं दाद्णाचरण में तस्पर, की 
महावीर-चर्यां मे प्रसिद्ध व्यक्ति रूप ) रुचयारथं-रेसा छश्याथं जो एक विशिष्ट नामरूप 
का ( जेसे कि अथान्तरसंकृमितवाभ्य अथवा अस्यन्ततिरस्छृतवास्य प्रकार का ) 
चयाथ हो ओर जिसका कारण हो शब्द्‌ ( ^राम' रूप ऊाक्णिक शब्द्‌ ) र्थं ( "राम! का. 
ख्य दशरथ-पुत्र रूप बाधित अथं ) तथा प्रकरण किंवा वक्षु-वेशिटय आदि-- वस्तुतः 
युक्तियुक्त नी । क्यो † दसल्यि कि रुच्यं का रूप-वेविध्य मे ही लिद्ध टो किन्तु 
इसमे ब्यङ्गयाथं की सी जनियतरूपता तो कभी भी षिद्ध नहीं हो सकती । छदयार्थ तो 
विविध प्रकार का ोते हये भी अभिषेयाथं की ही भांति, जेसे कि जनेकार्थकवाचक [पव्‌ 
के अभिधेथ रूप अथंकीही भांति, वस्तुतः एक नियतसूप का ही भयं हे क्योकि एेसे अथं 
कोतो कभी छकदयाथं कहा ही नीं जा सकता जिसका लमिधेयाथं से किसी न हसी 
प्रकार का. सम्बन्ध ८ चाहे वह सम्बन्ध सामीषप्यरूप, सादस्यरूप, वैपरीप्यरूप या 
भीरसू्प काही करयोन हो) नियमतः प्रतीत नहो पाय ब्यङ्कयरूप अर्थं की जो 
बात हे वह इससे सर्वथा विरकषण हे । श्यङ्गधरूप अथं को यदि कीं प्रकरण-वक्ता आदि 
के वेशिषटथ से मुख्याथं से सम्बद्ध देखा जाय, जैसा कि सम्भव हे, तो यह भी समक्न रेना 
खादिये कि यह सम्बन्ध कभी तो नियतरूप, कभी अनियतरूप ओर कभी सम्बद्ध 
सम्बन्ध रूप भी हे । दयाथं भला एेसा कां ? क्या इस सूक्ति अथात- 

(अरे र्तौधीवारे बटोषटी ! दिनम टी टीक ठीक देख छो कि मेरी सास कां सोती है 

मे कषां सोती हूं । रेसा कीं न कर बेटना कि मेरे विद्ठावन पर गिर पडो. 
म जो वस्तुतः 'विवकिताम्यपरवाष्यः ( रुश्णामूरुक ) ध्वनिरूप अथं (अथि मेरे ही 
विष्ावन पर केट रने का भरं) अतीव हो दाहे वह विदरकिताम्यपरवाभ्यरूपः 
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यथा च समयसब्यपेक्छाऽभिधा । तथा भुख्याथंबाधादिच्रयसमयविशेषसब्य- 
पेक्षा लक्षणा अत एवाभिघापुष्क्मभूता सेत्याह: । न च लक्षणात्मकमेव ध्वन- 
नम्‌ । तदनुगमेन तस्य दशनात्‌ । न च तदनुगतमेव, अभिधावलम्बनेनापि 
तस्य भावात्‌, न चोभयानुसार्थेव, अवाचकबणानुसारेणापि तस्य दष्टे, न च 
शब्दानुसर्यिष, अशब्दात्मकने्त्रिभागाषलोकनादिगतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धेरि- 
त्यभिधातात्पयेलक्षणात्मकव्यापारत्रयातिवत्तीं भ्वननादिप्यायो व्यापारोऽनपल- 


छुचया्थं का जा सकता हे १ भटा हस व्यङ्ग थरूप भर्थं को रुद्यरूप भर्थं केसे मान छया 
जाय जब कि यहां न तो भुख्याथं जनुपपन्न टी है ओर न इसखिये बाधित ही टो सकता 
है ! यां तो लाषणिकता-भ्यापार की कोषं सम्भावना ष्टी नी दिखायी देती ! ओौर जब 
परे ( हितीय उल्लास पण“ " मे ) यह बतादही दिया जाचुकादहै कि व्यजजकताका 
व्यापार कचया्थं के छिये भी ( जैसे कि “गङ्गायां घोषः, भादि मे जां शेष्यपावनत्वरूप 
ष्यङ्गधभूत अथं की प्रतीति को द्योड्कर रुचयाथं की प्रतीति का कोड प्रयोजन नदीं ) 
अत्यन्त शावश्यक है तव तो यह सिद्ध ही हे कि व्यञ्जकतां राक्षणिकता से सवथा एक 
भिन्न श्यापार है । छाक्ञणिकता को तो वाचकता की पूं सी कहा जाया करता है क्योकि 
जेते वाचकता ( भमिधाशक्ति ) को संकेत की भपेक्षा बनी रहती है वेसे ही राकषणिकता 
( छक्षणाशक्ति ) को भी संकेत की आवश्यकता पदी रहती है । भष यदि दोनो मेँ ( अर्थात्‌ 
अभिधा शौर छुषणा मे ) सेद किया जाता है सो इसीलियि कि अमिधा को 
संकेत-सामान्थ को अपेक्षा है जौर लक्षणा को अपेक्षा हे सुर्याथंबाध, सुस्यार्थ॑योग 
भौर रूढि अथवा प्रयोजन-हस च्रिविधरूप संकेत-विशेष की । ८ ससे तो यही सिद्ध है 
कि ष्यञ्जकता, जिसे मुख्याथंबाधादि रूप संकेत-विक्ञेष की भी कोर अपेन्ञा नी, राक्ष. 
जिकता से एक सर्वथा विरुक्षण ब्यापार है ! ) 
भा "ग्यञ्जनाः 'हचणा!-रूप केसे जव कि व्यञ्जकता का व्यापार ठाक्षणिकता के 
च्यापार का धनुसरण करे ( जैसे कि रकषणामूरू ध्वनि मे ) ! किन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि भ्यञ्जना सदा छक्षणाका ही सषशारा किया करे ! व्यञ्जना तो अमिधाकामी 
सष्ारा छिया करती है ( जेसे कि अनेकाथं शब्द्‌ के व्यङ्गथरूप अर्थं मे अर्थात्‌ 'भद्रास्मनः” 
इत्यादि मे ) ! रिन्धु इससे यह भी निष्कषं नहीं निकाछा जा सकता कि ग्यञ्जना सदा 
अभिधा, -अथवा 'ठकणा' का ही जनुगमन किया करती है। (व्यञ्जना, तो सर्वथा 
अवाचक व्ण॑मात्र पर भी उपजीवित रह सकती है ( क्योकि गुणाभिभ्यञ्जक कोमङ अथवा 
रूष वर्ण भी तो रसभावादि को भभिभ्यक्त करते स्पष्ट प्रतीत हुजा करते है ! ) भौर 
अवाक वर्णं पर ही श्यो ! इसे तो कटाश्-भुजाकेप आदि पर भी जो न वर्णास्मक न पदा. 
समक ड भौर भवरुम्बित वेखा जाया करता है ( क्योकि न्ती के केवर कटाक ही,न जने 
किन किन भावो छो प्रकट किया करते है!) भन्तिम निष्कषं यही निकटा छि व्य्जना 
व्यापार, जिसे ध्वनन कर, प्रव्यायन कर, या धमिष्यञ्जन कं, एेसाम्यापार हे जो भभिधा, 
ताए्पयं ओर रुणा हन तीनो व्यापारो से सर्वथा भिघ्र-स्वंथा विरुकूण-~भ्यापार है जौर 
जिसका भपकाप वस्तुतः असंभव है ( क्योकि 'अमिधा' के इरा व्यञ्जना का अपराप 
केसा, जब कि व्यङ्गथाथं सर्वथा असंकेतिक अर्थं हो ! 'तात्पर्यष्ृत्ति, क्यो कर भ्यञ्जना को 
गताथं कर सके, जव कि ब्यङ्गथाथं जन्वित अथं से सर्वथा विरूण अथं रहे १ भौर 
“रक्णा' मे “व्यञ्जना, का अन्तमो कां, जब कि व्यङ्गयार्थं में सुख्यार्थवबाधादि की कोई 
संमावना नही १) 


यह ष्यञ्जना काही व्यापार है लो कष्टौ तो पेते श्यङ्गधारथं का प्रत्यायकं हभा करता 
डे जो नियत सम्बभ्न, रूप हो-भत्‌ पला हो जिसका श्श्था्यं से कोद न कोहं सम्बन्ध 
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पनीय एव । तत्र अत्ता एत्थ इत्यादौ नियतसम्बन्धः कस्स वा ण हह रोसो 
इत्यादावनियतसम्बन्धः । 
विपरीअरए लच्छी वह्यं दटृटरण णाहिकमलद्‌ठ । 
हरिणो दाहिणणअणं रसाउला भत्ति ठक्केड ॥ १३७ ॥ 
( विपरीतरते लच्मीर््रह्यणं दृष्टवा नामिकमलस्थम्‌ \ 
हरेदतिणनयनं रसक्रला भ्श्टिति स्थगयति ॥ ९२७ ॥ ) 


ह्यादौ सम्बद्वसम्बन्धः। अत्र हि हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सुयात्मकता 
व्यस्यते तन्निमीलनेन सूर्यास्तमयः तेन पद्मस्य सङ्कोचः ततो ब्रह्मणः स्थगनं 
तत्र सति गोष्याङ्गस्याद शेनेन अनियन्त्रणं निधुबनविलसितमिति । 


नियमतः भरतीत हुभा करे-जेसे कि “वत्ता एत्थ, ( श्वश्रूरत्र ) जादि पूर्वोदाहृत सूक्ति मे 
( जहां "शय्या पर न रेटने की चेतावनी के वाश्यार्थं भौर “शय्या पर छेटाने की अभिराषाः 
के भ्यङ्गया्थं मेँ विरोधिता रूप सम्बन्ध रपष्ट हे )। की कीं व्यञ्जना~म्यापाररेसे भी 
ध्यङ्गधार्थं का प्रस्यायन-साधन है जो अनियत सम्बन्धः रूप हो-भर्थात्‌ पेखा हो जिसका 
मुख्यार्थ के साथ कों भी प्रसिद्ध सम्बन्ध न पता चरू सक-जेसे कि कस्स वाण हो रोसो? 
८ “कस्य वा न भवति रोषः" ) हस्यादि पूर्वोद्‌ छत सन्दभं मे, ( अहां "नायिका के अविनय, 
के वाध्यार्थं भौर (भधरदङी भ्रमरद्वारान कि उपपति द्वार इति, के प्यङ्गवा्ंमे को 
सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता ) । इतना ही क्यो ! व्यञ्जना-~भ्यापार के टह्वारा कटी तो रेसे भी 
भ्यङ्गयाथं की प्रतीति सम्भव है जो "सम्बद्ध सम्बन्ध रूप, हला करता है-जेसे कि~'ुदषा. 
यितरतिखीरा का आनन्द छेती हुई र्मी नामिनलिन पर विराजमान बरह्माको क्या 
देखे वह तो ओौर भी रसवेश मेँ पड़ी अपने प्रियतम विष्णु का दकिण-~नेत्र हठी तुरत बन्द 
कर दिया करती ह ।, हत्यादि मे, जहां जन्तिम व्यङ्गयायथं-अर्थात्‌ रचमी का स्वच्छन्द 
रतिरभसरस रूप अर्थ-मुख्यार्थं से परम्परया सम्बद्ध है क्योकि सुख्याथं भौर इस व्यङ्गां 
की प्रतीति के बीच इतने भ्यङ्गधा्थं पदे हुये है--/हरि' पद के हारा दद्िण नयन की (सूयं 
रूपता' का उयङ्कधार्थ, दद्विण नयन के निमीरन के हारा सूर्यास्त-वेषा का ब्यङ्गयाथं, 
सूर्यास्तवेका के दारा "पद्म-सङ्कोच' का भ्यङ्गधाथे, पश्मसङ्धोच के द्वारा “बरह्मा के तिरोधान 
का व्यङ्ग्या ओर ब्रह्मा के तिरोधान के हारा मदना भूतगोपनीय अङ्गो के शदुशंन का 


व्यङ्ग्यार्थ ! 
रिपष्पणी-(क) यहां आचाय मम्भट ने व्यज्ञकता-व्यापार को वाक्यनिद्‌ मीमांसर्का के 


लि मी मान्य सिद्ध किया है ओौर ध्वनिकार के इस निणेय अथांत्‌- 

(तथा द्चितमेदन्नरयरूपं तादर्येण शोत्यमानमभिप्रायरूपमनमिप्रायरूपञ्च सर्व. 
मेव ¡ ध्वनिष्यवष्टारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तव्यञ्जकस्वविशेषे ध्वनिरकषणेनातिष्या्षिनं 
चाभ्या्तिः। तस्माद्‌ वाश्यतस्वविदां मतेन तावद्‌ व्यञ्जकस्वरकणः दाब्दो व्यापारो न 
विरोधी प्र्युतानुगुण पव रच्यते । ( ध्वन्यालोक उद्योत ३) क ही उन उन युक्तिं के दारा 


परिपुष्ट भरिया है । 
(ख) “यज्जनाः को अभिधा-तासयं गौर रक्षणा वत्तियो से सवथा विलक्षण सिद्ध करने का 


माचाय मम्मट का जो आधार है बह ोचनकार की यह सुक्ष्म समीक्षा हैः-- 
'तस्माद्मिधाताए्पयंरुकणाभ्यतिरिकथतुर्थोऽसौ भ्यापारो ध्वननश्योतनभ्यञ्जनप्रस्याय- 
नाघगमनादि सोद्रब्यपदेक्षनिरूपितोऽभ्युपगन्तम्यः । यद्‌ वच्यति- 
शुख्यां इत्ति परित्पञ्य गुणद्च्याथदशषनम्‌ । 
यदुद्िश्य फट तश्र शब्दो मेव स्लरूदूगतिः ॥' इति । 
तेन समयापेा वाष्यावगमनशक्तिरमिधासक्किः । तदुन्यथायुपपत्तिसष्ायाथांववोधन- 
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( पदतत्त्वविद्‌ वेयाकरणो का नित्यशब्द ब्रह्मवाद श्रौर भ्यजना ) 
अखर्डबुद्धिनिर्भाह्यो वाक्याथ एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्‌ इति येऽ- 
प्याहुः, तेरप्यविदयापद पतितेः पद्पदाथेकल्पना क्तेव्येवेति तत्पक्तेऽप्यवश्यमुक्तो- 
दाहरणादौ बिभ्यादिव्य्गथ एष । 
( प्रमाणतत््वित्‌ नेयायिक श्रौर न्यायमतानुसारौ श्रालङ्कारिक का 
श्नुमितिवाद" श्रौर व्यक्नना ) 
नमु वाच्यादसम्बद्धं ताघन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्यचिदथस्य 
` भ्रतीतेः प्रसङ्गाद्‌ एवं च सम्बन्धाद्‌ उ्यङ्गयव्यञ्जकभावोऽभ्रतिबन्ेऽवश्यं न भव- 
तीति व्याप्त्वेन नियतधमिनिष्ठत्वेन च त्रिरूपा्िङ्गाल्लिङ्धिह्यनमनमानं तद्रूपः 
पयेवस्यति । तथा हि- 


शक्तिस्तारप्॑शक्तिः । मुख्यार्थबाधादि सहकायेकार्थप्रतिभासनशक्तिरषणाशक्तिः । 
तश्डुक्तित्रयोपजनितार्थावगममूरूजातस्रतिभासपवित्रितप्रतिपततुप्रतिमासहायाथधोतनक्षक्ति- 
ध्वननध्यापारः, स च प्रागृढृततं व्यापारश्रयं न्यक्‌ कुर्वन्‌ प्रधानभूतः" " “"  । 
( ध्वन्यारोकं रोचन १.४ ) 

अनुवाद- नित्य शब्द ब्रह्मवादी-वेदान्ती वेयाकरर्णों को भी, जिनका यह सिद्धान्त है 
छि तासि दृष्टि से वाक्य भखण्ड दै भौर विना पदपदार्थ-विभाग के अखण्ड स्फोटरूप 
वाक्याथ ॐ बोधक है भौर हइक्षरिये खण्ड वाक्च ही वाचक है आर धखण्ड वाक्यां ही 
वाच्य है, पूवत "निःशेषच्युतचन्दनम्‌' आदि उदाहरर्णो {मेँ "विधिः दिको सर्वथा 
श्यञ्जनाश्त्तिवेश्य ही मानना पड़ेगा, क्योकि ( उनकी पारमाथिक दिम भरे ही यह सव 
स्यङ्या्थं अखण्ड वाक्यगम्ब हो जओौर वाक्य शक्ति-वेद्य होने से वाच्य रहा करे ) अव 
संसार दशा मेँ-अविद्यारूप प्रक्रियानिरूपण में-उन्हें भी पद-पदा्थं की कपना करनी ही 
हे तथ व्यङग्धाथं के द्यि व्यञ्जनादृत्ति को मानर्ने मे क्ष्या हिचक है । 

रिप्पणी~~यहां आचाय .मम्मर ने वैयाकरणो के लिय ध्वनिकार के इस व्यज्जना-भान्यता- 
विषयकं सुक्षाव का अथात्‌-- | 

धपरिनिश्चितनिरपभ्रहाशब्दब्रह्मणां विपश्चितां मतमाश्निस्येव प्रवृत्तोऽयं ध्व निब्यवहार 
इति तैस्सह ४ विरोधाविरोधो चिन्त्येते ।› ( ध्वन्यालोक उथोत ३ ) इत्यादि का समर्थन भिया है 
ओर साथ द्यी साथ लोचनकार की इन युक्तियो अथात्‌- 

धयेऽप्यविभक्तं स्फोटं वाक्यं तदर्थञ्नाहुः, तेरप्यविथ्ापद्पतितेः सर्वेयमनुसरणीया 
अक्रिया । तदुत्तीणंष्वे तु सवं परमेश्वराद्वयं ब्रह्मेष्यस्मच्छुख्लकारेण न न विदितं तश्वारोक- 
मन्थं विरचयतस्यास्तां तावत्‌ । ( ध्वन्यालोक लोचन १.४) का बडे मनोयोग से अनुतस्तरण भी 
फरियाहै। 

भनुवाद-८ पद्तश्ववित्‌ किंवा . वाक्ष्यतत्ववित्‌ छोगो जौर उनके शनुयायी जाणङ्का- 
रिकाके लिये “्यञ्जना, तो जब मान्यसिद्धदहोद्ी चुकी किन्तु) प्रमाण तस्वदित्‌ छोर्गो 
ओर उनके अनुयायी जारुङ्कारकिं के स्यि भी ष्यञ्जनाः को अनुमिति, से सर्वथा 
विरक्षण व्यापार मानना नावश्यक हीहे। वंसे तो प्रमाणतश्ववेत्ता लोग यष्टी सिद्ध 
करना चाहते है क जब व्यङ्गधरूप र्थं पेता अर्थदहै जो वाच्य से सर्वथा भसम्बद 
नहीं हुभा करता, क्योकि वाच्य से भसम्बद्ध होने का तो यही अंह कि जिस छिषी भी 
शब्द्‌ से जिस किसी भी व्यङ्गय की प्रतीति हमारे !, जब कि वाच्य जीर ब्यङ्गयमें 
सम्बन्ध होने का भमिप्राय यह हि कि जिते व्यङ्गवभ्यञ्जकभाव कहा जाता है वह्‌ वाण्य- 
चाचकभाव से नियमतः सम्बद्ध रषा करता है भौर लन्ततोगष्वा जब कि व्यङ्गयरूप अर्थं 
अस्तुतः भनुमानेरूप ही रहा करता है भौर हसखिये रहा करता है योङ श्यङ्कथा्थ- 
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भम घम्मिभ वीसद्धो सो सुणओ अञ्ज मारिओ तेण । 
गोलाण्ईकच्डकुडङ्गषासिणा दरिभ सीदेण ॥ १३८ ॥ 
( भ्रम धार्मिक विश्रन्बः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन \ 

गोद्‌ानदीकच्छुकुजवासिना दसिहेन ॥ ९६८ ॥ ) 


अत्र गृहे आनिवृ््या भ्रमणं विहितं गोदावरोतीरे सिहोपलबग्धेरश्रमणमनु- 
मापयति । यद्‌ यद्‌ मीरभ्रमणं तत्तद्भयकारणनिवृच्युपलग्धिपूवेम्‌ , गोदावरी. 
तीरे च सिंहोपलन्धिरिति व्यापकषिरुद्धोपलग्धिः। 


प्रतीति यदि साध्य (लिङ्गी)का ज्ञानहै तो वाच्यार्थ-प्रतीति उसका पेसा साधन 
( लिङ्ग ) है जिसमे हेतु-विषयक त्रिविध वैशिष्ट्य अर्थात्‌ सपक्षसरव, विपकब्याबत्तरव 
भौर पक्षवरृत्तिरव सर्वथा विराजमान रहा करता है, तब ग्यज्जनाबत्ति अनुमान के अतिरिक्त 
शौर ऊष नही । हसीरिये हन अनुमितिवादिर्यो ने ८ एक अभिसारिका की अपने 
भमिसार-स्थान पर भाने-जाने वारे एक पुजारी के प्रति) इस उक्ति अर्थाव्‌--“धरे पुजारी 
महाराज ! भरे, अब तो गोदावरी की कष्ठार की कुञ्जवीथी मे डेरा डरे पदे दुर्दान्त सिंह 
ने उस कुत्ते को मार डारा है-अव तो यहां निडर विरा करो देवता! मेँ जो 
'ज्ञमणनिषेधरूप, भ्यङ्गधार्थं है, उसे “भनुमिति' सिद्ध किया है, क्योकि उनकी युक्ति यां 
यह है कि “सिह के द्वारा कृते के मार दिथे जाने से घर मे पुजारी के स्वच्छन्द विचरण का 
जो विधान है" उससे तो यह अनुमान स्वभावतः सम्भव ही है कि "गोदावरी के कछार मँ 
सिह के डेरा डारे पडे रहते वहां पुजारी को रमण नहीं करना चाहिये! । यहां उन्हनि 
यह व्याप्ति भी बता रखी है-जो भीरभरमण है वह भयकारण के अभाव के क्तानपूरवक 
हैः भौर हसरिये जव कि यषां हसे विरद बात दिखाई दे रही है अर्थात्‌ कां तो 
भीरुभ्रमण ! भोर कहां भयकारण के अभावन्ञान के विशद भयकारण के सद्भाव का ञान ! 
तब तो यदी भनुमान ष्टो सकता है कि "गोदावरी का कष्ठार भीरभ्रमण ॐ धयोम्य है 
क्योकि वहां सि रहा करता है जौर वह स्थान जहां एेसी बात नीं ( अर्थात्‌ जहां सिह 
नीं ) भीर्नमण के अयोग्य नष ( अपितु योग्य है ) जेते कि घर + 

किन्तु प्रमाणतस्ववित्‌ रोगो का यषां यह अनुमान भनुमान नदीं भपि तु अनुमानाभास 
ह । कथो ! हदसल्यि कि ।सब से पहङे तो यह व्यतिरेक व्याप्ति कि यद्‌ यद्‌ भीरभ्रमणं 
तत्तद्धयकारणनिष्पयुपरन्धिपूर्वकम्‌--' जो जो भीरुपुरुषसम्बन्धी कीं विचरण है, वह 
सब वहां मयकारण के अभाव के ज्ञानपूर्वक हे--वस्तुतः भ्यभिचारदोषग्रस्त प्रतीत हो 
रही हे भौर इसरिये हो रही है क्योकि भयकारण के सद्धावरमे मी भीर्पुरुष कामण 
संभव ह जेसे कि गुर-निदेश से भथवा राजादेश से भथवा प्रियानुराग से {अथवा अन्य 
किसी कारणवक्न जिससे यही सिद्ध इभा कि ^भीर्घ्रमण' का (मयकारणनिवृत्तिज्ञान' 
रूप हेतु जनेकान्तिक' हे । किन्तु अनेकान्तिक' भथवा “ऽ्यभिचारी' ही क्यो, यह हेतु 
तो "विरद हेतु भी है क्योकि यषां यह भी त्तो सम्भवदै रि कते से ( जेते कि उसके 
स्पशं से ) डरनेवाछा भी फो प्यक्ति वीर होने के कारण सिह से सदा निष्टर रहै, ( अर्थाव्‌, 
भीहभ्रमणाभाव ओर सिंहसद्धाव में भ्याति कहां!) भौर इतना ह क्यो ! यह हेतु सिद्ध 
भी तो है! भला गोदावरी के तीर पर सिंह का सद्भाव जबतक प्रस्यङतः अथवा अनुमानतः 
निश्चित न हो तब तक हस हेतु को अतिद्ध~संदिग्धासिद्ध-नहीं कहा जाय तो लौर क्याकहा 
जाय ! यहां हस हेतु की सिद्धि वचनमाच्र से निर्भर है जीर किसके वचनमात्रसे! एकं र्या 
के वखनमात्र से ! भा जव किसी कुरुरा के वष्वन का ही कोहं विश्वास न हो तब उसकी 
बतायी बात काही कौन विश्वास! हन सब बालो से क्या निष्कषं निका ! यी 
फि इस प्रकार के हेतु से, जो शनेकान्िक, विष्द भौर भसिद्ध भी षहो, साध्व 





[नीया ममरणी 





^ भको 


१५४ काष्यप्रकाराः 


अघरोच्यते-भीररपि गुरोः भ्भोवौं निदेशेन, ्रिथाऽनुरागेण, अन्येन चेवं- 
भूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे श्रमतीदयनेकान्तिको हेतुः, द्युनो बिभ्यदपि बीर- 
त्वेन सिहान्न बिभेतीति बिरद्धोऽपि गोदावरीतीरे सिंहसद्भावः प्रत्यत्तादनुमानाद्य 
न निश्चितः; अपि तु वचनात्‌ न च वचनस्य प्रामाणयमसिति अ्थेनाप्रतिषन्धा- 
दित्यसिद्धश्च, तत्कथमेवंविधाद्धेतोः साध्यसिद्धिः । 

तथा निःशेषच्युतेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि, तानि 
कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, अतश्चात्रैव स्ानकायैत्वेनोक्तानीति नोपभोगे एव 











क्योकर सिद्ध होने लगे ! (किन्तु इस अमणनिषेधरूप अर्थं फो जव अभमिष्यङ्गध 
अयज नादतिवेद्य--माना जाय, तव यहां कोई भी दोष नही, क्योकि यष्ांनतो कोर 
साध्य-साघम भाव का बले जर न भ्याप्तिप्रह के निश्चय-अनिश्चय का तुरखु-तवारुहि !) 

रिष्पणी-तैसे तो ध्वनिकार ने दी प्रमाणतक््ववित्‌ लोगो के अनुभितिवाद से भमिव्यश्जना- 
वाद की गतार्थता की आङ्रङ्का की है भौर श्स आशंका का युक्तियुक्त समाधानमी कर दियाहै 
जैसा कि उनकी श्न पङ्को से स्पष्ट है- 

श्विविधो विषयः शब्दानाम्‌-अनुमेयः प्रतिपाद्यश्च । तत्रायुमेयो विवद्धाूकषणः। विवा 
ष्व दाउ्दस्वरूपप्रकारनेच्छा, शब्देनार्थप्रकाश्नेच्छा चेति ह्िप्रकारा। तन्राधा न शब्द. 
व्यवहाराङ्गम्‌ । सा हि प्राणित्वमाश्रप्रतिपत्तिफला । हितीया तु शब्द्‌ विरोषावधारणावतित- 
भ्यवहिताऽपि शाब्दुकरणव्यवहारनिमित्तम्‌ । ते तु हे अष्यनुमेयो विषयः शब्दानाम्‌ । 
भ्रतिपाथस्तु प्रयोक्ुरथप्रतिषादनसमीहटाविषयीकृतोऽ्थः । स च हिविधः-वाश्यो 
व्यङ्गथश्च । प्रयोक्ता हि कदाचित्‌ क्ब्देनाथं प्रकाशयितुं समीहते, कदाचित्‌ स्वशब्दानभिधे. 
यत्वेन प्रयोजनपेक्षया कयाचित्‌ । सतु हिविधोऽपि प्रतिपाथ्ो विषयः शब्दानां न 
लिङ्गितया स्वखूपेण-प्रकाशते अपि तु कृत्रिमेणाऽङ्घत्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । विषक्ता 
विषयत्वं हि तस्यार्थस्य शब्दः लिङ्कितिया प्रतीयते न तु स्वरूपम्‌। यदि हि लिङ्गितया तत्र 
शब्दानां व्यापारः स्यात्तच्छुब्दार्थं सम्यङ्मिथ्यास्वादि विवादा एव न प्रवर्तेरन्‌ धूमादिलिङ्गाः 
जुमितानुमेयान्तरवत्‌ । स्यङ्धश्चा्थो वाच्यसाम्यांजिष्चतया वाष्यवश्छुब्दुस्य सम्बन्धी. 
भवस्येव । ( ध्वन्यालोक उद्ोत ३) 

किन्तु आचार्यं मम्मटः ने यहां व्यक्तिविवेककार आचाये महिमभटके इस व्यज्ञनाक्षप को 
लक्ष्य किया है- 


(जम धार्मिक, इति---अत्र हि दावों वाच्यप्रतीयमानी विधिनिषेषात्मकौ कमेण. 
श्रतीतिपथमवतरतः, तयोरधूमागन्योरिव साभ्यसाधनमावेनावस्थानात्‌। तन्राद्यस्तावत्‌ जविवे- 
कसिद्धः स्पष्ट एव ्रमणविधिकक्षणस्य साध्यस्य तत्परिपन्थ क्रुरङक्कुरमारणाप्मनः साधनस्य 
चोभयोरप्युपादानत्‌ । हितीयस्स्वत एव हेतोः पर्यांरोचितणिजर्थंस्य विवेकिनः प्रतिपत्तः 
भ्रयोजकस्वरूपनिरूपणेन सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिमवतरति । तच्च सामथ्यं सूृतेऽपि कोरेयके 
कूरतरस्य सख्वान्तरस्य तश्र सद्धावावेदनं नाम नापरम्‌ । तदेव च साधनम्‌ । तयोश्च साभ्य- 


साधनयोरविनाभावनियमो विरोधमूकः । सथानयोछोकिम्रमाणसिद्ध दस्युम्‌ । 
( व्यक्तिषिवेक ३ य विमं) 


अनुवाद--ह वीप्रकार “निःशेषष्युतचन्दनम्‌' आदि मे भी ( जिससे "तदन्तिकमेव 
रस्तु गतासि,-“उसी के पास रमण करने गयी थी"-यह भ्यङ्गरूप अथं सहृद्यहृदयवे्य 
इभा करता हे ) अनुमितिवादिर्यो हारा ग्यङ्गयग्यज्जकभाव का भनुमाप्याजुमापकभाव 
माना जाना कदापि युक्तिसिद्ध नहं श्योङकि यहां जिन चन्द्नख्यवन-रागराहिस्य भादि 
को ( संभोग के ) गमक~-भनुमापक-हेलुरूप से माना जा सकता ह वे पसे हं जो वस्तुतः 
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प्रतिषद्धानीत्यनेकान्तिकानि । व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेषां व्यञ्चक- 
त्वसुक्त । नचात्राधमत्वं प्रमाणप्रतिपन्नमिति कथमनुमानम्‌ । पवंबिधादथोदेवं- 
विधोऽथं उपपच्यनपेकलवेऽपि प्रकाशते इति व्यक्तिषादिनः पुनस्तद्‌ अदृषणम्‌ । 
इति श्रीकाव्यपकारो ष्वनिगुणीभूतव्यङ्गयसद्कीणभेद- 
निणेयो नाम पञ्चमोल्लासः ॥ ५॥ 
----->2¬~~~ 





जनेकान्तिक भ्यभिशरित विद्ध हो रहे है । क्यो १ हसशिये कि इन्दं निधितसरूप से संभोग 
का शापक कैसे मान छिया जाय जब कि ये अन्य कारणो से भी संभव है ओर जिन कारणों 
से संभव है उन्हंदेदुने की भी आवश्यकता नीं क्योकि यहं दनं स्नान के हारा सम्भव 
होते स्पष्ट बताया हुभा है । हसटिये जब इनमें भोर उपभोग में किसी प्रकार की भ्यात्ति 
नष्ठीं तव इनसे उपभोग की अनुमिति केसी ! 

यहां तो अधम, पद्‌ की महिमा से 'चन्दनस्यवन' आदि वस्तुतः व्यज्जकरूप से पडे 
प्रतीत हो रहै ह जेसी छि भ्वनिवादियों की मान्यता है । अनुमितिवादिर्यो का यहां यह 
कहना कि अधम, पद्‌ की ही महिमा से 'चन्दनस्यवन' आदि भअनुमापक र्ग रहे है, 
सर्वथा भनुंचित है क्योकि जब तक यहां वर्णित नायक के अघम होने का निर्णय प्रष्यकतः 
अथवा भनुमानतः न हो जाय-कुपित नायिका के कथनमात्र का क्या विश्वास {-तक्तक 
तो भधमष्वरूप यह हेतु संदिग्धासिद्ध ही हुभा ओर संदिग्धासिद्ध हेतु से भनुमान केता! 

यह्‌ तो ध्वनिवाद्‌ की ही विोषता है छि बिना किसी उपपत्ति-बिना सी व्याप्य. 
व्यापक -भावादि छी मान्यता-के ही ८ सहृदयहृदय के प्रमाण पर ) क दिया जाय छि 
८ प्रकार के वाश्याथं से- जेषे कि नायिका के कुपित होकर नायक को अधम, कहने 
के साथ साथ दूती के चन्दनस्यवन आदि के चि के उद्धान से-हस प्रकार का व्यङ्गधसखूप 
अथं-जेसे कि दूती का नायक के साथ रतिरीखा का अर्थ॑-प्रतीत हुभा करता हे । अश 
भरा जब ष्यञ्जनावाद्‌ में "ध्य्ञक' को "गमक' ही नहीं माना गया, तब अनेकान्तिकता 
ओर संदिग्धासिद्धि भादि दोषो ी उद्धावना ही केसे उ३! 

टिप्पणी--भाचाये मम्मट की इस्त "व्यजजनावृत्तिसिदिः कौ काव्यप्रकाश्च के व्याख्याकार बे 
मनोयोग से स्मरण करते आ रहै है । 'सुधासतागरकार ने शस सम्बन्ध मे यह कहा हैः-- 

“प्व चावागगो चरब्रह्मयोधिकेयमलोकिकीषृत्तिः वाग्देवता( मम्मर ) अङ्गीकृता भ्यञ्जना 
ग्रह्यणाप्यपरूपितुमक्षक्येति सुधीभिमन्तव्यम्‌ ।' 

सारित्यदपे गकार विश्वनाथ.कविराज ने यहां इसप्रकार भपना अभिमत प्रकट किया है- 


श्रतीतावन्यथो पपत्तरेव श्यक्ति( व्यञ्जना )कटपनादिति काभ्यपुरुषावतारस्य [निखिल- 
शासरतस्ववेदिनः शभरीमदानन्द्वधनाचाय॑स्य प्रथगृष्यञ्जनभ्यपारस्थापनमिति सर्वमव- 
कातमिति ॥ 
पञ्चम उद्वास समाप्त 
भन्नदरष्ि् 


थ्‌ षष्लेह्टाचः 


॥ ( चित्रकाव्य-निरूपणात्मकः } 
(७० ) शब्दाथचित्रं यत्यूवं काव्यद्रयञुदाहृतम्‌ । 
गुणपराधान्यतस्तत्र स्थितिश्चित्राथश्ञब्दयोः ॥ ४८ ॥ 


न तु शब्दचित्रेऽ्थस्याचित्रत्वम्‌ अथचित्रे वा शब्दस्य । तथा चोक्तम्‌- 
रूपकादिरिलङ्कारस्तस्यान्येबहुधोदितः । 
न कान्तमपि निभूषं विभाति वनिताननम्‌ ॥ 
रूपकादिमलङ्कारं बाह्यमाचक्तते परे । 
सुपां तिडमं च व्युत्पत्ति वाचां बाञ्छन्त्यलङ्ककृतिम्‌ । 
अनुवाद--'शब्द-चिश्र' ओर “अर्थचिघ्र' नामक जो वो काभ्य-प्रकार ( अवर काथर के 
दो मेद्‌ ›) परे ही ( प्रथम उकज्ञासं ४०." -- मं ) उदाहरण-पूवंक निरूपित कयि जा चुके 


है षा गौण-मुख्य-भाव से अ्थं-वेचित्य जर शब्द -वेचित्य की भी अवस्थिति हूभा 
करती हे । 


 रिष्पणी--अवर-कान्य के (शब्दचित्र ओर "अ्थं-चित्रः मेदो का प्रथम उलछछप्त मे निदश्च 
श्सलिये किया गया कि काव्य के प्रकारो मं इनकी भी स्थिति का निश्चय हो जाय। आगे नवम 
ओर दरम उस्र म मी शन्दींके अनेकानेक भेद~प्रभेदो काजो क्रमाः विशद वणेन भिया जायगा 
वह इसल्यि कि प्राचीन अलङ्कार-शाक् की अलद्कार-सम्बन्धी मान्याय एक व्यवस्था मं 
व्यवस्थित हो कर सुरश्चित रहै यहां चटे उल्छठस में इनका संक्षिप्त प्रतिपादन जिस उदेदय-विहोष 
के कारण हआ है वह है इनमें राब्दा्थं वेचित्य के तारतम्य का निणंय । अरात्‌ 'सच्छन्दो च्छलत्‌, 
इत्यादि को जो सब्द-चित्र कहा गया है वह्‌ इसलियि नहीं किं यहां अर्थ-वेचिच्यका अभावदहै 
क्योकि यहां भी म्यतिरेक अलङ्कार का स्वरूप प्रतीत हो रका है किन्तु इसच्यि मि यहां कति का 
हृदय शब्द मे विचित्रता के भधान की ओर अधिक उत्सुक है । अथ की अपेक्षा दाब्दं की विचित्रता 
का प्राधान्य जहां मी हो वहां श्ब्द-चित्र ही समञ्चना चाहिये । इसी प्रकार ¶विनिगतं मानदम्‌” 
इत्यादि मे, जहां शब्द-वेचिन्य भी अनुप्रास के रूप मेँ स्पष्ट प्रतीत होता है, प्राधान्य अथै-वैचिन्र्य 
काही है जिसकी दृष्टि से से अथ-चित्नर" कान्य मानना आवश्यक है । 


इस प्रकार ‹शब्द-चित्र अथवा अथं-चित्रः की व्यवस्था का निदान कविं-हृ्दयका शब्द 
अथवा अथैके वैचिनत्य के प्रति संरम्भविशेष हयी है जिसका सम्बन्ध शब्दचित्र मे अरथ-वेचिन्य 
की गौणता ओर भ्थ-चित्र मे शब्द-वैचित््य की गौणतासेदहै। कपिकी पिवक्षादही यहांमी 
अन्तिम निर्णायक है । यह बात अलङ्कार-वादी आचाय नदीं कह पाये । इसे तो ध्वनि-वादी आचायं 
ह्ये कह सकते हँ जिनकी दृष्टि काव्य के राब्द-रूप किंवा अर्थ-रूप उपकरर्णो से उपर पहुंच कर 
कमि के अन्तस्तल तक जा पहुंचती है । 


अनुवाद-- यषां ८ शब्दार्थ-वेचिन्य ॐ गुण-प्रधान-भाव से रहने का) अभिप्राय यही 
है कि शब्दचिन्रमे न तो अर्थ-वैचिश्य का भभाव है जीर न घर्थ-चिनत्र मे शब्द्‌-वेकिभ्य 
का । लौर एेसा ही कहा भी गया है--“ङुष्धं आलङ्कारिक प्रायः एेखा प्रतिपादन करते शे है 
किकाष्यकी क्लोमा के आधायक रूपक आदि ( अर्थाल्ङ्कार ) ही है क्योकि खी का सुन्दर 
भी मुख विना अलङ्कार के जनन्ददायक नहीं रगा करता । दूसरे जाछङ्कारिक एेसे्दैजो 
यह कहते रहे है कि रूपक आदि ( अर्थं के ) अश्ङ्कार काम्याथं-प्रतीति की दष्ट से बहि 
रंग है ८ अन्तरंग नहीं ) क्योकि काष्य मे सौन्दयं के आधायक तो शब्दारङ्कार हे जो कि 
सप-धयत्पति भौर तिद््‌-्युत्पतति मे (क्योकि अजुपरासावि अरङ्कार पद-वेचिश्य मे ही है) 
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तदेतदाहुः सौशब्द नाथव्युत्पत्तिरीदशी । 
शब्दाभिषेयालङ्कारभेदादिष्टं यन्तु नः ॥ इति ॥ 


( वर कान्य के मेद-शब्द-चित्र १) 
शब्दचित्रं यथा- 
प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभः 
तदनु षिरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलब्ुतिः । 
उद्यति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविशगलाञ्छनः।॥ १३६॥ 


सवके लिये अभिप्रेत ई क्योकि वस्तुतः सुन्दर शब्द-रूप काश्य का सौन्दयं इन्हीं मेहे 
जिनके आगे अथं के चमच्कछार फीकेहै। यहां हमारी दृष्टि म निर्णय यही हे कि काव्य के 
स्यि श्ब्दारुङार ओौर अर्थारङ्कार दोनो अपेक्षित ह क्योकि जो भी सौन्दयं है वह दाब्द्‌- 
ओधित अर्थं ओर अर्थबोधक शब्द्‌ मे विभक्छ होने के कारण उभय-गत्त है । 
( भामदह-काम्यालङ्कार १.१३-१५ ) 


रिष्पणी-(क) यहां “प्राधान्येन भ्यपदेश्लाः भवति, के सिद्धान्त के अनुसार "चित्र" के दोर्नौ 
मेदो-रशब्द-चित्र तथा अथ-चित्र का नामकरण हुआ है । यदि काव्य-चारुत्व की उत्कटता शब्द- 
निमांण-सोष्टव के कारण हौ तो काव्य “शब्द-चित्र' ओर यदि अर्थ-न्युत्पत्ति-सौष्ठव के कारण हो 
तो वह अथंचित्र कहा जायगा । 

(ख) कान्यप्रकाञ्च की “उद्ोतः टीका के रचयिता ने यहां इसीख्यि कदा है:- 


'अकृषङतकषब्दुब्यङ्गधस्यास्वादस्य विभावाध्प्रा्ठौ शरङ्गारादिविशोषानाश्रयस्वेनाऽकि. 
द्विष्करस्वादरक्षङृतार्थोपजीभ्यस्वाच्छुब्दानामप्यावश्यकस्वेन द्वयोरष्यास्वादोपकारक्वाव्‌ 
कविसरम्भगोचरत्वास्चोपादेयता तत्र यो यद्न्वयष्यतिरेकानुविधायी स तेन श्यपदिश्यते 
इति भावः, 


अर्थात यपि शष्द-सोष्टव के द्वारा काव्यानन्द अभिव्यक्त हुआ करता है किन्तु इस शम्द- 
सौष्ठव के विभावादि-साममी मे सम्मिकल्तिन हयो सकनेके कारण श्स पर शृङ्गारादि रस्तकी 
जभिभ्यक्ति निभेर नहीं हआ करती ओर इस प्रकार रसास्वाद मेँ श्सका कोरे विशेष हाथ नहीं 
रहा करता । किन्तु बिना रष्द के अथे-सोषठवे का कोरे आधार न होने से यही मानना आवरयक 
है फ दोनो अर्थात्‌ शब्द भौर अथै कान्य-सौन्दये के ल्यि अत्यन्त आवदयकं है ओर दोनो के 
निर्माण-सौन्दथे पर कमि का प्रयत्न समान होनेसे दोनो ही उपादेय है। अव इन दोनो मे चारुत् 
का निर्णय “अन्वय-व्यतिरेक! के सिद्धान्तानुप्तार होने से एकको शब्द-चित्र गौर दूसरेको 
अथं-चित्र कहा करते है । 

अनुवाद--जिसे शब्द्‌-चिच्र कहते हैँ उसका उदा्रण यह है रात्रिक आरम्भमें 
चन्द्रमा निकर रहा है-जमी जभी अरुणवर्ण, जभी स्व्ण-सदश्च, अव विरह-छ्कान्त 
कामिनी के कपोरु-फषलटक की कान्ति लिय, भब जिग्ध. कमलिनी-कन्द्‌ के खण्ड-सदश 
धवल जौर अब तो तमस्तोम के विदारण मं सर्वथा समर्थं, 

रिप्पणी--यहां कवि वस्तुतः शम्द-चित्रण मे दत्तचित्त दिखाई दे रहा है। "म, त, कः, 
धश्च, छ, स, ओर ल व्यजनो के निन्यास-सौष्टव मे “अनुप्रास्' अलङ्कार का सौन्द्ं यहा जितना 
चमत्कारजनक है उतना स्वभावोक्तिः भौर “उपमा का सौन्दयं नहीं । कन्यप्रकाद की (सुधात्तागर? 
व्याख्या के रचयिता का श्सलिये ठे यहां निणेय है :- 

(भत्र क्रमेण तततद्कणेतास्वभावोक्तिः । यथपि किञ्चिद्भ्यङ्गधमपि संभवति तथाहि प्रथमं 
तावद्रुणच्छायः भरुणस्येव दाया रक्तदीतिम्॑स्य तथाभूतः । ननु स्वोत्कषां सहिष्णोरनु" 
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श्रथचित्र-२ 
अथेचित्रं यथा- 
ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नान्न स्षोभाय पचमलटशामलकाः खलाश्च | 
नीचाः सदेव सविलासमलीकलग्ना ये कालतां कुटिलतामिव न यजन्ति ॥१४०॥ 
( काम्य की चित्रता-श्व्यङ्गयता-का नियामक ) 


यद्यपि सवत्र काव्येऽन्ततो विभावादिरूपतया पयेवसानम्‌ तथापि स्फुटस्य 


कारोऽनुचित इति विचायं तदनन्तरं कनकप्रभः। ननु प्रतिस्पद्धिकान्तामुखमण्डनमेतदिः 

त्यस्यानुकारोऽनुचित इति तदनुविरहोत्ताभ्यत्तन्वी कपोठतरूदयुतिः । ननु यत्सम्बन्धा्कन- 
कप्रभा त्यक्ता तदुरुकारोऽस्यन्तानुचित हति ततोऽनन्तरं भवान्त्वंतेष्यादिवो धितरूपान्तर. 
भाभित इति । तथाप्यन्र न कवेस्ताप्पयंमिष्यधमकाम्यष्वम्‌ । 

अर्थात्‌ कवि के तात्येकी दृष्टि से यदि यहांदेखा जाय तो यद्य दिखाहे देगा कि यह्‌ काभ्य- 
सक्ति एक शब्दचित्र है । यथपि यदं चन्द्रोदयवणेन म (स्वभावोक्तिः अलङ्कार काभी सौन्दयं 
ह्षलक जाता है किन्तु कवि की दृष्टि इस ओर उतनी नहीं जितनी शब्द-विन्यास-सौष्ठव की ओर । 
यहां एक प्रकारका व्यङ्गयभी प्रतीतो सकताहै जेते कि चन्द्रमा का सौन्दयं की दौड में 
क्रमश्चः एक के बाद एक अपने प्रतिसखद्धीं पदार्थौ को पीछे च्योड देना भौर अपने ज्यौत्सनामय्‌ 
स्वरूप मे अन्त म प्रकर हो जाना, किन्तु इस ओर मी कवि का हृदय उतना उन्मुख नष्ट जितना 
वर्ण॑-विन्यास की विचित्रता की ओर । अन्ततोगत्वा सहृदयपाठ्कको भी कवि की दृष्टि से ही देखना 
पड़ता है ओर जो कान्यगत सौन्दयं यषां दिखा देता है वह है शब्द-चित्रण का सौन्दव। 

अनुवाद--“जर्थ॑चित्र, का उदाहरण जेसे-“पचमलारी रमणिर्यो क वे (सव ऊ 
चक्षीकरण ) नीचे तक रटकने वारे, सदा ही एक विचित्रता के साथ रछृषार-फलक पर 
शषलने वाले जीर भपने धुंघराङेपन की भांति भपने कारेपन को कभी न ष्ठोडने वारे केश 
कलाप, उन नी, निरन्तर किसी न किसी प्रकार मिध्याभाषण में निरत भौर ुरिख्ता 
की भाति हृदय की काशिमा को कमी न द्टोदने वारे दुष्टो के समान, भला दिखाई पडते 
ही, किसके चित्त को व्याकर नहीं कर देते †‰' 

दिष्पणी~-यहां जो कव्य -सौन्दयं है उसका एक मात्र कारण अर्थ-्युतपत्ति का हय चमत्कार 
है । यहां कवि ने चित्त को श्षुन्ध करने मँ अल्कावली ओर खल-मण्डली दोनो को एक ही साथ 
निदानरूप से बताया है । वैसे यहां कुड्‌ एसे शब्दो का चयन है जो रिल्षट हैँ ओर साथष्टी साथ 
(उपमाः की छटा भी दिखाई पड़ जाती है किन्तु ये दोनो आरम्म से भन्न तक उपयुक्त अर्थको ही 
परिपुष्ट करने वले है जो कि एकं अलङ्कृत अर्थ दै ओर भसे “समुच्चय अलंकार कहते है । इस 
प्रकार कवि का हृदय-संरम्भ यहां समुच्चयारुकार की जोर ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिसके 
कारण इस रचना मेँ अथ॑चित्रण का ही सौोन्दयं चमत्कार-जनक प्रतीत हौ रहा है । 

अनुवाद -- यषां ( शब्दचित्र भौर अ्थ॑चित्र-रूप ) ये दोनों काव्य 'अभ्यङ्गव, अवर 
हससि कहे गये है कि अन्ततोगत्वा भरे ही ये सव सर्वत्र काष्य में विभावादि- 
योजनाखूपमे परिणत हो जाय किन्तु इनमे, इतना तो निश्चितहि कि, स्पष्टतया रस 
८ अ्यङ्गधा्थं ) की प्रतीति (कवि की दृष्टि से ) अभिप्रेत नही । इन दोनों कार्यों के भनेक 
येद -प्रमेद्‌ ह क्योकि शाढ्द्‌ ओर अथं के वेचिश्य के नेक भेद्‌-प्रभेद्‌ है । हन मेद-प्रमेदीं 
का निर्णय भरुङकार-निणंय के प्रसङ्गमे कियाष्टीजारहादहै। 

रिष्पणी--( क ) किसी काव्य के उत्तम अथवा अधम कहै जनेकाजौ एकमात्र कारण दै 
वह्‌ है व्यङ्कयार्थं कौ चारुता की प्रतिपत्ति अथवा अप्रतिपत्ति! शस दृष्टि से उत्तम काव्य तौ वहु 
ह जिसमें व्यङ्गयाथं के सौन्दर्यं का चमत्कार स्पष्ट प्रतीत हो भौर अभम कान्य वह्‌ है भिसका 
चमत्कार व्यक्घयाथं के कारण नहीं भपितु शष्ड या अथं अथवा शब्दाथं-वैचिभ्य के कारणं 
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रसस्यानुपलम्भादश्यङ्गथमेतत्काध्यदययु्तम्‌ । थत्र च शब्दाथोलङ्कारभेदाद्रहवो 
भेदाः ते चालङ्कारनिणेये निर्णेष्यन्ते | 


इति श्रीकाव्यप्रकाशे शब्दाथचिच्रनिरूपणं नाम षषोल्लासः ॥ ६ ॥ 
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हो । श्न दोनो के बीच की कान्य-श्रेणी जिते मध्यम कान्य कते है वह है जिसमे व्यज्गयाथंका 
सौन्दये उतना चमत्कार-जनक नदीं हुआ करता जितना कि वाच्य -का वैचित्र्य । 


(क >) चित्र-कान्य के निणैथ मँ भावाय आनन्दवधैन ने जो प्रशन उठाया है भौर जसा 
उसका समाधान फिया है वही प्रन ओौर उसका वैसा ही समाधान यहां मी दिखायो दे रा है। 
ध्वनिकार का प्रन ओर उसका समाधान इस प्रकार हैः- 


श्रतीयमानोष्यर्थञ्िमेवुः प्राक्‌ प्रदृक्षितः। तन्न यत्न वस्पु, अरुङ्कारान्तरं चा व्यङ्गवं 
नास्ति स नाम चित्रस्य करप्यतां विषयः । यत्न तुं रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो नं 
संभवल्येव । यस्मादवस्तुखंस्पक्षिता तावस्काभ्यस्य नोपपश्यते । वस्तु च सवमेव जगद्‌ गत 
मवश्यं कस्यचिद्रसस्य वाङ्गरवं प्रतिपद्यते । विभावरवेन चित्तद्त्तिविरेषा हि रसादयः, न च 
तदस्ति वस्तु किंचिद्‌ यन्न चिन्त्ृत्तिविशेषमुपजनयति तदृनुत्पादने वा कविविषयतेव 
तस्य न स्यात्‌ । कविविषयश्च चिन्रतया कश्िश्निरूप्यते ! 


अत्रोश्यते-ससत्यम्‌ न ताहक्काग्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामविगप्रतिपत्तिः । कितु 
यदा रस्भावाद्विवक्षाशन्यः कविः शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारं वोपनिवध्नाति तद्‌ तदहिवचा 
पेक्षया रसादिशन्यताऽ्थ॑स्य परिकल्प्यते । विवकोपारूड एव हि काम्ये शब्दानामर्थः। 
वाष्यसामध्यंवशेन च कविविवक्ताविरहेऽपि तथाविधे विषये रसादि्रतीतिभंवन्ती परि 
दुब॑छा भवतीरयनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकठप्य चित्रविषयो भ्यवस्थाप्यते । 

( ध्वन्यालोक, ३ य उचीत, पृष्ठ २२०-२२१ ) 

अर्थात्‌ यदि रब्द-चित्र ओर अथं-चित्र की यही पहचान दहो क्रि उनमें सुन्दर रस-रूप 
व्यङ्गयाथं नहं रह। करता तब यद्‌ कते संगत है कि उन्द "कान्य कहा जाय ? कोई रचना कान्य 
कष्टी जाय ओौर रसभावादि के संखद्ं से भी शून्य दो- सवधा असंगत सी बातदहै। संसार की एसी 
कौन सी वस्तु जो क्षिसी न किसी चित्तवृत्ति को प्रभावितन कर सके! किसी न किसी रसभावादि 
का अंगनहो जाय! यदि कोपे क्स्तुहेजो मानवे की चेतना भौर संवेदना से अद्ृती 
है तो उससे कवि का क्या सम्बन्ध! 

कवि की कला का वहु विषय, जिसे शब्दचित्र अथवा अथैवित्र कहा जाता है, अन्ततोगत्वा मेहि 
रस-कलशम टी समा जाय किन्तु कवि उसे जिस दृष्टि से रस से विविक्त रखना चाहता है वहु है उप्तके 
हृदय का एकमात्र शब्द-चित्रण अथवा अथै-चित्रणके प्रति संरम्भ । कान्यकला के उपकरणभूत श्रर्ष्यो 
अथवा अर्थी की पहुंच तो कवि द्वारादही निधारित की जाया करती है। यदिकविक्ी अपने शर्ब्दो 
अथवा अर्थौ से कोर चित्र बनाना चाहता हो तो सहृदय की भौ दृष्टि उसी के सौन्दय॑-निरूपण मेँ 
अपनी सार्थकता दुद्‌ सकती है । यह ठीक है फि शब्द भौर अथं के सामथ्यं की कोई रोकं नदीं 
हो सकती ओर सष्टदय का चित्त यां मौ रसाद्रं हो जाय, किन्तु यह्‌ रसाद्रेता उतनी भरव नष्ट 
शो सकती जितनी वह जिसे कवि का हृदय स्वयं उत्पन्न करता है । श्सल्यि मचित्र-कान्य' बह 
काग्य-परकार इ जिसमे रसभावादि-काव्य कौ सी रस-प्रतीति नहीं हो सकती । यदि श्सी 
इष्टि से “चित्र-काष्यः कौ नीरस रसभावादि पिवक्षारदित-~क्ा जाय तो क्या जपत्ति । 
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( शोष-निरूपणात्मकः ) 
( दोष-स्वरूप श्नौर प्रकार- विवेचन ) 
( दोष-स्वरूप विचार ) 
काठ्यस्वरूपं निरूप्य दोषाणां सामान्यलन्तषणमाद- 
(७१) बुरूयाथंहतिर्दोषो रसश्च ुरखूयस्तदाश्रयादाच्यः । 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥ ४६ ॥ 


अनुवाद--काव्यके स्वरूप-निरूपण के वाद्‌ काव्य के दोषो का सामान्य-रूप प्रतिषा- 
दित किया जा रहा है :- 
रिष्पणी--माचायै मम्मटने कात्य का स्वरूप जिपप्रकार निर्दिष्ट फिया है-- "तददोषौ 
शब्दाथौ सगुणावनङ्कती पुनः फापि' उसके अनुसार हयो यहां दोष का निरूपण अपेक्षित है जिससे 
दब्प्राथं युगर को अदोषता का परिचय भिर सके । प्राचीन आल्ङ्कारिक जिस दृष्टि से ष्दोष' का 
निरूपण करते आरहे है वही मम्मट की दृष्टि नहीं । यदपि अ।चायै मामह का यहो कथन हैः-- 
'सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवश्यवत्‌ । 
विषवमणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्धते ॥› ( काम्यारुकार १.११ ) 
जिसका अभिप्राय यहुहैकिणएक मी दूषित पद कान्य के सौन्दयंका विषातक है किन्तु यषां 
वह मूभूत सिद्धान्त नदीं निर्दिष्ट प्रतीत होता जिसके आधार पर किसी "दूषित्तपदःके दोषका 
स्वरूप पहचाना जा स्के । दण्डीनेभी दोष-विरोष का तो विवेचन किया है किन्तु दोष-स्वरूप 
का नदीं । दोष-स्वरूप का विचार वामन ने अवदय किया है जिनकी दृष्टि मे ष्दोषः का अभिप्राय 
न्गुणः का विपर्यय हैः -- 
शुणविपयंयारमानो दोषाः । अर्थ॑तस्तद्वगमः । सौकर्याय प्रपञ्चः । 
( काव्यालङ्कार चत्र २,१-३ ) 


काव्य मे ध्वनि-तच्च के स्ररूपोन्मीखन के बद्र आलङ्कारिको मे ्ोषः के स्वरूप-त्रिवेचन 
की प्रेरणा उत्पन्न होती दिखायी देती है। वामनक गुण विपरय॑य्र-रूप दौषसे ध्वनि-वादी 
काव्याचार्यौ को संतोष नहीं । ध्वनिवादी काम्याचाये तौ बिना ध्वनित की मान्यता के प्राचीन 
आलङ्कारिकं की दोष-सम्बन्धी 'निलत्वानिलत्वव्यवस्थाः को भी निराधारद्ी सिद्ध करते है । 
आचार्यं आनन्दवर्धन भौर अभिनवगुप्त के अनुसार ष्दोषःको गुणः का व्यतिरे नदीं कदाजा 
सकता--“नाऽपि गुणेभ्यो ष्यतिरिछ दोषत्वम्‌ (लोचन, पृष ८३) ! आचार्यं आनन्दवर्धन ने कवि 
की “अदाक्ति' ओर “अन्युत्पत्ति मे काव्यदोष की उत्पत्ति स्वीकार कहै ओर अभिनवयुक्त 
पादाचायं ने दोषः का अभिप्राय काव्याद मे चमत्कार के विधात्तःकौो छया है। आचार्यं 
मम्भ ने यष्टा जो दोष-स्वरूप का विचार आवश्यक माना है वह वस्तुतः वामन-सम्मत दोष- 
मत के निराकरण ओर ध्वनिदश्चन-सम्मत दोष-स्वरूप के उन्मौलनकेचल्यिदहो मानादहै। 
अनुवाद--दोष' वह है जिसे ( काध्य के ) मुख्य अथं का "विघात, अथवा (अपकषेः 
कहा जाता है (अथवा जो काश्य के सुर्य अर्थं का विघातक या भपकषेक हुआ करता है) । 
यह दोष १,उस रसादिरूप र्थं का विधात अथवा भपकषं हे जो काव्य का सुख्य भर्थं 
ह, २. उस वाञ्य ( अर्थात्‌ वाच्य-रुरय-ध्यङ्गयरूप त्रिविध शब्दरूभ्य अथं ) का अपक्षं 
अथवा "विघात! है ओ ( विभावादि वर्णनारूप होने से ) रस के ख्वि अपेदित है लोर 
३. उस शब्द्‌ लादि ( अर्थात्‌ बण भौर रचना ) का भी अपकर्ष" लथवा "विधात" हे जो 
शख घौर वाथ्य-दोनो के ८ भ्यअक-वाच्क भादि होने से ) उपायभूत हे । 
रिप्पणी--प्रचीन अलंकारशाल मे तो पद-~वाक्यादिके हीदोर्षोका पिरेषणहभाभा 


सधं टल्लासः १८९ 
त क 


हतिरपकरषः । शब्दाया इत्याद्ग्रहटणाद्रणंरचने । 
( शोष-प्रकार-चिकार ) 
विशेषलक्तणमाह- 
( पद-दोष ) . 

(७२) दष्टं पदं भुतिकड़ च्युतसंस्तयभयक्तमसमथम्‌ । 
निहताथमनुचिताथं निरथंकमवाचकं त्रिधाऽश्लीलम्‌ ॥ ५० ॥ 
सन्दिग्धमधतीतं ग्राम्यं नेयाथंमथ भवेत्छिष्टम्‌ । 
अविपृष्ठविषेयांश्चं विरुद्धमतिङृत्समासगतमेव ॥ ५१ ॥ 





किन्तु ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रवत्तन ओर स्थापन के बाद दोष-्म्बन्धी मान्यतार्ओ कामी 
पुनर्विचार हआ ओर दोषः का वास्तविकस्वरूप पहचाना गया । यहां मम्मट ने दोषं को वस्तुतः 
रसत के विधातक अथवा अपकषैक होने के कारण जो दौष कहा है वहू रस-ध्वनितच्व की मान्यता 
कीदृष्टिसे हो, जिसकेन दोनेसे प्राचीन आलङ्कारिक अनेक मेद-प्रमेद-भिन्न दोष का लक्षण- 
निरूपण करते हुए मी काव्यम दोषकी दूषकता का स्वरूप ओर हेतु-विष्लेषणन कर पायेये। 
दौष के इस वास्तपिक स्वरूपके दर्च॑न कर केनेके बाद ही वाच्यदोष, पद-दोष, वाक्यदोष) 
व्णै-दोष भौर रचना-दोष आदि दोषौ की प्राचीन अलकारशाखरसम्मत म(न्यता कोई अथं रखती 
हे । “ध्वन्यालोकः ओर “ध्वन्यालोकलोचन' के मनन-चिन्तन ने ही मम्मट को दोष" के इस स्वरूप 
केदर्शनकी दृषटिद्पै है, 

अनुवाद-- यहां मुख्याथंहतिर्दोषः, में हति का अभिध्राय ( विनाक्च नहीं जपितु) 
भपकषं है । साथ टी साथ श्लाब्दादि, का तास्पर्यं हे शाब्द के अतिरिक्त वर्णं तथा रना का । 

रिष्पणी--(क) आचाय मम्मर ने दोष के भुख्याथविधातः का जो भुख्या्थापिकषेः अभिप्राय 
ख्या है वह सवधा युक्तियुक्त हे। क्योकि यदि श्युख्या्थविघातः का अथं भ्ुख्याथ॑नाशः लिया 
जायतो किसी दौषसे दूषित किन्तु सरस कान्य-सन्दभ में रसानुभव असम्भवषश्ौजायनजोकि 
वस्तुतः सम्भव है । “युख्याथं-विघातः का अभिप्राय शयुख्याथं की अनुत्पत्तिः भी नदीं हो सकता 
क्योकि श्रतिदुष्टादि काभ्य-सुक्तिया मेँ भी रस की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार शुख्याथ- 
विघातः का अथं मुख्याथं करा अपक्षं ही है अन्य कुड्‌ नहीं । सरस कात्यमे दोष के “अपक्षैः 
अथवा अपकषंक रूप होने का अभिप्राय है उसके द्वारा रस की अविलम्ब रिवा उत्कट प्रतीतिमें 
बाधा उपस्थित दोना, नीरस काव्यम ( चित्र-कान्यम) दोष कै अपकर्षक होने का अथंदै 
उसके द्वारा अवै की अपिलम्ब तथा चमत्कारपृणरं प्रतीति में विघ् पड़ना, ओरशसप्रकार जो भी 
दोष है उनका यही अभिप्राय है पफिवे अभीष्ट जधं की प्रतीति के बाधक हुआ करते है, विनायक 
नहीं । सरसतकान्य मे यदिदोषदहौतोयातोरसकी प्रतीति नहीं होगी या उसकी रेसी प्रतीत्ति 
होगी जौ अपङ्ृष्ट होगी, नीरस ( चित्र ) काव्यम यदि दोषरहेतोयातो अथे प्रतीत नहीं होगा 
या विलम्ब से प्रतीत होगा या प्रतीत होने पर भी चमत्कार सेशचुन्य हौोगा। कुद दोषतो देसे 
हैजो साक्षात्‌ रस की प्रतीति में भिन्न पहुचाते है किन्तु व्ण-रचना-शब्द ओर अथं के दोषरेसे 
हुमा करते जो परम्परया रस की प्रतीति मे पिलम्ब अथवा बाधां उत्पन्न किया करते है । 

( ख ) दौष को भुख्यार्थापकषं" रूप मानने से ही निलय ओर भनित्य दोष की व्यवस्था भीं 
युक्तियुक्त हो सकती है अन्यथा यदि श्दौषः मुस्याथविनाश्क हआ तो कोशभी दोष अनित्य 
नहीं ओर समी दोष नित्यहै। 

अनुवाद-(दोष-~स्वरूप ढे प्रकाशन के बाद) अब दोषो का विवेचन किया लारह्य हि । 

पददोष ८ जो कि समासगत तथा केवर पदगत हा करते ह ) २ है- 
१ शतिक, ९. ण्डुतसंस्हति, द, अयुक्त, ४, असमर्थं, ५, निहतां, ३. भहेचितोथं, 


{८१ काल्य्रकडः 


॥ ( १ पददोष-श्वुतिक्ड ) ५ 
१-श्रतिकटु परुषवणरूपं दुष्टं यथा- | 
अनङ्गमङ्गलगृहापाङ्गभङ्गितरक्गितेः । ५ 
आलिङ्गितः स तन्वङ्गथा कार्ताथ्यै लभते कदा ॥ ९४१॥ 
अत्र कातौध्यमिति। 
( २ च्युतसंस्कृति ) 
२-च्युतसंग्कृति व्याकरणलक्षणदहीनं यथा- 





७, निरर्थक, ८. अवाचक, ९. निविध अश्खील, १०. संदिग्ध, ११. भप्रतीतः १२. प्राम्य 
कौर १२. नेयार्थं (जौर जो केवर समासगत हुभा करते है वे है), १४. ज्किष्ट, १५. भविगृष्ट- 
विधेया, १६ विर्द् मतिह्‌ । 

रिष्पणी--भ चायं मम्मरने दोष-मेद का निरूपण रस के परम्परया अपकषेक दोषे 
अर्थात्‌ पद-दोष से प्ररम्म किया है) पददोष त्रिविध शब्द-दोप्रोों अथात्‌ पद-पदैकदेश्च ओर 
वाक्य-दोषो मेँ से प्रथम दोष है) यहां कारिका में पद-दोषके नाम जौर लक्षण दोनो एक साथ 
ही परियेहै। जते फिदोषका नाम है श्रुतिकट ओर इसका लक्चण रहै श्रुतिकट होना अथात्‌ 
श्रुति अथवा श्रवण मे उद्रेगजनक्‌ होना इसी श्रकार अन्यभी दोषो के नाम भौर उनके लक्षण 
दोनो यहां अभिग्रत है। 
प्राचीन आल्कारिको ने इन दोषौ के नाम ओर लक्षण पृथक्‌ पृथक्‌ दिये हैँ जेसे कि मामहने 
पहले तो पद्‌ -दोष। के नाम गिनायेः- | 


श्वुतिदु्टा्थदुष्ट च कठंपनादुषटमिष्यपि । श्वुतिकषटं तथेवा्वाचां दोषं श्सुर्विधम्‌ ॥ 

( कान्यालकार १. ४७) 
ओर तब इनका लक्षण दिया :- 

'विदवर्चो विहितश्धि्नच्िश्नवान्तप्रबरत्तयः । प्रचारधवितोद्‌ गारविसगंहादयन्त्रिताः ॥ 

हिरण्यरेताः सम्बाधपेरवोपस्थिताण्डजाः 1 वाष्काटवादुयश्रेति भुतिदुष्टा मता गिरः ॥' 

( कान्यालङ्कूार १. ४८; ४९ ) 
यष्टी बात वामन की भी है क्योकि उन्होने भी पह तो पद-दोर्षोकेनामदियेदहैः- 
शुष्टं पदमसाघु कष्ट प्राम्यमप्रतीतमनथकं चः 

भौर तब उनके लक्षण वनाये है:- 

(हाब्दस्मृतिविकश्मसाधु । श्ुतिविरषं कष्टम्‌› आदि । 

मम्मट ते कारिका मे दोनो काम एक साथ किया--अर्थात्‌ पददोष के निरूपण रमलच्य 
ओर लक्षण एक साथ ही उपस्थित किया है । 

अनुवाद--श्युतिकटु' दोष वह दोष है जिसे पद मे परुषवणंता का वोष कते ह । 
उदाहरण के स्यिः- 

“दसा कब होगा जव कि वह ( प्रेमी युवक ) भनङ्ग-मङ्गलगहरूप अपाङ्ग ( कटा ) 
की नानाप्रकार शी विचित्रतार्नो से भरी इस तन्वङ्गी सुन्दरी के भारिङ्गिन में बंध कर 
कारताध्यं ( कृतार्थता ) को पायेगा + 

यहां "कात्य, पदु “शुतिकटु" पद है ( क्योकि शरङ्गाररस की हस रखना मे इसकी 
कर्व यर्ण-ध्वमि उद्धेजक हे ने कि उपयुक्त ) । 

“धदुतसंस्कृति, दोष वह दोष है जिसे किसी पद का व्याकरण के नियम के 
विरद रहना कषा आता है । तैसे कि--“री प्लीपति ( छतर प्राम के स्वामी) की 
सुश्री | भिष्ठकुमारी ! अपने इस ङ ध॒ पके तिन्दुक~फक के शयाम शीर पीलवणं के 
अश्मा सरी तथा किसी शवर युवक के करस्य, के सर्वथा उपयुक्त स्तनो को, च्ल 





एतन्मन्दषिपक्तिन्दुकफलश्यामोदरांपाण्डर- 
प्रान्तं हन्त पुलिन्द युन्दरकरस्पशंक्तमं लयते । 
तत्‌ पक्ञीपतिपुत्रि ! कुश्लरकुलं कुम्भाभयाभ्यथना 
दीनं त्रामनुनाथते कुचयुगं पत्राप्रतं मा कृथाः । १५२॥ 
अत्रानुनाथते इति सपिषो नाथते इत्यादाविवाशिष्येव नाथतेरात्मनेपदं 
विहितम्‌ ( आशिषि नाथ इति ) अत्र तु याचनमथेः। तस्मादनुनाथतिस्तनयुग- 
भिति पठनीयम्‌ । 
(८ २ शरप्रयुक्त ) 
३--अप्रयुक्तन्तथाऽऽम्नातमपि कविभिनांहतम्‌ । यथा- 
यथाऽयं दारुणाचारः सर्वदेव विभाव्यते । 
तथा मन्ये देबतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथ वा ॥ १४३॥ 
अत्र देवतशब्दो देवतानि पुंसि वा इति पुंस्याम्नातोऽपि न केनचिसयु- 


ज्यते 1 


(४ असमर्थं) 
४-असमथं यत्तदथं पठ्यते न च तत्रास्य शक्तिः । यथा- 
तीथान्तरेषु स्नानेन सयुपाजितसत्कृतिः। 
सुरखरोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ ॥ १४४ ॥ 


अत्र हन्तीति गमनाथम्‌ | 


हो, दिखायी देने 8 ओौर पत्तो से मत ढक क्योकि ऊुअरङुल (हाथिर्यो का हण्ड) भी 
तो भपने कुम्मस्थरू की रा के लिये तुम्हारे हन स्तर्नो के टी भगे हाथ जोडे खडा हे / 
` यहां ( "एतन्मेद्‌" भावि सूक्ति मे ) 'अनुनाथते' पद्‌ “च्युतसंष्छृति, दोष से दूषिख है 

क्योकि यह श्याकरण के हस नियम के विश्ढ हे कि याचना्थक (नाथ, धामु से यदि 
'आह्मनेपद' विहित हो तो वह "भाशंसा, के अर्थम ही हो जेसे कि (सर्पिषो नाथते" भादि 
मे, जहां "नाथते" का अभिप्राय सांगना-याचना करना-नहीं किन्तु (मेरे पास भी हो रेसी) 
आाक्ंसा करना ही हणा करता है । किन्तु यहां अनुनाथते' का अथं याचना करना ही है 
शौर इसणिये ( भ्याकरण-विस्ढ होने से ) यह पद्‌ “्युतसंस्कृति' है । यहां ( अनुनाथते 
कुचयुगम्‌ के बदरू) यदि (भनुनायति स्तनयुगम्‌' कर दिया जाय तो यह दोष नहीं रहता! 

'अप्रयुक्त' दोष वह दोष है जिसे किसी पद का, उसके कोश-च्याकरणादि 
से सिद्ध होने षर भी, कवियों दवारा अप्रयुक्त होना कहा जाता है । जेते किः- 

"जैसा कि यह भ्यक्ति निरन्तर कऋरूराचरणतत्पर रहा करता दै, पता यष्ठी चरता कि 
इसका उपास्य देवता ( देवतः ) या तो कोर पिक्ाचहो या राकरसहो। 

यषां "देवत, शब्द्‌, जो किं पुक्लिग में प्रयुक्त है, मेही “देवतानि पुति वा" इस 
अमरकोक्च ८ प्रथम काण्ड-प्रथम वर्गं) के अनुसार टीकहो किन्तु किसी मी कवि डरा 
पर्िग मे प्रयुक्त न होने से "अप्रयुक्त! दोष से दूषित है । 

'भसमर्थ' दोष वह दोष है जिसे किसी पदु का, उसके पक किसी भर्थमें 
(कोक्षादि, में ) परिपठित होने पर भी उस अथं के प्रस्यायनमें असामथ्यं का करते । जेषे क्षि 

ध्यह भ्यक्ति जन्य पवित्र नदी-जलो में स्नान करके पुण्य का उपाजन कर चुकने पर 
लब अदी धद्धा के पाथ भगवती भागीरथी के छिये स्नानार्थं चका जारहा है ।' . 

यहां 'सुरलोतस्विनीमेष [हन्ति' म जो हन्ति" का प्रयोगदहै वह गमन भर्म 
व्याकरण ~पटित होने षर भी ( दय्‌ हिंसागत्योः ) "गमन, अथं का सामथ्यं महीं श्खता 


१८४ कान्दमकाशः 





( ५ निहतां ) 
४--निहताथं यदुभयार्थमप्रसिद्धेऽयं प्रयुक्तम्‌ । यथा- 
यावकरसाद्रेपादप्रहारशोणितकचेन दयितेन 
मुग्धा साध्वसतरला बिलोक्य परिचुम्बिता सहसा ॥ १४५ ॥ 
भत्र शोणितशब्दस्य रुधिरलक्षशेनार्थेनोऽञ्वलीकृतत्वहूपोऽर्थो व्यवधीयते । 


_अलचिताव ( ६ श्चनुचिताथं ) 
६ यथा- 
तपस्विभिर्यां सचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सच्चिभिरिष्यते च या । 
प्रयान्ति तामाञ्चगतिं यशस्विनो रणाश्वमेषे पञ्ुतायुपागताः ॥ १४६ ॥ 
अत्र पद्युपदं कातरतामभिभ्यनक्तोव्यमुचिताथम्‌ । 
( ७ निरथंक } 
७--निरथकं पादपूरणमात्रप्रयोजनं चादिपदम्‌। यथा- 
उत्फुल्ञकमलकेसरपरागगीर्दयुते ! मम हि गीरि ! 
अभिवार्द्ितं प्रसिद्धथतु भगवति ! युष्मससादेन ॥ १४५७ ॥ 
अत्र हिशब्दः । 
जिससे यहां यह “भप्रयुक्त' दोष से दूषित हो रहा है । ( तास्पयं यहां यह है कि हन्‌ धातु 
मे "पद्धति, ( पादाभ्यां हन्यते गम्यते इति पद्तिमागः ) "जघन ( वक्रं हन्ति गच्छतीति 
जघनम्‌ ) “जङ्घा! ( जद्धन्यते कटि गण्डछुतीति जधा ) हस्यादि मे मरे ही गमन के अर्थं- 
बोध का सामथ्यं हो किन्तु केवर (हन्ति, के रूप मं गमनाथेबोधन का सामथ्यं नहीं ) । 

"निहतार्थ' दोष वह दोष है जिसे किसी पद्‌ का,भपने प्रसिद्ध भोर भग्रतिद्ध दोनो अर्थो 

1 मे समर्थं होने पर भी, अभ्रसिद्ध (भविवित) अथं मेही प्रयुक्त होना कहा करते 
। जेषे किः- 

"इस प्रेमी युवक ने, जिसका केश अपनी प्रेमिका के अरक्तक -रस से गीर पेरो ढे 
परहार से श्षोणित' कुष्ठ ङु खाल हो गया था-जते ही उस सुग्धा को भयविह्र देखा 
वैसे टी उसका ( भय दूर करने के यि ) चुम्बन कर खया ।' 

यहां "शोणित, शब्द्‌ हस्ये "निहतां, है क्योकि इसका प्रसिद्ध भथ तो है (हधिर' 
जिसके हारा, वह अर्थं जो यहां विवकित दे, अर्थात्‌ कुद कुदं काल' रूप अर्थ, विलम्ब से 
प्रतीव हो पाता है ( क्योकि यह अर्थं अप्रसिद्ध भर्थ॑ह ) । 

'अनुचितार्थ, दोष वह दोष हे जिसे किसी पद्‌ की, जपने विवकित अर्थम टी, किसी 
भ्रकार की तिरस्कार-बोधकता कहा करते है । जेते किः- 

"वह गति, जिसे तपस्वी भी बहुत देर से पाया करते हँ जोर जिसकी खोज में यक्ादि- 
कर्म॑-निरत लोग भी बडे प्रयलन पूर्वक रषा करते ह, उन यक्शस्वी पुरूषो को अनायास मि 
जाया करती है जो कि संप्रामरूपी अश्वमेध में "पशुता" पाया करते हँ ( मरा करते है ) । 

यहां "प्ता, पद 'अनुचितारथ' दोष से इसयिये दूषित है क्योकि इसके द्वारा यषां 
वर्णित शूरवीर पुरू मे भी (बलिदान ॐ) पशु की भांति कातरता-अधीरता-का अभिप्राय 

संगत होने रगता है जो कि यहां अपेकित नीं भौर न उचित दही टै। 

“निरथंक' दोष वष्ट हे जिसे किसी पद्‌ का-जेसे कि च, हि आदि का, केवर पादपूरतिं 
मात्रे ्ी दिये प्रयुक्त होना कहा ज्ञाता है । जेसेः- 

शूरे कमक के केसर की धूरि सरीखी छ भ्र देह्तिवाषटी, भगवती गोरी ! तुम्हारी 
यया चाहिषे, मेरा मनोरथ पूणं हो जाय 4 .. न 

हां ( नागानन्द नादक की इस सृक्तिमे ) जो "हि" पद्‌ मयुश हि बह निरभंक 
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( ८ अवाचक ) 
प-अवाचक्‌ यथा-- 
अवन्ध्यकोपस्य षिहन्तुरापदां भवति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमषंशुस्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न षिष्टिषादरः ॥ १४८ ॥ 
अत्र जन्तुपदमदातयेथं भिवक्तितन्तत्र च नाभिधायकम्‌ । 
यथा बवा- 
हा धिक्छसा किल तामसी शशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा 
तद्िच्छेददजाऽन्धकारितभिदं दग्धं दिनं कल्पितम्‌ । 
किं कुमः कुशले सदैव विधुरो धाता न चेत्तत्कथं 
तादग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोकोऽधुना ॥ १४६ ॥ 
अत्र दिनमिति प्रकाशमयमिव्यर्थऽवाचकम्‌ । 


( क्योकि इसका उदेश्य एकमाश्र पादपूति है । अभिप्राय यह है कि यहां हिः काहेतु 

रूप अथं ) हि हेतौ-मरकोष ( इसलिये विवकित नहीं क्योकि हसका यषां कोई सम्बन्ध 
नहीं दिखायी देता । इसका जो (अवधारण, रूप अथं है उसकी यहां अपेक्षा इसलिये 
नहीं हो सकती क्योकि गौरी से यह प्रार्थना करना किभ्मेराही मनोरथ पूराहो' गौरी षी 
स्तुति नहीं अपितु निन्दा है क्योकि वह तो संसार का मनोरथ पूणं करने वाी देवी है । ) 

'भवाचक' दोष वह हे जिसे किसी पद्‌ का, उसकी विश्षिष्ट वाचकता से (अर्थाद्‌ 
उस्षके विवतिति धर्मरूप अथं फी वाचकता से अभवा धर्मरूप अर्थं की वाचकता से 
भथवा धर्म-धर्मि-रूप अर्थं की वाचकता से ) रहित होना कहा करते है । जेसे किः- 

"महाराज ! युधिष्टिर ! उस मनुष्य के वश मे तो रोग अनायास हुआ करते हँ निसका 
क्रोध कभी निष्फर नीं जाता ( अर्थात्‌ जो शररवीर हो ) ओर जो छोगों को संक से 
उभार सकता है ( अर्थात्‌ दानी हो ) क्योकि न तो अचन्ध्यकोपशून्य ( जथांत्‌ डरपोक ) 
क्रिसी व्यक्ति के बिगड़ खडेहोनेसेषहीकिसीको कोद इरहोताहै भौर न विपस्रतीकार 
मै अश्षक्त फिसी भ्यक्तिके स्नेही षठोने से ही उससे किसी को कों स्नेह होता है । 

यहां ( किराता्चुनीय ऽ मसगं की दष सूक्तिर्मे ) प्रयुक्त जो “जन्तु पद्‌ है उसमे 
ष्दान न देने वारे श्यक्ति' का अथं विवदित भरे ही हो (क्योकि 'विहन्तुरापडाम्‌' के 
र्थं का व्यतिरेक ही यहां अभिप्रेत हो सकता है ), किन्तु इसके हारा "दान न देने वाङ 
घ्य क्कि" का अर्थं वस्तुतः निकर नदीं सकता । 

[ तास्पयं यषां यह है कि जन्तु, का अर्थं ( जायते इति ) “जो उरपश्न हो बह" अवश्य 
है भौर हस प्रकार "वान देने मे अशक्त भ्यक्ति' भी “जन्तु, कहा जा सकता हे हन्तु "जन्तुः 
शाय्द्‌ किसी व्यक्ति के (दान के असामथ्यंरूप धम, का, जिसकी यहां विवाह, कभी मी 
वाचक नीं कहा जा सकता । ] जथवा जेतेकिः- 


"कितने दुःख की बात है कि वह समय जव मैने उस चन्दभुखी सुन्दरी को देखा 
विधाता के इरा अंषेरे के रूपमे मेरे सामने राया गया भौर यहं समय जब फि उस 
सुम्दरी ॐ विरह से भेरे लिये चारों भोर अधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश के रूप में प्रकट किया 
जारहाहै! कियाभी क्ष्या जाय! यदि देव मनुष्य के मनोरथ के प्रतिक्ूक न चरता 
भी तो रेसा होता कि मेरे जीवन का सारा समय एक अंधेरी रातं थन जाता-वही परिया 
दुन की धदी वारी अंधेरी रात ! 

यहां प्रयु जो “दिनः शब्द्‌ है, उसमे ( तमोमयता से वेपरीस्य-प्रदक्चंन के ल्यि ) 
ध्रकादामयता, का अर्थं विवच्ित अवश्य हे ङिन्तु इसके हारा यह णयं निकक महीं तकता। 
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यच्लोपसगेसंसगाद्थान्तरगतम्‌ । यथा- 
जङ्काकाण्डोरनालो नखकिरणलसतकेसरालीकरालः 
प्रत्यप्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मन्जुमञ्जीरभङ्गः । 
भरेनेत्तालुकारे जयति निजतनुस्वच्छलाबण्यवापी- 
सम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दश्डपादो भवान्याः ॥ १५०॥ 
अत्र दधदियर्थं बिदधदिति । 
( ९ त्रिविध श्रश्खील ) 
‰-- त्रिधेति ब्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वाद्‌ यथा- 
( ब्रीडा-ग्यजकता ) 

साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते । 
तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहेतारालितां श्वम्‌ ॥ १५१ ॥ 

( जुगुप्सा-म्यज्जकता ) 
लीलातामरसाहतोऽन्यवनितानिःशङ्कदष्टाधरः 
कश्चित्केसरदूषितेत्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः । 


[ पूर्वोदाहरण में जो "जन्तु" पद्‌ था वह्‌ “अपेकतितयोग, भवाचक पद्‌ था क्यो "जायते 
के योग-सम्बन्ध की अपेक्षा से "जन्तु" पदु उण्पन्ञ होने वारे सभी व्यक्ति-दानी अथवा अदानी- 
खूप अर्थंकातो वाचक था इिन्तु दान के असामथ्यं का वोध कराते हुये दानन देने 
वारे का अथं नहीं रख सकता था। यषां इस उदाहरण म जो "दिन, पद्‌ है वह “भन. 
पेकितयोग भवाश्वक' पद्‌ है क्योकि इसकी-दिनरूप अर्थं की-वाचकता तो रूडितः अवश्य 
तिद्ध है किन्तु श्रकाशमयता' रूप अथं की वाचकता कभी भी सिद्ध नहीं । ] 

साथ ही साथ उपसग के संसर्गं से किसी पद्‌ की (अपने विवक्तिति अर्थं के भतिरिक्त) 
अन्यार्थपरकता भी अवाचक, दोष ही ह । जेसे िः- 

(नटराज शङ्कर के ताण्डव-नतंन' के अभ्यास मे दण्डपाद' ( प्रसश्चोर्ध्वीकतः वादो 
दुण्डपादोऽभिधीयते-संगीतरत्नाकर >) की मुदा मँ उर्किक्त देवी पावती के वे चरण-कमल, 
सुन्दर जांर्षोके रूप में बडे बहे नारुवारे ! नख-कान्तिके रूप में केसर~पक्ति से भरे! 
शिष्ठ अलक्तक रस के कान्ति-प्रसरके रूपमे कोमल किवल्यवारे ! मंजुमओ्जीरके रूप 
मे गृंजते अमरो से विभूषित ! ौर सौन्दर्यं-वापिकारूप देह मे निरन्तर विकसित ! सदा 
शोभित हुभा करे । 

यहां 'सं्ताम्भोजशोभां विदधत्‌, मे जो "विदधत्‌, पद है वष्ट "दधव्‌' के अर्थमें 
(भवाचक, है क्योकि "वि, उपसर्गपूर्वक धा धातु ( इधान्‌ धारणपोषणयोः ) का प्रयोग 
( विधान-सम्पादन अर्थं का ही वाचक हे ) “धारण अथं का कदापि वाचक नहीं । 

"अशीर, वोष वह है जिते किसी पद्‌ की ( अपनी भर्थ॑बोधकता के अतिरिक्त ) 
बडा, जुगु्सा ओर अमङ्गरू के भावों की व्यञ्जकता का दोष कते है । जेसे कि- 

“जिस महाबुद्धि राजा का "साधन, सेन्यवल-दइतना वड़ा है जितना भौर किसी का 
नहीं दीखता, मरा उसका जुकुटि-मङ्ग कौन सह सकता हे !' 

“कोर प्रेमी युवक, किसी दूसरी सुन्दरी के भधर पर, निडर हो, अपना .दन्तङत रगा 
देने के वादु, अपनी प्रेमिका हारा ीरा-कमलर से मार खाकर, कमरु-पराग से भांखं भरी 
इई सी दिखाते हुये, हाथो से लाख भूद्‌, खड़ा रहा भौर बह सुग्धा प्रेयसी खद़ी हई 
अपने कमर-कोरक सरीखे मुंह से उसकी भांखो को पएंककर ठीक करती इर कि इतने भे 
ही, इस म घे कि प्रेमिका प्रसश्च हो गहं या अपनी धूतंता के कारण, उस युवक ने, विना 
उषे मनाये हये ही, बहुत देर तक, उसका बार-बार शुम्बन करना भादम्म कर दिवा # ` 


िि्किोमनवनिषिषनि 


सप्म शज्ञासः ९८७ 
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मुग्धा ुडमलिताननेन ददती बायु स्थिता यत्र सां 
भ्रान्त्या धर्ततयाऽथ बा नतिशृते तेनागिशं चुम्बिता । १५२ ॥ 
( श्रमङ्गल-व्यक्चकता } 
मृदुपवनविभिन्नो मस्परियायां विनाशाद्‌ 
घनरुचिरकलापो निःसपतनोऽय् जातः । 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः 
सति कुसुमसनाथे कं हरेदेष बर्ही ॥ १५३ ॥ 
एषु साधन-वायु-षिनाशशब्दा व्रीडादिन्यञ्जकाः । 
( १० सन्दिग्ध ) 
१०-सन्दिश्धं यथा- 
भआलिङ्धितस्तन्र भवान्‌सम्पराये जयश्रिया । 
आशीःपरम्परां वन्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु ।॥ १५४॥ 
अत्र वन्यां किं हटहतमदहिलायां किंवा नमस्यामिति सन्देहः | 
( ११ प्रतीत ) 


११--अप्रतीतं यत्केवले शाने प्रसिद्धम्‌ । यथा- 
सम्यग््ञानमहाञ्योतिदेलिताशयताजषः | 
बिधीयमानमप्येतन्न मवेत्कमें बन्धनय ।॥ १५४ ॥ 


(अब जब कि मेरी प्यारी सुकेश्ली ( उर्वशी ) सदाके स्यि चरु बसी, तव भा 
मयुर का, मन्द्‌-समीर के क्षोके से दिर पुट होने वारा, सधन सुन्दर काप ( पिन्छ ) 
क्यकर नहीं निर्हन्द्-निशषङ्क दिखा देने रगे ! भीर नहीं तो उस (प्यारी )के 
रतिरीरा-शिथिरू-बन्ध किंवा पूरु गुथ केशपाश के रहते मयूर की क्षया शक्ति ` जो 
किल्ती को भी अपनी णोर आकृष्ट करे ! 

यहां “साधनं सुमहद्‌, आदि मँ "साधनः शब्द्‌ पुरुषेन्द्रियरूप ब्रीडास्पद्‌ वस्तु के 
श्यञ्जक होने से, '्टीलातामरस्राहतः' लादि मे "वायु" शब्द अपानवायुरूप ज्ञगुप्सास्पदु 
अर्थं डे व्यञ्जक होने से र 'खदुपवनविभिन्नः' भादि मे “विनाश्च दाद्‌ भ्रत्युरूप अभङ्ग. 
हास्पद अभिप्राय के व्यञ्जक होने से अश्टीर' दोष से दूषित ह । 

संदिग्ध, दोष वह दहे जिसे किषी पद्‌ का, पसे दो अर्थो का, उपस्थापक होना का 
जाता हे । जिनमे यह संदेह बना रहता है कि दोनो में से कौन वस्तुतः तात्पर्थभूल 
अर्थ है, जेसे कि:- 

"महाराज ! समरभूमि म विजयरचषमी फे बाहपाश म बंधे आप चवन्धां आक्षी; 
परम्परां कणे कृष्वा छपा कुर'-जपनी प्रशसा से भरी शच्रुरओ द्वारा दी गयी ाशीर्वाद्‌- 
परर्परा सुने भौर उन पर कृपा करे ( अथचा-भाक्षीःपरम्परा करणे कत्वा वन्धां कृपां र~ 
लाक्ची्वादु-सूक्तियो को कान सं लाते हुये भपनी बन्दीभूत सुन्दरी पर दया करं > । 

यषां "वन्धा, षद्‌ "संदिग्ध, दोष से दूषित है कर्थोकि यह अपने दोनों अर्थो~'वन्दनीय' 
ओर "वात्‌ पकी गयी सुन्दरी" को, जिनमे यह संदेह वना रहता है कि लीन यष्टा ताप. 
यभूत है भौर छौन नही, उपस्थित करता दिखाई दे रहा है । 

“अप्रतीत, वह दोष है जिसे किसी पद्‌ की, केवर किसी शाख्-प्रसिद्ध ( पारिभाषिक ) 
अथं की बोधकता कहा करते ह (न छि लोकप्रसिद्ध सामान्य भथ की ) । जेते कि -- 

“रसे पुरुष ढे छिये, जिसका “आशलय'-मिथ्या ज्ञान भौर उखका संस्कार-~-वर्वज्ान के 
प्रचण्ड आष्टक से नष्टो चुका, कोटं निषिद्ध मी, कमी किया गया, कमं संतारस्प 
अन्धन का कारण नीं हला करता । „ \ 


¶अ४ काञ्यत्रकशा, 








धच्राशयशब्दो षासनापर्यांयो योगशाादावेव प्रयुक्तः । 
( १२ ग्राम्य ) 

१२ प्राम्यं यत्केवले लोके स्थितम्‌ । यथा- 
राकाविभावरीकान्तसंक्रान्तश्रुति ते मुखम्‌ । 
तपनीयशिलाशोभा कटिश्च हरते मनः ॥ १५६॥ 

अत्र कटिरिति। 
( १२ नेयाथं 
१३-नेयाथम्‌- 
निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामथ्यीदभिधानवत्‌ । 
करियन्ते साम्प्रतं का्ित्काधिननेव स्वशक्तितः ॥ 


इति यन्निषिद्धं लाक्तणिकम्‌ । यथा-- , 
शरत्कालसभुल्लासिपूणिमाशवेरीप्रियम्‌ । 
करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ॥ १५७ ॥ 


यां जो "आश्य शब्द्‌ है वह केवरु योगशाखभ्रसिद्ध "वासनाः रूप अर्थं ( क्टेश- 
कम॑ विपाकारयेरपरागृष्टः पुरुषविशेष दश्वरः-योगसश्र १.२४ ) का वाचक होने से “अप्रतीत 
हे ( क्योकि काव्यरसिकों की यहां अथं-प्रतीति योगक्ञाख की इस पारिभाषिकता ॐ जानने 
के बादु ही संभव है अन्यथा नहीं ) । 

माम्य, चह दोष हे जिसे करिंसी पद्‌ की, केवर पामरजनप्रसिद्ध अर्थं की वाचकता 
कष्टा करते ह । जेसे छिः- 

'अरी सुन्दरी ! पूणिमा की रात्रि के प्रियतम चन्द्र कोभी कान्तिक्ा दान देनेवाखा 
यष तेरा युख जीर सोने की सीर सरीली यह तेरी कटि ( नितम्ब )-दोनो ने तो मेरा मन 
खुरा ही छिया हे । 

यहां जो करि' शब्द्‌ है वह इसल्यि भ्राम्य! है क्योकि ( विदग्ध-गोष्ठी में इसका 
भः के अथं में प्रचखन नष ) इसे ग्रामीण रोग ही नितम्ब के अर्थं (मे प्रयुक्त किया 
करते है । 

नेयार्थ दोष वह है जो किं किसी निषिद्ध राकणिक शब्द्‌ के प्रयोग मे 
दिखाई दिया करता हे क्योकि बहुत से एेसे पद हँ जो रुढि घथवा प्रयोजन के जभावर्मे 
छाकणिक रूप से प्रयोग-योग्य नहीं है जेसा कि ( कुमारिभद्ङृत तन्त्रवार्तिक के ) इस 
कथन से सिद्ध दै-कु छारूणिक पद तो ेसे हुभा करते हँ ८ जैसे कि “कर्मणि कुशरूः' 
भ शरू पद्‌ >) जो प्रयोग-प्रवाह मे आकर "वाचक" पदु सरीखे हो जाते है, ऊद पद्‌ 
देसे हैँ जो किसी भरयोजनवक्ष यथासमय ऊाशणिक बन जाया करते है ( जैसे कि शङ्ायां 
घोषः, मे “गङ्गा' पद्‌ ) किन्तु ङश्च रेसे भी पद हुभा करते हैँ जो किती रडि अथवा किसी 
प्रयोजन के सर्वथा अभाव मँ कभी मी काषणिक नहीं षनये जा सकते अर्थात्‌ निषिद्ध 
खाणिक पद्‌ कहै जाया करते है ( जेसे कि “रूपो घटः” मे “रूप, पद जो “रूपवान्‌” अर्थं भे 
, कमी भी राशणिक न्ह कहा जा सकता ) । 
उदाहरण # लिये ~ 
, भरी सुन्दरी । तेरा यष्ट भख तो रेसाहे जो सुन्दर शरष्पूर्णिमानिशा के प्रियतम 
-( ०५.९५१ भी (चपेदापातन' ( थ्यङ्‌ ) फा नपात्रः बना रहा हे ( उससे भी भधिक 
सुम्द्र है )। | 


सप्तमं डक्नीसः १४६. 


अत्र चपेशपातमेन भिजितत्षं लद्यते । 
भथ समासगतमेन दुष्टमिति सम्बन्धः । अन्यतकेवलं समासगतं च । 
( १४ क्किष्ट ) 
१४-क्लिष्टं यतोऽथप्रतिपत्तिन्येवहिता । यथा- 
अग्रिलोचनसम्भूतज्योतिरुदूगममासिभिः। 
सदृशं शोभतेऽव्यथं भूपाल ! तव चेष्टितम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अत्राऽत्रिलोचनसम्भूतस्य चन्द्रस्य अयोतिरुदूगमेन भाभिः 
रिस्यथः। 








( १५ अविभृष्टविधेर्यांश ) 


१५-- अविमृष्टः प्राघान्येनानिर्दिष्टो दिषेयांशो यत्र तद्‌ यथा- 
मृभ्नामुद्षृत्त्ृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधारा- 
धोतेशाक्धिघप्रसादोपनतजयजगल्नातमिभ्यामहिम्नाम्‌ । 

२ पिद # 
कलासोज्ञासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सपिदर्पोद्धुरणां 
यहां (खपेटापातन' क्षब्द्‌ (नेयार्थ, दोषयुक्त शब्द है क्योकि इसके हारा (चन्द्रमा काप) 

“पराजयः रूप जो लचयाथं निकल रहा है उसमे नतो कोटं रुद है जीर न कोटं प्रयोजन ही। 

भब तक ये जो दोष गिनाथे गये है वे तो समासः तथा असमास, दोनो भवस्थार्भं 

म पदके दोषर्है, किन्तु भागे अर्थात्‌ "क्लिष्ट" से ठेकर "विश्द्धमतिष्रत्‌' तक जो दोषहवे 

(समासः मं पद्‌ े दोष समक्षे जाने चाहिये । 

द्धिष्ट' दोष वह है, जिषे किसी पदं का, विषम्ब से, अपने जथ का प्रत्यायन करना 
कष्टा जाता है । जेसे ि- ` › 

(महाराज । आप का यश्च तो महा्युनि अश्रि के खोचन से उदुभूत ज्योति-स्वरूप 
वसतु-श्वन्द्रमा, ( चन्द्रः अभिनेत्रसमुद्धवः ) के उदय मे विकसित होने वारे-ङुुदो के 
संमान अत्यन्त शोभित दिखायी दे रहा है ।, 

यहां अ्रिङोचनसम्मूतञ्योतिरुद्रममालिभिः, इस समस्त पद के द्वारा जो “कुमुद, 
रूपी अर्थं प्रतीत होता हे वह बहत विरम्ब से प्रतीत होता है ( क्योकि प्रे तो “अत्रि. 
छोश्चनसम्भूत, पद्‌ से चन्द्रमा का ही अर्थं देर से निकरूता हे आर उसके बाद कुमुद्‌" के 
अर्थम भी इसलिये विम्ब होता है क्योकि चन्द्रोदय में केवर कुमुद की ही नहीं भपितु ओर 
दूसरे भी लिङ छो की प्रतीति हो उठती हे ) इसकिये यह समस्त एक पद्‌ छिष्ट' है \ 

'अविसृष्टविषेर्यांश्च" दोष वह दोष हे जिसे किसी, विधेयांक्च के प्रस्यायक भी, पद्‌ का, 
समास में पदे रहने के कारण, प्रधानतया विधेया का निर्द्क न होना कहा जाता है। 
जेते छिः- 

"ओह ! हन मस्तर्को का-इन एेसे उद्धत रूप से काटे जाने के कारण, कण्ठ से निकर्ती 
जअविरप्रवाहित रुधिरधार के भध्यं हारा प्रसन्न करिये गये देवाधिदेव से प्राघ् त्रे्ोकष्य--~ 
विजय की महिमा से, व्यथं के सिये सर्वत्र संघार म प्रसिद्ध इन मस्तकं का जीर हन बाहु- ` 
दु्डो का, इन केरास पर्वत को उखाद़ कर उटारेने की अनवरत महश्वाकांशार्भो के 
परिणाम-~स्वरूप, इतने भयङ्कर अभिमानमें चूर बाहुदण्डां का क्या यही अन्तिम फक 
कि ( राम की वानर-सेना से आक्रान्त ›) र्ङ्काकी राका प्रयास करना पड़ा, यहां 
मस्तक ओर युजा्धो की (महिमा का मिथ्याभूत होना, ही विधेय सूप से विवङित था 
किन्तु इसकी प्रतीति तभी सम्भव थी जव 'महिमा मिथ्या, "महिमा श्ट है" इस प्रकार 
इसका उदेश्य जौर विधेय सूप से पृथक्‌ पथक्‌ ्रतिपदेन किया हंभा हेता । | 
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दोष्णां चैषां किमेतत्फलमिह नगरीरक्षणे यल्रयासः ॥ १५६ ॥ 
अत्र मिध्यामहिमतं नायुवायम्‌ । अपि तु विधेयम्‌ । 
यथा वा- 
स्रस्तां नितम्बादवरोपयन्ती पुनः पुनः केसरदामकाश्चीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमौरवीमिव काकस्य ॥ १६०॥ 
अत्र द्वितीयत्वमात्रमुसरेद्यं मौर्वीं द्वितीयामिति युक्तः पाठः । 
यथा वा-- 
वपुविरूपाक्चमलदयजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु | 
वरेषु यद्वालखृगा्ति ! मग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ १६१॥ 


अत्रालक्ठिता जनिरिति वाच्यम्‌ | 
यथा वा- 
भानन्दसिन्धुरतिचापलशालिचिन्त- 
सन्दाननेकसदनं लणमप्यमुक्ता । 


यहां तो अन्य पदार्थप्रघान "बहूघीहि-समास मँ पड़ कर "मिथ्या" रूप विधेयांशवाष्चक 
पदं गौण हो गया है जिससे अविखष्टविधेयांश' दोष के कारण विवङित-प्रतीति नहीं होती। 

भवा जसे किः- 

“धरोर रखने की जगह के जानकार कामदेव की धरोर रूप से रखी गयी धनुष की 
दृक्षरी भर्यञ्चा सरीखी, नितम्ब माग से गिरती अपनी मोरी की मेखङा को बार बार टीक 
करती हुई पार्वती ( मी महादे का तपोभङ्ग करने चरु पड़ी ); 

यहां ( ृमारसम्मव की हस सूक्ति ) कामके हारा अपने धनुष की प्क भत्यञ्चा 
के शतिरिक्त, पार्वती की मौलश्री-मेखशछा के रूप मे, अपनी दूसरी प्रत्यज्ञा के धरोहर रखने 
की सम्भावना की गयी हे । छन्तु (हितीयमौर्बीम्‌, हस परपदार्थप्रधान "कर्मधारय, 
समास मे शदितीयां' "द्तरीः हस विधेयांश वाचक पद्‌ को जो गौण कर दिया गया हे 
उससे यह उस्परेषित अथं, जो छि थां विवसित है, निर्विष्न रूप से नष प्रतीत ्ोता जिते 
'अविमृष्टविधेयांश' दोष उरपश्च हो उस्ता है । यदीं यदि ^मौवींद्वितीयामिव, यह पाठान्तर 
कर दिया जाय तो यह दोष हट जायगा । 

अथवा जेते किः- 

'भरी शृगह्षावकनयनी पार्वती ! क्या तूने कभी यह भी सोचा हे कि वर के सम्बन्ध में 
ञ्चे भी बातें होनी चाहिये उनम से एक मी, आधी भी, कुद भी, इस त्रिलोचन शिव मे, 
जिसका शरीर हो तीन आंख होने से विकट रूप से भयङ्कर, जिसके जन्म का कुष्ठ पता 
नहीं ( ङुरु भौर गोचर की बात तो दुर रहे ) भौर भिसका धन हसी से पता चर सकता 
ह कि यह दिगम्बर हि, है भी या नहीं ! 

या (कुमारसम्भव की इस सूक्ति मे ) जो 'धकूचय जन्मता" पद्‌ है वह "अविशष्टविषे- 
धंश, दोष से दूषित है क्योकि यां विधेय तो है जन्म का 'अरूचय-भलङित होना" भौर 
उसे बना दिया गया है गौण, क्योकि अन्यपदारथग्रधान (बहूवीहि' समास में अर्थात्‌ 
“अरुच्य भज्ञतं जन्म यस्य स अटद्यज्न्मा तस्य भावस्तत्ता 'अरूचषजन्मता' इस स्प 
म, वद्धित प्रत्ययार्थं प्रधान नहीं रह सकता । यदीं यदि 'भरकित। जनिः" ( जन्म एसा 
जिसका परता न टो ) य पाठान्तर कर दिया जाय तो यष दोष दूर हो जायगा । 

भधवा जसे कि :-~ 

%हमलोगों को-हम सरीखे मिन्रां को-धिक्कार हे कि तुं उस प्रेयसी सुन्व्री के, उस 

भायम्द्‌ की जोतस्विनी के, उस तुम्हारे चश्च चित्त की एकाग्रता की केम्दरभूत हमारी सखी 
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या सवेदेव भवता तवुदन्तचिन्ता- 
तान्ति तनोति तव सम्पति धिग्‌ पिगस्मान्‌ ॥ १६२॥ 
अत्र न मुक्तेति निषेधो विधेयः । यथा- 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दप्रनिशाचरः 
सुरधतुरिदं दृराक्रष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुधारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा षिद्यत्‌ प्रिया न ममोर्वशी ॥ १६३॥ 
इरयत्र, न त्वशुक्ततानुवादेनान्यदत्र किश्चिद्धिहितम्‌ , यथा- 
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धममनातुरः। 
अगध्नुश्चाददे सोऽथानसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ।॥ १६४ ॥ 
इत्यत्र अत्रस्तत्वाद्यनुवा नात्मनो गोपनादि । 


के, जो क्षण भर के यियि भी तुमसे अरग न रही, समाचार जानने की चिन्ता इतनी दीन 
हीन बनाये जाय ( भौर हम द्धं न कर पांय ) । 
यहां “न सुक्ता! छोडी न गग्री"यह निषेध परक अभिप्राय (जौर उसक्षा वाचक यष्ट पदु) 
ही विधेय रूप से रखा जाना चाहिये था वर्योकि-निषेध अर्थं यदि विधेय रूप से विववित 
हो तो वहां नल्‌ समास का प्रयोग नटीं किया जाया करता जेसे कि यषां अर्थाव्‌ 
( विक्रमो्वंक्षीय की ) हस सृक्ति-्यह संनद्ध नवजखूधर कोद कद राङ्स नहीं रुगता, 
यष्ट खींचा इन्द्रधनुष उस राकस का धनुष भी नहीं गता, यह तीव्र भासारवर्षण उस 
({राषसी ) धनुष का बाण-~वर्षण भी तो नहीं प्रतीत होता ओर रसा भी तो नहीं छि कनक 
की कषण-~रेखा सी दीति वादी यह विद्यत्‌ ही मेरी प्रिया उवी हो !' 
मे ( जषा “न, का निषेध रूप भ्थं प्रधानतः विवक्षित होने से अविखृष्टविधेयां्ष छी 
सम्भावना नदीं रह सकती )। किन्तु “आनन्दविन्धुः" हष्यादि सूचि मँ (भसुक्ता' के 
अतिरिक्त ओर तो कोटं विधेय है नी ओर "अमुक्ता, हस्यादि उदेश्य ( अनुदाच ) ख्पसे 
ही है जिससे यहां अविदष्टविषधेयांश्च' दोष नञ्‌ समास के कारण भवश्य उपस्थित हे । 
इस ( रघुवंश मष्टाकाभ्य की ) सूक्ति अ्थात्‌-“महाराज दिलीपवेथे जो निर्भकिषठो 
अपनी शरीररक्षा करते रहे, नीरोग रह धर्माचरण भें रूगते दहे, निर्छोी रह कर धन~ 
सञ्जय करते रहे ओर अनासक्त टो सुख भोगते रहे । 
मे मी, जहां 'भत्रस्त' आदिमे निषेध का अभिप्राय न्‌ समासमं गौण भङे ही प्रतीत 
हो, भविषष्टविधेयांश्ञ की कों सम्भावना नहीं क्योकि यहां तो अत्रस्त' भादि उदेश्य 
भूत हैँ जिनके लिये “ज्ुगोप*~^रक्ञा करते रहे आहि विधेय रूप से उपनिबद्ध हैँ । किन्तु 
'भानन्दसिन्धुः, आदि में अमुरा के लिये, जो कि उदेश्यभूत हे, कोई भी भन्य विधेय 
ददे नष्ट मिरता जिससे यहा भविशृषटविधेयाश' का हटना असम्भव हे । 
टिष्पणी--वाक्यके दो अरा हुजा करते है-- ९ का उद्ेरयभूत अश्च ओर २ रा विधेयभूत अश्च । 
श्नमे मौमांसादक्षन की दृष्टि से धिषेयभूत अश्च अथवा साध्यांश की प्रधानता रहा करती है । 
उदश्य-विधेयमाव का निर्णय महामीमांसक आचाय कुमारिल भट ने इस प्रकार किया हैः- 
'यच्छुब्दयोगः प्राथम्यं सिद्धस्वं चाप्यनृद्यता। 
तच्छुब्दुयोग जीत्तयं साध्यत्वं च विधेयता ॥ ( तन्त्रवार्तिक ) 
जिसका तात्ववै यह है फि उदेश्य ओर विषधेय-दोरनो अंशो का पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रदो दारा उपस्थापन 
आवर्यक है न भि समासादि दवारा इन्दं गौण बनाकर श्नका उपादान । उदेश्यविधेयभाव, यद्यपि 
श्थक्‌ प्रथक्‌ पदों के अथ॑ रूप से प्रतीत नष्ी हआ करता, किन्तु वाक्यारथ॑मतीति मँ श्सकी विशम्य 
विकेषणमाववत प्रतीति अवद्य हुआ करती है जैसा कि कषा गया रै-“भनूष् विभेयमावः 
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(१६ विश्डमतिङत्‌ ) 
१६ विरुद्रमतिकद्था- 
सुधाकरकराकारषिशारदविचेष्ितः । 
अकायमित्रमेकोऽसौ तस्य छि वर्णयामहे ।॥ १६५॥ 
नत्र काय विना मित्रमिति भिवक्लितम्‌ । अकार्ये मित्रमिति तु प्रतीतिः। 


यथा वा- 
चिरकालपरिप्राप्तलोष्वनानन्ददायिनः। 
कान्ता कान्तस्य सहसरा विदधाति गलग्रहम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अत्र करठग्रहमिति वाच्यम्‌ । 


(उदेश्य विधरेयभावः) “संसग विहोष्यविशेषणमाव हवापदा्थोऽपि वाक्यार्थप्रतीतो मासते- 
, ( चक्रवति भद्धाचायं ) । इन अंश मे उदेद्यमूत अंश की पहचान है -्सकी भ्यत्‌? छब्द से प्रति- 
पा्यता, उसकी सिद्धरूप से प्रतीयमानता ओर उस्तकौ अनुषाचता भोर विधेयभूत अंश की 
पहचान है--उसकी (तत्‌ शब्द से प्रतिपाघता किंवा उदैदय से सम्बद्ध रूप से, उदेश्य बोध के 
बाद उसकी बोधविषयता । उदर्य -विधेयभाव के स्यि "यत्‌-तत्‌" ज्ञष्द का प्रयोग सवत्र 
आवदयक नही, उसके खये यत्‌-तत्‌" रूप अथं की प्रतीति ही अपेक्षिते जोकि विना शब्द 
प्रयोग कै भी स्वभावतः हभ करती है। उदेद्यविधेयभाव की दृष्टि से वाक्यरचना हौनी चाहियै 
जिसके लिये आवदयक यह है पि बिना उदर्य ( अनुवाद ) कै अभिधान कै विधेय का अभिधान 
न किया जाय-'अनुवाधमनुक््वेव न विधेयमुदरियेत्‌' । 

वैसे तो कवि जन अपने काव्यवाक्यो मँ वाक्य के इस अनिवायं सिद्धान्त का अनुपालन किया 
ही करते है विन्तु वृत्तरचना कौ सीमाओं के कारण कमी कभी रे्ामीहो जाया करताहकरि 
यह सिद्धान्त उर्लंधित हो जाय । वृत्तविन्यासकी दृष्टिसेही प्रायः विषयांश समपेकं पदो को 
समाप्त मे समस्त कर दिया जाया करता है। किन्तु इसमे तो कोरे सन्देह नहीं फि रेस होना 
'अविभृष्टविघेयांश् दोष को गङे लगाने के बराबर है। आचाय मम्मट ने इसील्यि श्सका यषां 
विश्चद विवेचन किया है। 

अनुवाद-"विरद्मतिष्त्‌' बह दोष हे जिसे किंसी पद्‌ का, प्रहत भं के प्रतिबन्धक 
रूप से भवस्थित अप्रकृत अर्थं का प्रस्यायन करना कहा जाता हे । जेसे किः- 

“उस अनुपम व्यक्ति क। गुण-गान केसे किया जाय जिसका आचार -भ्यवहार चन्द्र के 
किरण-कलराप के समान शुद्ध~पवित्न हो भौर जो “अकायंमित्र-विना किसी स्वाथंकेही 
सीजन्ध-सम्पन्न हो । 

यां 'भकार्यमिन्रम्‌' पदु म जो बात वस्तुतः अभिप्रेत है वह तो हे कायं विना मित्रम्‌" 
( कार्यस्य प्रयोजनस्याभावोऽका्यम्‌--अग्ययी मावसमास ) अकार्यं॑मित्रमका्यं मित्रम्‌ 
( मयूरध्यंसकादि समास ) “विना किसी स्वार्थके मित्र होनेः-की बात किन्तु जो बातः 
प्रतीत हो जाती हे वह हे 'जक्षायं भित्रम्‌ः-दुष्कममे मित्रहोने की बात ( कर्योढि यहां 
न कार्यमकाय॑म्‌ तश्र मित्रम्‌ अकाय॑मित्रम्‌-हस नञ्‌ समास को भी माना जा सकता है ) 
जिषसे यह पद्‌ "विस्दमतिङृत्‌ दोष से दूषित हो गया हे ।' 

छथवा जेषे कि ~ 

कोह भी प्रेमिका बहूत दिनों के बाद्‌ आये हुये किंवा अपने नेत्रो के आानन्ददायष 
अपने प्रियतम का "गकग्रह"-कण्टािङ्गन सष्टसा ही किया करती हे + 

यहां 'गरूभ्रह' पद्‌ "विश्द्धमतिङ्व्‌, इसशिये हे क्योकि यहां जो भभिप्राय विवकित 
ह वह तो है (कण्टग्रह'-'कण्ड का जाहिगन'-'गरे छगने की घात, ङिन्तु जो बात प्रतीत 
हे डटती है कह है 'गङ्प्रहः नामक एक रोग~विशेष अथवा 'गदनिथा देकर बाहर 








सत्रं इज्ञासः १६३ 
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( महाकोधीश्र ) 





यथा वा- 
न त्रस्तं यदि नाम भूतकरुणासन्तानशन्तात्मनः 
तेन ठ्यारुजता धलुभेगवतो देषाद्धगानीपतेः । 
तत्पुत्रस्तु मदान्धतारकवधादिश्वस्य दन्तोत्सवः 
स्कन्दः स्कन्द्‌ इव प्रियोऽहमथ वा शिष्यः कथं विस्मृतः । १६५७ ॥ 
अत्र भवानीपतिशब्दो भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीतिं करोति । 


यथा बा- 
गोरपि यद्राहनतां प्राप्रबतः सोऽपि गिरिसुतासिंहः। 
सविषे निरहङ्कारः पायाद: सोऽम्बिकारमणः ॥ १६८ ॥ 
अत्राम्बिकारमण इति विरुद्धां धियमुत्पादयति । 





निकारूने, की बात ( क्योकि यहां 'गल प्रह" का कण्टाङिंगनरूप अभिप्राय तो उस अवस्था 

मँ संभवि जवकिहस पदको यौगिक पद्‌ माना जाय, किन्तु इसे इ्ढपद्‌ भी माना 

जा सकता है ओौर उस अवस्था में इसका अभिप्राय "गलग्रह, नामक रोग ही होगा ओौर 

"₹दिर्योगमपहरति, “योग की अपेता रूढि प्रवर ह" के सिद्धान्त ॐ अनुसार यहां रूढ अर्थं 

गलग्रह रोग की प्रतीति ही योगाथं-कण्ठाङ्िगन की प्रतीति की अपेता प्रबर होगी ) । 
अथवा जेषे कि:- 


°महा विजयी भगवान्‌ भवानीपति के ( अजगव नामक › धनुष को तोडने वाखा राम 
यदि उनसेन डरा तो संभवतः हस्ये कि जीव-दया की अनवरत दीका षे चान्त 
स्वभाव शिव से क्या डरना! जर उनके पुत्र स्कन्द्‌ से सारे संसार के आास्छन्दन समर्थं 
दैवगणनायक से भीयदिनडरातो हसीरिये छ मदान्ध तारकासुरके संहारकसे क्या 
इरना जो समस्त विश्च फा अनन्ददायक हो किन्तु महादेव ॐ खये उनके स्कन्दु के 
समान परमप्रिय अथवा उनङे धटुर्वेद्‌ के एक माच्र शिभ्य सुन परशुराम को वह 
क्योकर भरु गया । 

यहां ( भवभति के महावीर चरिति छी इस सृक्ति मे ) (भवानीपति' पद्‌ ववष 
मतिङ्व्‌' है क्योकि यहां जो विशेष अभिप्राय विवक्षित हे अर्थात्‌ द्ख्यज्विष्वंसक शिव 
ऊ रौद्रद्प का अभिप्राय उस्म तो यह पद्‌ व्यथं हे क्योकि इसके हारा एक रेता अभिप्राय 
निकल पड़! है जो यहां छदुपि विवदित नहीं जीर वह अभिप्राय है "भवानी, भव-परनी 
अर्थाव्‌ शिवपत्नी-पा्वंती क एक अन्य ङ्िपी परतिकेष्ोने का अभिप्राय ( क्योकि जब 
"भवानी, क्ष्दु की ध्युत्पत्ति से ही यह तिद्ध हे कि भव अर्थात्‌ रिव को पत्नी भवानी दहै 
अथवा दूसरे शब्द मे पार्वती के पति ही भवह तब (भवानी के पतिः का क्या अथं!) 

अथवा जेते किः- 

"वे भम्बिकारमण ( शिव ) आाप सबका करग्राण करं जिनके वाहनभूत ( नन्दी ) 
बृषम के समीप वह ( भयङ्कर ) गिरिसुता ( का बाहन ) क्षि भी सौम्यप्रकृति शो 
जाया करता है । 

यहां 'भग्विकारमण, पद्‌ ।विश्दमतिङत्‌ हे क्योकि यथपि इसका एक अभिप्राय 
"गौरीपति शिव, का ही भभिप्राय हे किन्तु हसते एक दूसरा भी अभिभ्राय निकल सकता 
है, ज यां कद्‌।पि विव ङित नहीं भौर वह अभिप्राय हे-भम्बिका (माता, के "रमण, 
उपपति का जभिप्राय । | - 


१७ का० 


ह 


१६.१४ क्रानयप्रकासः 





^ 


( समास में भी श्रुतिकट भादि पददोष ) 
श्रतिकटु समासगतं यथा- 
सा दूरे च सुधासान्द्रतरङ्गितषिलोचना । 
बर्हिनिहादनार्होऽय कालश्च समुपागतः ॥ १६६ ॥ 
एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ । 


( वाकयगत ्ुतिकदुत्व भादि दोष ) 
(७७) अपास्य च्युतसस्कारमसमथ निरथकम्‌ । 


वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥ ५२ ॥ 
केचन न पुनः सर्वे । क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( वाक्यगत १ श्ुतिकटुत्व' ) 
सोऽध्ये्ट वेदांलिदशानयष्ट पितृनतारप्सीत्सिममंस्त बन्धन्‌ । 
व्यजेष्ट षडवगेमरंस्त नीतौ समलघातं न्यवधीदरींश्च ।॥ १७० ॥ 


( जिस प्रकार श्युतिकटु जादि १३ पद्‌-दोष अघ्मासगत पद्‌ के दोषरूप मं 


बताये जा चुके है उसी प्रकार ये समासगत पदके भीदोष हुधा करते जैसे कि) 
समासगत श्रुतिकट "वह अश्धतरस में पी भौर प्रेम की हिरोरो से भरी आंखो बारी तो 
दूर रही ओर पास पहुंच आया यह काल-यह "वर्हिनिर्हादन, ( मयुर की केका) का 
छर्ादक वर्षां कारु †' 

[ यहां जो "बर्हि निहादना्हं' पद्‌ है वह समस्त पद हे जर श्ुतिकट्‌ पद हे । ] 

शधरुतिकटु" की ही भांति अन्य ५२ पद्‌-दोष भी (जो अषमासगत पद-दोषके रूप 
म निर्दिष्ट किये जा चुके) समाक्षगत पददोष के रूप मे (स्वयं यथास्थान › समश्च रेने चाहिये। 

"्युतसंस्कृति, असमर्थं" ओर (निर्थ॑क'--दन तीन पद-दषो को दछोड़कर अन्य 
ओ ५३ पददोष वे वाक्य के भी दोषहुभा करते जौर हनम कु रेसे भी वोषरै 
जो पर्दशपद्‌ के एक देश के भी दोष कहे जते, 

यहां केचन का अमिप्राय यह है रि श्वुतिक्ृटु शादि जितने दोष गिनाये जा बुष 
वे सभी न्टींभपितु हन दोषों ङुद्ठुरेषे ईदजो पदेकरेश अथवा पर्दाक्च ॐ भी वोष 
भा करते है । 

रिष्पणी~प्राचीन अलंकार शसन मे पद-दौषकी एसी मीमांसा नर्हीजो यहां आचार्यं 
मम्मट ने की है । समाप्तगत ओौर असमाक्तगत पददोष विभाग आचाय मम्मट्काह्यै किया है। 
“श्रुतिकट आदि पद-दोर्षो की पदांशबृत्तिता ओर वाक्यवृत्तिता का भी भिचार जिस वैज्ञानिक दंग 
से यहां किया गया है वैसा रद्रट आदि प्राचीन आलंकारिकं के काव्यालङ्कार अर्न्थो मे नीं) 
श्युत्तिकटु, आदि की "पदकृत्तिताः ओौर 'वाक्यवृत्तिता' का जो नियामक है वह संक्षेपतः यह है-एक 
( समस्त अथवा असमस्त ) पदगत शुतिकट्त्व आदि तो पददोष है किन्तु अनेक पदगत श्ुतिकंडप्व 
आदि वाक्यदोष है । प्रत्येक पद तो परस्पर निराकाङ्श्च हुआ करते है ओर दस्थि उनके दोष 
मी उने प्रातिस्विक दोष है किन्तु वाक्य वह है जिस्म भनेक साक्ष प्रद प्रयुक्त रहा करते है 
ओर श्सके छिथ वाक्यगत श्रुतिकट्स्वादि दोष णते हैँ जो साकाक्ष-एकाधिक-पदवृत्तिदोष कहे जाके 
है । इस दृष्टि से 'च्युतसंस्छृतिः, 'असमथे भौर ' निरर्थक" ये तीनो पद दोष वाक््य-दोष नहीं माने 
जा सक्ते वर्यो एक पद मेँ ही व्याकरण-संस्कार-प्रच्यव कौ “च्युतसंस्छृति, एक पद की दही 
शक्याथ की अनुपस्थापकता को भअप्तमथे' ओर पृथक्‌ पृथक्‌ च, हि आदि पदो के निष्प्रयोजन 
प्रयोगको ही निरथ॑क' कहा जाता है । 

 अनुवाद-क्रमश्चः वाक्यगत दोषो के उदाहरण ये है । जेसे कि (धुतिकट का उदाहरण)- 





( वाक्यगत २. शप्रयुकत्यः ) 
स रातु बो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ । 
अनेडमूकताथेश्च यतु दोषेरसम्मतान्‌ ॥ १५१ ॥ 
अचर दुश्च्यवन इन्द्रः अनेडमूको मूकबधिरः। 
( वाक्यगत २. निहताथ्व ) 
सायकसायबाहोमेकरध्वजनियमितक्तमाधिपतेः | 
अन्जरचिभास्वरस्ते भातितरामवनिपश्लोकः ॥ १५२ ॥ 
अत्र सायकादयः शब्दाः खडगान्धिभूचन्द्रयशःपर्यायाः शरा्थंतया प्रसिद्धाः। 
( वाक्ष्यगत ४ “अनु चिता्थत्व' ) 
कुविन्दस्त्वं तावत्पटयस्ि गुणप्राममभितो 
यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नग्नास्तव बिभो ! । 
शरञ्ज्योत्स्नागीरस्फुटविकटसबोङ्गसुमगा 
तथापि तत्कीर्तिभ्रमति षिगताच्छादनमिह ॥ १५३ ॥ 





धे रहे महाराज दहारथ, जिन्होने वेदो का अध्ययन क्रियाथा, देवकी पूजा की थी, 
पितरो को तृक्त क्षिया था, बन्धुभो का संमान किया था, अन्तरङ्ग शत्रु-षटक (काम-क्रोध- 
रोभ-मो्ट-मद्‌ ओर मास्यं ) को जीता था, राजनीतिमें रमण कियाथाओौर सिया था 
( बहिरंग ›) शश्रुभो का समृषोन्मूरखन !' 

( यहां मद्धिकाव्य की इस सुक्ति मेँ अनेकानेक पद कणकटु है जिससे यषां वाक्यगत 
शयुतिक्षटु' दोष स्पष्ट है । ) 

“वह दुरन्यवन-दन्दर भाप सबका सतत केयाण करते रह भौर आप सबके शधु्भो 
को उनमें मूकता जीर बधिरता भादि ® दोषो को उस्पन्न कर, नष्ट करते रहे 

यहां भप्रयुक्तषूप वाश्यगत दोष है क्योकि ( कोश मेँ पठित -भी ) “न्द्र वाक 
दुश्च्यवन ' पद्‌ तथा भमुक-बधिर' वाचक (अनेऽमूक' पद्‌ कवियों द्वारा । हन्त" आर 
“मूकवधिर' के अभिप्राय मे प्रयुक्त नहीं किये जाते । 

(महाराज ! सायक ( खडग )-विभूुषित बाहुदण्ड वाके तथा मकरध्वज ( ससुदर्‌ ) 
वेष्टित इमा ( एथिवी ) के जधिराज जापका यह भम्न ( चन्दर ) की कान्ति के समान 
कान्तिमान्‌ शोक ( यज्ञ ) सर्वत्र प्रकाशमान दिखाई दे रहा है ।' 

यहां (सायक' आदि ( भर्थात्‌ मकरध्व, कमा, अब्ज ओर श्छोक ) पद, जो कि कमक्षः 
खडग, समुद, एथिवी, चन्द्रमा भीर यशश के पर्याय कशब्द के रूप में प्रयुक्त है, “निहतार्थः 
है क्योकि हनके ये अर्थं इने लोक प्रसिद्ध भर्थो-बाण, कामदेव, सहनक्षीरुता, कमर भौर 
पद्य-के द्वारा दवा दिया करते है ( अथवा कुचरे जाया करते है ) । 

(महाराज! भाप कुविन्द' ( ऊ एथिवीं विन्दति रभते विन्दः भूपतिः › पृथिषी 
के स्वामी है ( किन्तु 'कुविन्द्‌" का जथ डे ज॒राष्टा तन्तुवाय, भी ) जाप सर्वत्र शुण-मरामः 
विद्या-शौयं आदि गुण-गण का यथोचित संमान-स्कार हारा प्रसारं करिया करते ह, 
( किन्तु "गुणग्रामं पटयतिः का जथ है "सुत का कपा बनाते है, ) जिधर देखिये उधर ही 
रोग नन्माः" चारण ६ स्तुतिपाटक ) धने हुये भापका यज्लोगान कर रहे है ८ किम्तु "नप्नाः, 
का ञथंहै “नङ्गेलोग' भी ) किन्तु यह सव कुष होते हये भी भापकी ^शरऽभयोत्लागौर- 

स्फुटविकटसवाङ्गघुमगा" शारदी चन्द्रिका सरीखे नि्म॑ख किं वा प्रकाशमान समस्त 
भङ्का से सुन्दर ( ढिन्तु “शरञ्ज्योरस्ना' आवि का भर्थं है सारवी चन््रिका की भांति गौरवर्ण 
के तथा स्पष्ट परिरदित होनेवाङे सभी गुप्त ङ्ग की सुन्द्रता से भरी हुई भी ) ओ कीरिं 


१४९ काष्यभ्रकाशः- 


। + 8 + 


# 


अत्र कविन्दादिशब्दोऽर्थान्तरं प्रतिपादयन्‌ उपश्छोक्यमानस्य तिरस्कारं 
ञ्यनक्तीत्यनुचिताथैः । | 





( वाक्यगत ५ श्वाचकल्व' ) 
प्रा्घ्राडविष्णुधामाप्य विषमाश्वः करोत्ययम्‌ । 
निद्रां सहस्रपणनां पलायनपरायणाप्‌ ॥ १७४ ॥ 
घच्र प्राघ्घ्राड-विष्णुधाम-विषमाश्व-निद्रा-पणे-शब्दाः प्रकृष्टजलद्‌- 
गगन-सप्राश्च-सक्कोच-दलानामवाचकाः। 
( वाकयगत £ त्रिविधां श्लीलत्व ) 
( व्रीडाग्यज्ञक श्लील ) 


भूपतेरुपसपेन्ती कम्पना वामलोचना । 
तत्तस्रहूरणोत्साहवती मोहनमादधौ ॥ १५५॥ 


अश्रोपसपेण-प्रहरण-मोहनशब्दा ब्रीडादायित्वादश्लीलाः । 


ॐ वष्ट हस रोक मे “विगताच्छादन, स्पष्ट परिरकित होती इहं ( किन्तु इसका अर्थं हे 
विमा कपड़ा पहने हये ही ) विचरण करती दिखायी दे रही है । 

यहां कुविन्द्‌, आदि शब्द अनुदितारथ ह क्योकि इनके जो यहां ( ष्यञ्जना से ) न्व 
अथं ( भर्थात्‌ तन्तुवाय आदि ) निकल रेह वे ेसे है जिनसे यहां प्रशंसा के विषय 
प्रकृत भूपाल का तिरश्छार ही प्रकाशित किया जा रहा है (क्योकि वाष्यार्थमूत ^मूपाङ' 
लौर ष्यङ्गधार्थभूत (तन्तुवाय, का उपमानोपमेयभाव एक अनुचित भर्थं नहीं तो भौर 
क्या है ! ) 

यह 'विषमाश्व'-सक्ताश्च-सूयं श्राज्जञ्नाडविष्णुधामः ( अभ्रे आकाशे न्नाजते शोभते 
यः स अन्नभ्नार प्रङृष्टश्वास्तौ अञ्नभ्नार्‌ यन्न तत्‌ विष्णुधाम भाकाश्चम्‌ ) मेधाच्छन्त 
लाकाश मे भाप्य' पहंचते ही, सहस्रपर्णानां निद्रां परायनपरायणां करोति सहसदक 
कमो की नींद को तुरत भाग जाने के लिये ्यम्र अना दिया करता हे ।' 

यहां श्राज््ना्‌, ( जो “आकाशस्थितः का वस्तुतः वाचक है ), 'विष्णुधाम, ( जिसकाः 
अर्थ विष्णु छा स्थान है ) "विषमाश्च" ( जो विषम संख्या वारे अश्वो का अथं रखतादहै); 
“निद्रा ( जो पुरीतत्‌ नाम की नाडी में मनोयोग का वाचक हे) जौर "पणं" ( जिसका 
अर्थं है पत्त ) ये शब्द्‌ एसे ह ओ प्रहृष्ट मेघ, गगन, सप्त अश्च, पत्र सङ्कोच भौर दररूप अर्थौ 
के छिये ( जो यषां वस्तुतः विवक्तित है ) “अवाचक! ही प्रतीत हो रहे है । 

"भूपतेः" इस राजा की 'तत्तद्प्रहरणोष्साहवली' नाना भांति के अख-शसखो के प्रयोग 
में उस्स्ा्ट से भरी, ववामखोचना' शाश्रुओं पर ( उनका संहार करने के यि) दृष्टि 
गाये पढ़ी, 'उपसर्पन्ती' रणभूमि मे बदती हुई कम्पना, इस सेना ने “मोहनमादघौ, 
हाश्रुगण को वस्तुतः मूर्धत कर दिया ।' 

यहां 'उपसर्पण' श्रहरण, भौर “मोहन, शब्द्‌ इसलिये 'अष्टीर' है कि ये ब्रीडा 
ध्यजजकः है ( अर्थात्‌ इनके हारा यह कुजास्पद्‌ अथं भी निकलता है-“उपसर्पन्ती!-रति 
कीरा मेँ तल्पर, "कम्पना" रति-प्रसङ्ग मेँ आनन्द से कांपती हुईं (तसस्प्हरणोस्साहवतीः 
कामस्षास्न सम्मत उन~उन जधघनताडन भादि कार्यो मे उस्वाह से भरी वामलोचना, 
0 ने “भूपतेः मोहनमादधौ' हस राजा को भत्यधिक रति-सुख मे विभमोर 
छर दिया ! ) 


सप्तम उल्लासः १६४७ 
( जुगुष्साग्यलक श्लील ) 
- तेऽन्येष्न्तं समश्नन्ति परोत्स्श्च भुञ्ते । 
इतरा्थ्रहे येषां कवीनां स्यासप्वन्तेनम्‌ ।। १७६ ॥ 
अत्र वान्तोस्सगेपरवत्तेनशब्दा जुगुप्सादायिनः । 
( श्रमङ्गलग्यक्लक श्रश्लील ) 
पितेवसतिमहं ब्रजामि तां सह परिवारजनेन यत्र मे । 
मवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकम्‌ ।। १७७ ॥ 
अश्र पितृगृहमित्यादौ षिवक्षिते श्मशानादिप्रतीतावमङ्गलाथंत्वम्‌ । 
( वाकष्यगत ७ सन्दिग्धत्व ) 
स॒रालयोल्लासपरः प्राप्रपयाप्तकम्पनः | 
मागेणभ्रवणो मास्वद्‌ भूतिरेष विलोक्यताम्‌ ।। १७८ ॥ 
अत्र किं सुरादिशब्दा देव-सेना-शर-बिभूत्यर्थाः छ मदिरा्थां इति 


सन्देहः । 





( वाक्यगतं ८ प्रतीतत्व ) 
तस्याधिमात्रोपायस्य तीव्रघवेगताजुषः । 
दृढभूमिः प्रियप्राप्तौ यत्नः स फलितः सखे ॥ १७६ ॥ 





ध्वे कवि, जो किसी दूसरे कवि द्वारा वर्णित अर्थं के रहण, ( अपहरण ) में प्रधृत्त 
हृभा करते है, वस्तुतः किसी के (वान्त'-वमन-को खाया करते ड ओौर "परोत्सर्ग'-पुरीष 
( मर )-का भोग खगाया करते हँ ।' 

यहां “वान्तः “उस्सगं' जीर ॒श्रवत॑न' शब्द्‌ इसल्यि अशीर हैँ क्योकि ये ज॒गुणष्सा 
व्यञ्जक ह ( अर्थात्‌ "वान्त" तो “उरी की गयी चीज का अर्थं रखता है, (उस्र्ग, का अर्थं 
हे मल-पाखाना-का स्याग ओर श्रवत्त॑न' का अर्थं है मलर्याग मे प्रशत्त होना ये तीनो 
अर्थं श्णारस्पद्‌ ई ! ) 

भम तो भव अपने परिवार ८ बाखुवच्चो ) के साथ उस जपने पितृवसति, पीर (पिता 
के घर ) को खरी जाऊंगी, जहां "पावकान्वयः पूज्य माता-पिता के सम्प में मेरा यह 
हृदय तर्कार शोक-श्यो से रहित हो जायगा । 

यहां ¶पितृवसति' "पावकान्वय' भर “अरोषित सोक दायक, शाडद्‌ अ मङ्गरुष्यञ्जक है 
क्योकि ये यां विवकित ( "पीर, “एूञ्य छोर्गो के सम्पकं' लौर 'शोक-शक्य से रितणहन ) 
र्थो के बोधम कार मेँ ही शश्मन्ञान' "अप्नि-मम्बन्ध' शर "भस्मीमूत होनेः-हन अमङ्ग- 
छास्पद धर्थौ का भी अभिभ्यञ्जन कर रहे है । 

धे है वे महाराज-~“सुराख्योक्ञासपर'-देवगृष्ट के उर्सवायोज्न मे तस्पर, श्रा्तपर्या्- 
कःपनः-शात्रुविनाश मे समथं सेन्यबर से युक्त, 'मार्गणप्रवण'-बाण-वष॑ण मे दत्तचित्त 
भौर “भास्वद्‌ भूति"-सर्वत्र प्रकाशमान रेश्वयं से विभूषित !' 

यहां “सुरादि" पव्‌ एेते हँ जिनके सम्बन्ध में यह सन्देह बना रहता है कि यहां नका 

कमः देवः, "सेना, "बाण, भौर 'विभूति' ही हे या "मदिरा, "कम्प, "याचन, आरं 
"भस्म मी हे ( क्योकि यदि इनका मविरादि अर्थ हुआ तव वाक्याथं होगा--यह है वह 
राजा-सुराख्योल्लासपर', मदिरागरृह मेँ भानन्द्‌ मनाने. वाला, श्राप्तपर्याप्तिकम्पन^-भत्यधिक 
कंपने बाङा, (मार्गणप्रवण' भीख मांगने मे न दिचकने वाखा भौर “भास्वाद्‌भूति'-भस्म 
शमाये अवधूत बना ! ) 

भरे भाई ! उस तीव्र संवेग ( विकट वैराग्य ) वारे तथा अधिभात्नोपाय' स्थिर शाम 


१६८ कान्यप्रकाशः 








अत्राधिमात्रोपायादयः शब्दाः योगशास्रमात्रप्रयुक्तत्वादभ्रतीताः । 
( वाक्यगत ९ प्राम्यत्व ) 
ताम्बुलश्ृतगक्ञोऽयं भल्लं जल्पति मानुषः । 
करोति खादनं पानं सदेव तु यथा तथा ॥ १८०॥ 
अत्र गल्लादयः शब्दा ग्राम्याः । 
ता ( बाक्यगत १० नेयाथंस्व ) 
वखवेदुयैचरणेः क्षतसत्वरजःपरा । 
निष्कम्पा रचिता नेत्रयुदधं बेदय साम्प्रतम्‌ ।॥ १८१॥  . 
न्राम्बररत्नपादैः ्षततमा अचला भूः छृता नेत्रहन्दरं बोधयेति नेयाथता । 
( वाकयरत ११ ज्गि्टत्व ) 
धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेय निकामं कुरङ्गशावाच्याः। 
रञ्यत्यपूवेबन्धव्युत्पत्तमोनसं शोभाप्‌ ॥ १८२ ॥ 
अत्र धम्मिह्लस्य शोभां प्रेदय कस्य मानसं न रज्यतीति सम्बन्धे क्लिष्टत्वम्‌ । 





समर्थं यम-नियम वारे ( योगी ) का अपनी 'प्रियप्राति-ात्मवेदिता में दद्भूमिः 
अविष भ्यव, निदिष्यासनादि रूप प्रयत अव तो सफल होता दिखाई दे राह । 

यहां अधिमात्र, “उपाय, आदि शब्द रेतसे ह जो अप्रतीत, हँ अर्थात्‌ योगक्ञाख की 
परिभाषा से परिचित के रिये भरेष्टी प्रतीतार्थंकरहो, काभ्यरसिकके शियितो भप्रती- 
तार्थक ही हे। 

"यह “मानुषः यह व्यक्ति भरे ही खादन-पान' खाना-पीना जेसे-तेसे करता हो 
किन्तु 'ताग्बूलखतगह्' मुह मे पान रख कर गार फुटाये "भल्लजहपन'-बातचीत तो अच्छी 
तरह किया करता हे ।' 

यहां "ज्ञ, "भह", (मानुष, 'लादन' लौर "पान, शब्द्‌ आम्य है ( क्योकि सहृदय 
इनका प्रयोग करना अप्तम्यता समन्ता करते हँ )। 

'अरी सखी ! अब तो यह “निष्कम्पा यष परथिवी, व्त्रेदूयंचरणेः'-“वख' जाकाश 
के 'वेदूर्य"-रज्ञ (सुर्यं) के “चरणः किरण-समूह द्वार। (रतसस्वरजःपरा' £“सरजः- 
पर” सरव जौर रजः कै अतिरिक्त तमोगुण-अन्धकार से सर्वथा रहित बना दी गयी । भव 
तो नेश्रयुद्ध'-नेत्रहनह-अपने वोन नेत्रो का वेदनः-उद्धाटन करो भांखं खोदो ) 1 

यहां नेयार्थता" इसलिये है कथोकि 'वखवेदूयं चरणः आदि शब्दो के हारा पहर तो 
८अम्बररल्पाद्‌, शादि शब्द छकित षते है ओर तब (आकाक्ञमगिङ्किरणः भादि जथं 
उपस्थित क्रिये जाते ई जिनके षाद्‌ यह अर्थ प्रतीत होता है रि अम्बर रव्पाद्‌” आकाल 
मणि सुं की किरणो से “अचला! पृथिवी ^कततमा' अन्धकाररहित कर दी गयी ( प्रातः 
कारु हो गया ) ओर ब नेत्रहन््' दोनो आंखो का 'बोधन' उन्मीलन करो ( जाग डो ) 
(भव हस किसी प्रकार निकरे-निकरे भर्म नतो कोद रुदि है णोर न कोह प्रयोजन, 
जो यात ह वह हे केवर (नेयाथंता' की बात | ) 

रज्कलावादयाः' इस सृगनयनी सुन्दरी के “भसूरववन्धभ्युरपततेः, चम्ध-येचिभ्य के 
कारण सुन्द्र "धम्मिह्वस्य' केशपाश की शोभां प्रचय" सुन्दरता को देखकर “कस्य मानसं 
निकामं न रस्यति, भला कौन हे जिसका मन मुग्ध नहो जाय !' 

यहां "द्वित्व, इसलिये हे क्योकि ^धम्मिवस्य शः मां प्रेहय कस्य मनो न रञ्यति-"केश 
पाश की सुन्दरता को देख कर फिसका मन रुषा नहीं जाता, यह अन्वय ( सतति के 
अभाव मे ) विषश्च से प्रती हो पाता हे । | 


सत्रम उल्लासः १४६ 








( वाक्यगत १२ दअतियृष्ट विघेयांशत्व ) 
न्यक्कारो श्ययमेष मे यदरयस्तश्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्तसककुलं जीषत्यहो रावणः । 
धिग्‌ धिग्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता किं ुम्भकर्णन वा 
स्वगेप्ामटिकाषिलुरुटनव्ृथोच्छूनैः कफिमेभिर्भजेः ।॥। १८३॥ 


अत्रायमेव न्यक्कार इति बाच्यम्‌ । उच्छूनत्वमात्र चानुवाशम्‌ रन ृथात्ववि- 
शेषितम्‌। भत्र च शब्दरचना विपरीता कृतेति बाक्यस्येव दोषो न वाक्याथस्य | 


यथा वा- 
अपाङ्गसंसर्गितरङ्गितं दृशो शवेबोररालान्तबिलासि वेष्लितम्‌ । 
विसारिरोमाश्चनकच्चुकं तनोस्तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः ॥ १८४ ॥ 


"धिक्कार की बात तो यह हे किमेरे भीक्षश्रु खड़े टो गये! इससे षद कर 
धिक्ारकीबातक्यारिशच्ुभमे श्रुहो मानव एक तपस्वी मनुज ! वह करे हमारी 
इस शङ्का में ही राकस-वंशष का संहार भौर मैं रावण जीवित कष जाऊ ! धिक्कार है मेरे 
इन्ध्र-विजयी मेघनाद को ! नींद से जगाये गये अब उस कुम्भकर्णं से भी क्या ! भौर हस 
चद्र भ्राम सरीखे स्वगं की टुट-पाट करने म, व्यर्थके लिये एषी मेरी इन मुजा्ोसे क्षया, 

यहां ( “न्यक्कारो क्ययमेव'-'पिक्कार की बात तो है यह" कषा गया किन्तु ) का 
शाना खाहिये था--भयमेव न्यक्कारः, 'यह र्ट धिक्कार की वातः ! (क्योकि (अयम्‌! इस 
“उदहेश्यः के वाद्‌ ही यदि न्यक्कारः, इस विधेय" का ग्रहण टो तभी वस्तुतः अयम्‌, भौर 
°न्यक्ार' में उदेश्यविधेय भाव की प्रतीति सम्भव हो अन्यथा भरा कहां ! इन दोनो पर्व 
म उदेश्य भौर विधेय के पूर्वापरभाव का विपयंय यदिषहो गया तो 'अविशष्टविषेयांश्ः 
खूप वाक्यगत दोषतो लगी गया!) साथहो साथ यहां उदेश्य खूपसे रसाजाना 
चाहिये था स्वर्गव्रामटिकाविद्धण्ठनोश्टुनेः, न कि 'स्व्गग्रामरिकाविद्ुण्डनब्रधोष्टरूनेः' 
जिसमे ब्धा" रूप.विधेयः को “उच्छरुन' का बना दिया जाय विशेषण आौर जब "विधेयः ढी 
खोज करनी पड़े तो हाथ रगे कषु नही । (क्योकि आगे जने वारे "हिम्‌, क्या, को यदि 
विधेय माना जाय तो श्ृधा' विज्ञेषण हो जाय सर्वथा व्यथं क्योकि "किम्‌! का अभिप्राय 
श्वुथा नहीं तो भौर क्या ! यदि बृथा को ही विधेय अन्ततोगस्वा समन्ता जाय तव (अवि. 
मृष्टविधेयांशष्व' केस हटाया जाय ) ! 

यष्टा जो ( अविखष्टविधेयांशत्व ›) दोष है वह ( शृथोष्ुनेः' हस समासगत पदु का 
दोष नहीं भौर उदेश्य भौर तिधेयभूत अर्थं के विपयंय के अनुभवे) वाक्यार्थकाभी 
दोष नहीं अपितु वस्तुतः उदेश्य जीर विधेयवोधक पदो के विपरीत विन्यास मे वाक्य 
का्ी दोषहे। 

रिष्पणी--दनुमन्नाटक (अंक थे) की इस सूक्ति मे आचायं मम्मर ने अविमृष्टविधेयांसत्व 
दोष का दक्षन फिया कराया तो भवद्यदहै किन्तुं यदि दस दृष्टिस्ते श्से देखा जायक्रि अथिष्षेप 
ओौर अमष से उन्मत्त किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व फे अभिव्य्न में “भनुवाथमनुक्सैव न विधेय- 
मुदीरयेत्‌। न शरग्धास्पदं किश्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥" केसिद्धान्त का अनुपान स्वाभाविक 
न होकर अस्वाभाविक है तो यहां कोर दोष नर प्रत्युत जो दोष प्रतीतो रहा है वह गुणवीथीं 
विगाहतेः-गुण की भेणी मँ खडा हआ दिखाई दै रहा है। 

अनुवाद- थका जेसे किः- 

'अरी सुन्दरी ! देख तेरा वह आ पहा ज तेरी आंखो म कटाख का सौन्दुयं उरश 
क्रिया करता है, तेरी मौह मँ वक्रता की विचित्रता प्रकाशित किया करता भौरकिया 
करता हे तेरी देह जे प्रसश्जता की पुरुकावकी की सुन्द्र घुषि ! 


1 


२०० कोष्यप्रकाशः 








अत्र योऽसाविति पददयमनुवाद्यमात्रप्रतीतिकृत्‌ । तथा हि । प्रकरान्तप्रसिद्धाऽ- 
लभूताथंबिषयस्तच्छब्दो यच्छब्दोपादानं नापेक्तते । 
क्मेणोदाहरणम्‌- 
कातयं केवला नीतिः शौय शवापद चेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेताभ्यायुभाभ्यामन्वियेष सः ।॥ १८५॥ 


द्यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी । १८६॥ 


उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्तिपन्ती । 
्ररेण दारणतया सहसैव दग्धा 
धूमान्धितेन दहनेन न वीक्तिताऽसि ॥ १८७॥। 


यहां भी 'अविश्यष्टविधेयांशस्व, है क्योकि "योऽसौ, ( जो वह ) ये दोनो पद्‌ यषां 
उदेश्य शौर विधेयरूप से नष्टं ( क्योकि "यत्तदोरनिष्यमभिसम्बन्धः' के नियम के अनुसार 
ष्यः, जौर "असौ, मे परस्पर साकांशता नहीं अपि तु "यः भौर “सः मेँ परस्पर साकारता 
हभ करती है भर हस दश्टि से यषां "यः" को उदेश्य मान कर "भसौ! को विधेय माना ही 
नहीं जा सकता । ›) भपि तु केवरु अनुवाश्च ( उदेश्य ) मात्र के प्रस्यायक होने वे उदेश्य 
प से ही उपस्थित है ८ एसा हइसरिये क्योकि "योऽसौ, मे (अजसौ, पद्‌ ष्यः ॐ अ्थ॑का 
ही विक्ोषण है न कि तिरि विधेयपद है ओर जब एेसी बात है तव उदेश्य विधेयभाव 
का यहां अवगमन केसे ! आौर जव यष्टी नहीं तो 'अविशष्टविधे्यांश्षस्व, न हो तो 
शौर क्याष्टो!) 

“यत्‌ ओर "तत्‌, पद्‌ छी परस्पर साकाकता (जिससे हनम उदेश्य विधेयभाव सम्बन्ध 
स्वाभाविक रूप से रहा करता हे ) स्पष्ट है ( एेसा नहीं कि कीं केवर "यत्‌" पद्‌ अथव। 
कहीं केवर तत्‌" पद्‌ का प्रयोग देख रेने से इन्दं परस्पर निराकाङ्क मान छिया जाय ओौर 
"अपाङ्गसंसर्गि आदि मे दोष का निराकरण हो जाय ) क्योकि वहीं "तत्‌ शाब्द "यत्‌" 
क्षब्द्‌ की भपेका नहीं किया करता जहां वष किसी किसी श्क्रान्त' (पूरवप्रतीति के विषय), 
अथवा प्रसिद्ध ( छोकविदित ) अथवा जअनुभूत' ( स्पष्टतः अनुभव के विषय ) भथंका 
बधक हुभा करता हे जेसे कि प्रक्रान्त पराम्शंक (तत्‌ शब्द्‌ यहां जर्थात्‌ (रघुवंश ९७. ४२) 
की केवर ( शौर्यरहित ) राजनीति भीरुता ह ओर केवर ( नीतिरहित > क्लौयं पशुता 
ह यह देख इन दोनो ( अर्थात्‌ नीति जर शौयं के >) सहयोग द्वारा वे ( महाराज अतिथि ) 
अपनी काथ॑सिद्ि में सतत तस्पर रहते रहे ॥' 

इस्यादि सूक्ति मे "यत्‌" शब्द्‌ ढी भाकांक्ता नहीं कर रक्षा, जथवा जेसे कि प्रसिद्धार्थं 
'तव्‌' शाब्द यहां ( भर्थात्‌ कुमारसंभव की युण्डमारी' की समागम-प्राथंना से तो वोन 
शोचनीय स्थिति में पड़ गयीं कामय चन्द्र की वह कान्तिमती कका जीर हस छोक की 
नेश्र-कौमुदी तुम ( पाती ) 

इस सूक्ति में "यत्‌" शाब्द से सर्वथा निराकाङ्कु स्प से विराजमान है, अथवा जेसे कि 
अनुभूताथंक "तत्‌" शब्द्‌ यहां अर्थाव्‌- 

“जोह ! न्यारी ! वु कंपती हर, मय से विषङ्ञ, उन आंखो को चारो ओर निराक्षा मे 
केरती इर, सहसा कर किंवा पूमसमूह से अन्धे दहन ( भप्निदाह ) दारा, विना देखे हुए 
ही, पेसी नि्धंयता से जा डाष्ी गयी ! 

इस सूक्ति मे “यत्‌, शब्द्‌ की भक्षा मे नही पदता दिलाई दे दहा है । 


सप्रम इल्ला: २०१ 





यच्छब्दस्तृत्तरवाक्थानुगतत्वेनोपात्तः सामथ्यौरपूषेवाक्यानुगतस्य तक्ष्‌ - 
स्योपादानं नापेच्ते यथा-- 
साघु चन्द्रमसि पुष्करः कृतं मीलितं यदभिरामताधिके । 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमनुष्ठितं पुनः ।। १८८ ॥ 
प्रागुपात्तस्तु यच्छृब्दस्तच्छब्दोपादानं विना साकांक्तः। यथा तत्रैव श्लोके 
आथपादयोव्येत्यासे द्योरुपादाने तु निराकांकततवं प्रसिद्धम्‌ । अनुपादानिऽपि 
सामथ्यारङत्रचिद्द्यमपि गम्यते .यथा- 


ये नाम केचिदिष्ट नः प्रथयन्त्यवज्ञां 

जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः | 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधमां 

कालो श्यं निरबधिषिपुला च प्रथ्वी | १६६ ॥। 


रिप्पणी--“यत्‌, मौर "तत्‌? पदो की परस्पर अर्थापेक्चता वस्तुतः स्वाभाविक है। शसीलिये 
यहु नियम है-भयत्तदोनित्यमभिसंबन्धः” अर्थात्‌ श्यत्‌" ओौर तत्‌” का परस्पर सम्बन्ध एक नियम 
है । किन्तु ेसा नहीं फि ध्यत्‌" ओर "तत" का सरव॑त्र अभिसंबन्ध क्ाब्दहीहुभ करे । करे स्थानो 
पर इनका सम्बन्ध आर्थं मी हआ करता है । जहां इन दोनो का प्रयोग किया हुआ होता है जैसे 
कि-“स हुतिः भ्रेयसि यस्य नादरः, आदि मे, वहां तो इनका अभिसंबन्ध शाब्द दै किन्तु जहां 
देता नहीं होता अर्थात्‌ या तो केवल ध्यत? प्रयुक्त रहा करता है या केवल ^तत्‌' वहां श्नका सम्बन्ध 
मार्थं रहा करता है क्योकि एक के द्वारा दूसरे का आक्षेप स्वामातिक है । इस प्रकार “यत्‌-तत्‌” की 
उश्देरय-विधेय भावरूपता सिद्ध है जिसके विपयंय मेँ वाक्यगत “अविगृष्टविधेयांशात्वः रूप दोष 


की उपस्थिति आवरयक है । 
अनुवाद--इसी प्रकार "यत्‌ शब्द्‌ भी 'तत' शब्द्‌ की भाकांक्षा नहीं किया करता, 


डिन्तु वहां ही, जहां वह उत्तर वाक्य ( वाद्‌ के वाक्य) प्रयुक्त रशा करताहै भोर 
भर्थं साम्यं से 'तव्‌› शब्द के अर्थं का भाकेप किया करता है। जेसे कि यषहाः- 

अपने से अधिक सुम््ुर चन्त्रमाके उदुय रेने पर कमरों के लिये यह सो भक्षा 
ही हुभा छिवे बन्द पड़े रहे किन्तु भपने से अधिक मनोरम कामिनी-मुख के रहते जो 
वह चन्द्रमा निकर पड़ा वह तो उसका दुःसाहस ही हा ।' 

( यहां उन्तर वाक्य-गत "यन्मीलितिम" मेँ प्रयुक्त य्‌" शब्द्‌ पं वाक्य मेँ स्तत्सापु. 
हृतम्‌, इस रूप मे (तत्‌' शब्द के प्रयोग की आकांक्षा नहीं कर रहा है क्योकि तव्‌ का 
अर्थं तो आाक्ेप-लभ्य हो हो रहा है । ) 

किन्तु यदि यही "यत्‌, शब्द्‌ पूर्वं वाक्य मे प्रयुक्त रहै ( उत्तर वाश्यमे कीं) तब 
तो धिना (तत्‌, शब्द के भ्रयोग के यह निराकांच नहीं रह सकता । जेते कि 'साघु- 
चन्वरमवि, आदि श्छोक मे ही प्रथम पंक्ति के दोनो पादो-चरणो-के विपर्यास भर्थात्‌ 
'मीलितं यदुभिरामताधिके साघुखन्दरमसि पुष्करैः कृतम्‌'--इस प्रकार के उखूट-फेरर्मे 
पूर्वं वाक्यगत "यत्‌" शब्द्‌ उत्तर वाक्य मे "तत्‌, शब्द्‌ के अप्रयोग में पाकां ही बना है। 

यह तो निःसंदिग्ध हीहि कियत्‌, जीर तत्‌ दोनो का यदि प्रयोगो तोये 
परस्पर निशकांश टो जाते दहै ( भौर "अविख्ष्टविधेयांशत्व' की संभावना नहीं रह 
पाती )। पेसा मी संमवहिकि दोनोंकाषहीप्रयोगनष्ो भौर दोनों का अभिप्राय पता 
चरू जाय, किन्तु सर्वत्र नही, लपि तु वहीं जहां इनका लाथं-सम्बन्ध रहा करे । 
जसे ङि यषा :-- 

जो छोग हमारी इस !८ माङतीमाथव की ) ति को तिरस्कार की टि से देखते दै 
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भचर चं उत्पत्स्यते तं प्रतीति । एवं च तच्छब्ालुपादानेऽश्र साकांकषत्यम्‌ । 
न चासाषिति तच्छब्दाथमाह- 
असो मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नतारंधिपमरुडलाप्रणीः । 
बियुक्तसमातुरदटिवीक्तितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥ १९० ॥ 
अत्र हि न तच्छब्दाथप्रतीतिः। 
प्रतीती बा- 
करषालकरालदोः सहायो युधि योऽसौ धिजयाजेनैकमल्लः । 
यदि भूपतिना स तत्र कां विनियुज्येत ततः कतं तं स्यात्‌ ॥ १६१॥ 
भत्र स हत्यस्यानथक्यं स्यात्‌ । अथ- 


वे कु जानते भी ह । भरे उनके छियि यह कृति नष । यह तो उसके छ्य है जो कमी 
उत्पन्न होगा ओर मेरा समश्षील होगा अथवा भमी भी है किन्तु मेरा समान धमां (मेरे 
हृद्य के समान हृदय का ) है । अनन्त रहे यह समय ओौर भ्यापक रहे यह पृथिवी !' 
जहां ( पूर्वाद्ं मेँ ये' ते, के रूप में "यत्‌, जौर "तत्‌" दोनो प्रयुक्त होने से निराकांच 
ह टी, किन्तु उत्तराद्धं मेँ भी जहां "यत्‌, ओर "ततव, सर्वथा शप्रयुक्त है ) यह स्पष्ट प्रतीत 
हो जाता है कि “उप्पल्स्यतेः का अभिप्राय है 'य उष्पश्स्यते, “जो उदक्च होगा, इषका 
भौर तथ “कं प्रति" किसके छियि की जिज्ञासा भी (तंप्रति, "उसे लिये" के भारेपसे 
शान्त ही टो जाती है। हस विवेखन का निष्कषं यह निकला ङि यहां अर्थाव्‌ (त॑नोति 
योऽसौ सुभगे तवागतः" मेँ बिना (ततः शब्द्‌ के उपादान के "योऽसौ, शब्द साका 
ही पदा हुभा है ( भौर “भविखरष्टविधे्याशष्व' दोष से हस उक्तिका ध्ुटकारा नी 
सकता क्योकि जसौ" शब्दु जो यषां प्रयुक्त है, तत्‌, शब्द का जभिप्राय रखता कभी 
नष्ठीं प्रतीत हो रहा है । जेसे कि यदि इस सुक्ति मे अर्थात्‌ः- 

“मदण्चुम्बितचारकैसर' मल्यानिरू के क्चोकों से मौलक्नी को छूता ( हनुमान्‌ के पश 
मे-पितृभूत पवनदेव हारा चुम्बित शिखा वाले ) श्रसश्नताराधिपमण्डराप्रणी' कान्तिमान्‌ 
चन्द्रबिम्ब को भागे किये ( हनुमान्‌ के पल्ल मेँ प्रसन्न सुभ्रीव हारा अपने राष्रमे नायक 
रूप से नियुकू ) ओीर "वियुक्तरामातुरृष्टिवीकितः वियोगिनी युवतिर्यो द्वारा भ्याङुकता 
खे देखा जाता हुषा ( हनुमान्‌ के पक मे सीतावियुक्त रमद्वारा उस्ुकता से देखे 
गये ) हनुमान्‌ की भांति स्पष्ट दीख पडता वसन्त आ ही पहुंवा। को देखं तो यहां 
असौ" मँ जो "अदस" शब्द्‌ है उसका अभिप्राय श्रव्यररूप से अनुमूत वस्तु! हे न कि 
"सः, वह, क्योकि "असौ, से (तत्‌, शब्द्‌ के अर्थं की प्रतीति नहीं हभा करती ( ओर 
इसलिये यहां भी 'अविमृष्टविषेयांशस्व' की आाश्शंका निमूल टी हे ) | 

साथ ही साथ यदि कहीं 'जदस्‌" शब्द्‌ 'तत्‌' शब्द्‌ के समानाथंक प्रतीत होता माना 
जाय जेषे फि यहां अर्थात्‌ः- 

'्ङ्गधारण से भयंकर बाहुदण्डमान्र पर विश्वास रखने वारा ओर संम्राम म अज्ञंन 
सरीखा एक धुरन्धर यदि धह सर्वत्र प्रसिद्ध कणं राजा दुर्योधन के दवारा सेनापति पदे 
पर नियुक्त किया गया होतातो सव किया कराया ठीकमभीहो पाता! इस उक्ति 
तो भरा कौन एसा होगा जो ८ उत्तराद्ध में यदि भूपतिना स तश्र काये विनियुज्येत, 
जादि प्रयुक्त) शस' इस पदको. निरर्थक न कह देगा। ( इससे क्या लिद्ध हना? . 
बही कि “अदुस्‌, शाब्द 'पुरोहर्यमान मात्रका वाचक भरे हीषो "तत्‌, शषब्द्‌ का 
समाना्थफ नहीं शो सकता ) । 

यहां यट मी कना ठीक नहीं कि जेसे “इदम्‌ शब्द्‌ ( भनेकार्थक होने के नाते ) 
"तत्‌! म्द का समानार्थक हो सकता है, जसे कि यहां अधात्‌, ` 
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 योऽषिकल्पमिदमथेमरुडलं पश्यतीश ! निखिलं मवद्रपुः। 
आत्मपन्परिपूरिते जगत्यस्य नित्यदुखिनः कुतो भयम्‌ ॥ १६२॥ 
इतीदं शब्दवददःशब्दस्तच्छब्दार्थमभिधत्ते इति उच्यते तद्ेत्रेव षाकयान्तरे 
उपादानम्हेति न तत्रैव । यच्छब्दस्य हि निकटे स्थितः प्रसिद्धिं परामृशति- 
यथा- 
यत्तदूजितमव्युमरं क्लातनं तेजोऽस्य भूपतेः । 
दीव्यताऽततेस्तदाऽनेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥ १६३॥ 
इत्यत्र तच्छब्दः । 
ननु कथ- 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूरच ! 
धुयौ लचमीमथ मयि भशं बेहि देव ! प्रसद्‌ । 
यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नम्रस्य तन्मे 
भद्रं भद्रं पितर भगवन्‌ ! भूयसे मङ्गलाय ॥ १६४ ॥ 





'सवंशक्तिमान्‌ प्रभो ! वह जो कि हस समस्त चराचर जगत्‌ को, निस्संदिग्धदूप से, 
भाप के स्वरूप से अभिन्न देखा करता है, उसे उस ज्मेकदक्शी-नित्य सुखी को, हस 
आ्मस्वरूपमय विश्व-प्रपन् मे केसा भय ! किससे भय !' 


हस ( श्री उत्पलाचायंज्ृत स्तोत्र ) सूक्ति मे, वेसे ही अदस्‌, शब्द भी तत्‌" शब्द्‌ 
का समानार्थक हो सकता है (८ जिससे (तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः, भादि भे अवि- 
मष्टविषेयांशष्व, दोष की संभावना नहीं । ) क्योकि यदि एसी बात होती तोजैषे 
ध्योऽविकर्पमिदम्थमण्डलम्‌, भादि सूक्ति में "यः" ओर अदस, ( भस्य ›) शब्द्‌ भिभ्रर 
वाक्य मे उपात्त वेसे ही (तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः, भादि मेंभी भ्यः भौर 
"वसौ" का भिश्नरे वाक्य मं प्रयोग दिखाईदेतान किएकषटी वाक्य में (जेषा कि 
यहां स्पष्ट प्रतीत हो रषा है )। 

वस्तुतः यषां समक्षे की बात यष्टहै कि "यत्‌" शब्द्‌ के सक्िकट (एकष्ी लिङ्ग, 
एक ही विभक्ति जीर एक ही वचन में ) प्रयुक्त ( “अदस, शब्द्‌ को कोन कहे ) "तत्‌" 
शब्द्‌ भी प्रसिद्धि मान्रकाही बोध करासक्ताहे (नकि विषेयस्वरूप का समर्थक 
हो सकता है ›) जेषे कि यहां जर्थात्‌ः- 

हस राजा युधिष्ठिर का वह ( स्वंश्र प्रसिद्ध) जो उग्रक्षत्र तेजरहा उसे भी 
उन्होने उस समय द्यूतक्रीडा करते लो दिया । हस ( वेणीसंहार की ) सूक्ति भजो 
( "यत्तदूजितम्‌' मे यत्‌ के सश्निकर प्रयुक्त ) (तत्‌, शब्द्‌ है वह ८ विधेय-समपैक नहीं 
शपि तु ) केवर प्रसिद्धि मात्र का परामर्शक हे । 

हस प्रसङ्ग में ( अर्थात्‌ "यत्‌, ओर "तत्‌, पदं की शाब्दी अथवा आर्थी निष्य- 
साकाशता के प्रसङ्ग मे ) इस ( भवभूतिङृत-मालतीमाधव की ) सूक्ति अ्थात्‌ः-- 

हे विश्वमूतं ! हे सर्वास्मक सूर्यदेव ! भापहीवेदहं जो मंगरुमय तेजःसमूह के एक 
निधान है हे वैव ! कृपा कीञिये नौर मुक्च दासे (जोकिनुष्यका लारम्भकर रहा 
हि) उस छषमी का प्रदान कीजिये जो मेरे कायं को संपन्न कर सके । हे जगन्नाथ ! भाष, 
श्च अपने भक्छकेजोर२ पापद्, दूर करं । भगवन्‌ | कल्याण दीजिये, ङ्गक कीजिबे, 
जिसमे मेरा कायं भधिक से भधिक निर्विष्नर्प से संपन्न हो । 
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भत्र यथदित्युक्त्या तन्मे इत्युक्तम्‌ । उद्यते यद्यदिति येन केन चिद्भपेण 
स्थितं स्ात्मकं वस्त्वाचिष्ठम्‌ तथाभूतमेव तच्छब्देन परामृश्यते । 
यथा वा- 
फ लोभेन बिलङ्कितः स भरतो येनैतदेवं कृतं 
मात्रा लीलघुतां गता किमथ वा मातेव मे मध्यमा। 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमष्यायोनुजोऽसौ गुरु 
माता तातकलत्रमित्यलुचितं मन्ये विधाच्रा कृतम्‌ ॥ १६५ ॥ 


हत्यादि को भी अपवादरूप से उपस्थित करना, क्योकि यद्‌ यद्‌" स्प से दो "यत्‌, 
पदु का प्रयोग होने पर भी "तन्मे" के प्रयोग में एक ्टी बार तत्‌ पशु प्रयुक्त है जिसका 
यही संकेत है कि यत्‌, पद्‌ (तत्‌ पद्‌ की नित्य कांक्षा नहीं करिया करता, युक्तियुक्त 
नहीं प्रतीत टता । यहां वस्तुतः जो बातदहै वह यदीह कि “यद्‌ यत्‌, का अभिप्राय 
शात रूप से अथवा अज्ञात रूप से, उपपातक रूप से अथवा महापातक रूप से समस्त 
पापरूप वस्तुहै (निदो हो बार उदेश्य-खमपंण) भीर हइसलियि इसी रूप से, 
केवर एक वार ही "तत्‌, शब्द्‌ के प्रयोग द्वारा, उसका परामक्षं किया जा रषा हि । 

रिष्पणी-- मालतीमाधव की “कर्याणानामः आदि सूक्ति मे प्रयुक्त श्यद्‌ यत्‌ पापं-तन्मे 
प्रति जटिः म द्विरुक्त श्यत्‌? पद ओर एक "बार प्रयुक्त (तत्‌ पद की उदत्य-विधेयभावता की 
तिदि म आचार्यं मम्मट का यह अभिप्राय दै--यद्यपि नियम यही हैकि यत्‌ दब्द का अधं 
तव्‌ शब्द द्वारा पराभृष्ट हआ करता है म्योकि सिद्धान्त है यत्तदोर्नित्यमभिसम्बन्धः किन्तु 
इसका अभिप्राय यह नदीं कि जितने "यत्‌" पद प्रयुक्त हो उतने ही "तत्‌ पद भी प्रयुक्त किये 
जांय । यदि कौश्ेसाद्टी हठ करे कि जितने भी "यत्‌" पद प्रयुक्त किये जांय उतने ही "तत्‌ 
पद भी प्रयुक्त हो तब क्याणानाम्‌? आदि में दो बार प्रयुक्त यत्‌ यत्‌” पद का अभिप्राय 
“शातत्व-अक्ञातत्वः रूप ठे ख्या जाय ओर रसा करनेमे कों दोष नहीं रहेगा। प्रदीपः 
ओर “उच्योत'कार का यषां एक अन्य प्रकार का समाधान है ओौर वह यह हैः- 

4वस्तु तस्तु यद्‌ यदिति न पदद्वयम्‌ किन्तु नित्यवीप्सयोः ( अष्टाध्यायी ८. १. ४) 
इति पाणिनिसूत्रेण वीप्सायां यदो हिष्वापश्नोऽयमदेशः। तथा चादैशिनेरेन यश्पदेन 
तस्पदेन च हाभ्यामप्येकेनेव रूपेण पापपरामर्शः । आदेश्षस्तु साकल्येन सम्बन्धपरताग्राहकः। 

अनुवाद-( हस प्रकार बिना समास के वाक्यगत 'अविर्ष्टविधे्यांशस्व' के उदाहरणा 
भ ) भव समाक मे वाक्यगत 'अविष्टविधेयांशष्व' दोष यहां देखा जा सकता है 

(क्या वे ( रेषे विनीत भौर भक्त ) भरत रोभके फेर में पड़ गये जो उन्होने अपनी 
साता-केकेयी हारा यह सब (राम बनवास जादि ) कामकर डाछा। यारेसातो नीं 
कि मेरी ्मक्तली मां-केशषेयी नेहीसी की स्वभाव सिद्धद्ुदता प्रकटकर दी। किन्तु 
इन वार्तो-अर्थात्‌ भाई भरत केकोभ ओरमां केकेयी की इद्रताका सोच-विषवार भी 
तो मेरे लिये व्यथं हे, जब कि भरत है हमारे 'भार्यानुज' राम के ष्ठोरे माई होने के नाते 
पूञ्य जीर मेक्षरी मां है पिता ( दशरथ ) की धर्म॑परनी ! भरे य सब तोदुर्वैव का 
किया कराया है। 

इत्यादि सूक्ति मेँ जष्टं कना तो चाहिये था शास्य (८ अनुजः )' भौर "तातस्य 
( कलश्रम्‌ )' किन्तु कहा गया “आर्यानुजः, बौर तातककश्रम्‌, जिषसे हुआ यह कि 
जो बात यषां विधेय रूप से ¦ विवक्षित थी अर्थाव्‌ अनुज्ञ" ( छोटे भाई ) में “भायः 
( राम ) के सम्बन्ध जीर कलत्र" ( रानी केकेयी ) मे "तात ( पिता ) के सम्बन्ध होने 
से दोनों की पूजनीयता की बात वहं हो शयी इन पदो मे षष्टी तत्पुरुषसमास कर देने 
से गौण ( भीर तब भविख्ष्ट विषेयस्व' नहो तो भौर क्या हो )। 


सप्रम खजश्ञाषः १८६१ 





अत्रायस्येति तातस्येति च वाच्यं न त्वनयोः समासे गुणीभावः कायः । 
एवं समासान्तरेऽप्य॒दाहायम्‌ ॥ 
( वाक्यगत १३ विश्दमतिकृत्‌ } 
विरुद्मतिकृदयथा- 
्रितक्तमा रक्तमुषः शिवालिङ्गितमूर्तयः ! 
बिग्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥ १६६ ॥ 
अत्र क्षुमादिगुणयुक्छाः सुखमासते इति षिवक्िते हता इति षिरद्धा प्रतीतिः । 
( पदेकदेशगत-श्रुतिकटुष्वादि दोष ) 
पदैकदेरो यथासम्भवं कमेणोदाहरणम्‌- 
( १ पदकदेशगत श्रुतिकटुल्व ) 
अलमतिचपलत्वात्स्वप्रमायोपमत्वात्‌ 
परिणतिषिरसत्वात्सङ्गमेनाङ्कनायाः । 
इति यदि शतश्त्वस्तन्त्मालोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्तीं विस्मरस्यन्तरात्मा ।॥ १६७ ॥ 
छत्र त्वादिति । 


हसी दृष्टि से अन्य प्रकारके समासो मे भविष्य विधेयाश्व, रूपं वाक्यदोष 
` स्वयं समश्च रेना चाहिये । 

( वाक्यगत ) "विर्द्मतिङृत्‌, वोष का उवाहरण यह हैः-- 

छाज वे राजा छोग, जब कि उन्होने युद्ध करना श्ोड़ विया है, इमाश्चीरु, प्रजारंजकः, 
मङ्कछ्मथ शरीर जौर शान्त-निर्न्द षने सुख ढी नींद सोरे, 

यहां “विर्डमतिङ्ृत्‌? दोष हसल्यि है क्योकि जो बात वस्तुतः यषां अभिप्रेत है 
अर्थात्‌ “शमा आदि गुणो से युक्त हये सुख से रहने ढी बाद-~ब्रह प्रतीत भरे ही षो, 
किन्तु उसके साथ २ उसके सर्वथा विरूद्व अभिप्राय ( अर्थात्‌ वे राजा रोग "विग्रहशपणः- 
युद्ध के संहार के द्वारा आज शत्रितक्षमाः-भूश्चय्या पर रटे, ररक्तमुवः,-खन से कथपथ, 
(कशिवालिङ्गितमूतंयः गीददेों ढारा नोचे-खलसोटे जाते हुये “गतासुखाः प्राण जीर चेतनाः 
से सर्वथा शून्य भरे पड हे स्यादि ) की मी प्रतीहि हो उठती हे! 

रिष्पभी--उपर्यक्त रचना मेँ दूषकता का बीज है प्रकृत अर्थं की प्रतीति से उत्पन्न चमत्कार 
का अपकषं जिसका भिर्टेषण काव्यम्रकाश्च के व्याख्याकार ध्री चक्रवति मदराचायं आदि शस 
प्रकार कर चुके है:- 

“भत्र पृथक्‌ सिद्धयोरागन्तुकः संबन्धः श्रयणम्‌ तस्य चान्तो गुणविरशेदे वाधाव्‌ , तथा 
रचछःवस्य रुधिरत्वस्य भूस्थजने वाधात्‌, एवमारिङ्गनकतृस्वस्य शिवे भारे वाधात्‌ , 
तहव्‌ शपणस्य नोदुनस्य युद्धे वाधात्‌ लक्षणातः प्र गेव क्षटिति धरण्याथ॒पस्थिष्योपश्छोक्यः- 
मानस्याऽनुचितश्भविरोभ्यश्चभप्रतिपादनया विह्दमतिकारिता ॥ 

अनुवाद--ये उपर्युक्त दोष पदेकदेश थवा पदांश मेँ भी यथासंभव देखे जते है + 
इनङ्‌ क्रमक्षः उदाहरण ये है :- 

वैको बार इस वास्तविकता को सोचते हुये मी कि खी का संग-सुख कणिक होने 
खे, स्वप्नवत्‌ मिथ्या होने से, माया की मांति भापातरभ्य होने से भौर न्त म वुःख रूप 
होने "१ व्बथं हे, समप्रभं नहीं भता कि मन मूगनयनी मेँ श्यो कर रमना 
चाहता दे ! 
यषां पदेकदेशषगत श्युतिकटु्व' हे करथोकि ( शान्तरस का उपमर्द॑न कर अपने 
मनोरम सूय में उदित होने वाटे बर्हां के मुख्य रस-्गार के छिये, “चपत्वास्‌' शस्वप्न. 


१८ का० 


२०४ काव्यप्रकाशः 
यथा बवा- 
तद्रच्छ सिदुध्ये कुर देवकार्यमर्थोऽयमर्थान्तरलम्य एव । 
भुपेक्तते ्त्ययमङ्गलब्ध्ये बीजाङ्कुरः परागुदयादिवाम्भः ।। १६५ ॥ 
अत्र द.थ ग्ध्य इति कटुः | 
( २ पदेकदेशगत निहताथत्व } 
यश्चाप्सरोषिभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरे्बिभत्ति । 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्याभिव धातुमत्ताम्‌ ॥ १६६॥ ` 
त्न मत्ताशब्दः कतीबार्थे निहताथः। 
( २ पदेकदेशगत निरथंकत्व ) 
आदावञ्जनपुञ्षलिप्रनपुषां शधासानिलोनल्लासित- 
्ोत्सपद्विरहानल्लेन च ततः सन्तापितानां दशाम्‌ । 
संप्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुवो 
भल्लीनामिव पानकमे कुरुते कामं कुरङ्गेक्षणा ॥ २२०॥ 
अत्र दृशामिति बहुवचनं निरथेकम्‌ छुरङगे्षणाया एकस्या एवोपादानात्‌ । 
नचालसवलितेरित्यादिबद्‌ व्यापारभेदद्वहुतवम्‌ व्यापारणामनुपात्ततवात्‌ । नच 


मायोपमस्वात्‌, भादि पदो ॐ एक देश में सुन पढने वाली ) “व्वात्‌, की ध्वनि कणं-कट्‌ 
नहीं तो भौर क्या! 
अथवा यहाः- 

(कामदेव ! जाओ अपना काम वनाभो, दैवतार्जो के कायं मकम पडो, यद्यपि यह 
स्छन्दजन्म खूप कायं पार्वती-परमेश्वर के संगम हारा ही षंभव हे किन्तु वस्तुतः अपनी 
उष्पत्ति मँ अन्तत्तोगस्वा यह उसो प्रकार तुम्हे कारण रूप से खोज रहा हि जिस प्रकार 
बीज से उस्पश्न होने वारा भंकुर उससे निकरने के पटर पानी खोजता रहता है । 

यष्ट ( कुमारसंभव, में शिव-पावंवी-संगम के रये कामदेव को उद्यक्त कने मं 
देवराज हन्द के इस निवेदन मे, जहां मधुर वणंश्ुति भपेचित थी वषं ) "सिद्धये जर 
छढभ्यै' पवू के लंदाभूत “दये, लौर येः वणो की ध्वनि शुति-ककंश नीं तो भीर स्या | 

ध्यही हिमाख्य है जो अपने शिखरो पर भष्सराभो के भंग-सीन्दयं के प्रसाधरनो 
को संपन्न करने वाटी उस श्धातुमत्ता-धातु-सम्पत्ति-क्षाछिता-को धारण किया करता 
है जिसक। रंग मेष-खण्डो मे भिन्ठरे रूप से प्रतिबिम्बित होकर बिना सायंकारूके भी 

चारो भोर सायंकाषट का दशय उपस्थित किया करता ह । 

यहां 'धातुम्ता' मेँ ( जहां "मतुप्‌, प्रष्यय का. भमिप्राय सम्पन्न होना विवङिति हि) 
“मत्ता, रूप पदांश 'निहता्थ' है क्योकि इससे “उन्मत्ता “उन्माद वाकी"-का जो अं 
अतीत होता है वह रेखा है जिसे “मतुपः प्रस्यय का अभिप्राय तिरोहित दिखाई देता है । 

ध्य सगनयनी सुन्दरी जञ्जनपुंज के रेप से पहर काङ़ किये गये भौर क्ोकोश्टरुास 
ॐ दारा सरव॑श्र भ्याप्ठ विरहानरू से बाद मँ तपाये गये अपने नेत्रो का, अपने अश्चुजञल 
ते निषेक क्या कर्‌ रही है कामदेव के बाणो को सान चदा कर पानी में बुक्ठा रही है ।' 

यहां जब वर्णनीय रूप से उपात्त शुगनयनी नायिका कीदो ही आदिं हो सकती है 
तथ हशाम्‌' मे बिना किसी अथंविशेष की विवक्ा ही के बहुवचन का प्रयोग ( बृत्त 
मृतिं के ष्य भे हीहो) सार्थक कभी नीं माना जा सकता । यहां पेसी भी को 
समावना नहीं कि जैसे "जलसवरितेः भादि ( अर्थात्‌ (भमस्कशतक' की इस सृषि- 

भकघवकितेः प्रमादे सुहुंी तेः च गमभिमुखंज्टोढेनिमेषपराङ षेः । 

इदयनिहितं सवातं वमद्गििविश्णेः कथय सुदती कोऽयं सुरे त्वया बिरो्यते' 


सत्म्र इउल्लान्नः २०७ 
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घ्यापारेऽत्र हशब्दो वत्ते । अत्रेव कुरते हटयात्मनेपदमप्यनथेकम्‌ ; प्रधानकरि- 
याफलस्य कत्र सम्बन्वे कत्रभिप्रायक्रियाफलाभावात्‌ । 
( ४ पदकदेशगत ्रवाचकत्व ) 
चापाचायसिपुरषिजयी कात्तिकेयो षिजेयः | 
शख्व्यस्तः सदनयुदधिभूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवतां रेशुकाकण्ठषाधां 
बद्धर्पधंस्तव परछ्युना लज्नते चन्द्रहासः ॥ २०१॥ 
भत्र विज्ञेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रययार्येऽवाचकः | 
( ५ पदंकदेशगत त्रिविधाश्लीकत्व ) 


( पदेकदेशगत प्रीडाव्यलक श्श्लीकत्व ) 
अतिपेलवमतिपरिमितबणं लघुतरमुदाहरति शठः । 


“अरी सुग्धे! यह तो बता कि भरुसाये किन्तु चंवर, प्रेम~रस मीने, बारंबार सुरित, 
सणभर के चयि संमुख, चणभर में रुज्या के परवश, अपलछक जर हृदय के समस्त गूढ़ 
रहस्य को प्रकट करने वारे इन ईचर्णो"-द्टिपातो से, वह कौन सौभाग्यशाी है, जिसे 
आज कताथं कर री हो ।' 
मं कणेः" यह बहुवचन दश्च॑न के विविध प्रकारो का प्रत्यायक होने से सार्थक है 
वेसे टी 'आदावज्ञनपुञ्जटिक्तवपुषां आदिमे मी श्दश्ाम्‌^-यह बहुवचन निरर्थक नहीं । 
क्योकि यहां दशाम्‌, म देखने के विविध प्रकाररोकान तो कोर छभिप्राय विवक्षित 
ओौर न वस्तुतः श्‌" शब्द हौ दश्ष॑न-ष्यापार का वाचक है (८ इक्‌ शब्द्‌ तो शश्यतेऽनया 
इति चक्‌, हस दृष्ट से केवर नेत्र परक हे । ) 

इसी सूक्ति मे 'कुरतेः-यह आरमनेपद्-प्रयोग भी "निरर्थक! है क्योकि जब कि यहां 
प्रधानशूप से अभिप्रेत-( युवक-हृदय-विजय ख्प ) क्रिया फर का ङुरङ्गेशषणाणट्पः 
कर्तुकारक से कोई संबन्ध नदीं तव ^स्वरितजितः कत्॑भिप्राये क्रियाफले, (पाणिनि १. ३. ७२) 
के अनुसार कर्वगामी क्रियाफरु के विवरित रहने पर ही जो आ्मनेपद प्रयुक्त हुभा 
करता है उसका यहां प्रयोग किस काम का। "अभिप्राय यहद कि यहां कुर्ते, इत 
क्रिया का फर तो "कामदेव, से सम्बन्ध रखता है न कि ममृगेत्तणा' वे । यदि कामदेवगत 
विज्नयरूप क्रिया फरू का सूगनयनी मेँ भारोप भी माना जाय जिससे “हाम्‌! इस बहूव. 
च्वनान्त पद्‌ का समर्थन यथाकथंचित्‌ कियाजाय तो भी निरर्थकता का दोष इसखिये 
नहीं हटाया जा सकता क्योकि यहां हस प्रकार के आ्ा्यारेप का कोद प्रयोजन नहीं । 
अम्ततोगरवा (कुरते, म भास्मनेपद्‌ निरथंक ही रहा!) 

( पदेकदेशगत “अवाचकस्व' जेसे इस सूक्ति )- 

नपरद्युराम ! यह सब तो ठीक है छि त्रिपुरविजयी महदेव पुग्हारे धनुर्विद्यागुह रहै, 

कुमार कातिंेय भी चुमसे पराजित हुये, सम्दारे शख हारा सर्वत्र आरोडित समुद्र तुम्हारे 
निवासस्थान बने शौर यह सारी परथिवी ( समस्त शत्रिय वंश के विनाशम) तुम्हारे 
शरास ॐ अतिरिक्त भौर कुष न रष पायी, किन्तु हमारा यह चन्द्रहास (रावण की तषटवारो 
अब नुग्हारे हस परशु ८ फरषे ) से, जिसने तुम्हारी माता रेणुका का गा काटा हो, 
श्पर्ा करने में कथो कर न रञ्जित हो {; 
म, जहां “विजयः मे ८ कृत्यसंश्चक ) "यत, प्रष्यय से विवक्ति तो है “छ' प्रत्यय काः 
अभिप्राय अर्थात्‌ ।विनितः' कां धमिप्राय किन्तु पेता होना इसछिये सम्भव न्ह क्योकि 
( अहाथंक-भाविकार विषयक योग्यता सम्बन्धी ) “यत्‌” प्रत्यय को अतीतकार विषयक 
^ प्रत्यय का वाचक नहीं माना जाया करता । 

शुष व्यक्ति शोषी तो बोरूता है अत्यन्त कोमरु प्रतीत होने वारी, बह्व थोढे 


र्ण काच्यप्रकाशः 








परमाथंतः स हदयं बदति पुनः आअलङ्टवटितिमिव ॥ २०२॥ 
अत्र पेलवशब्दः 
( शुगुष्साव्यज्जक भश्लीखत्व } 
यः पूयते सुरसरिनयुखतीथंसाथ- 
सानेन शास्ञपरिशीलनकीलनेन । 
सौजन्यमान्यजनिरूजितमूर्जितानां 
सोऽयं दृशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥ २०३॥ 
अत्र पूयशब्द्‌ः । 
( श्रमश्रलन्य्ञक श्रश्लीलत्व ) 
विनयग्रणयैककेतनं सततं योऽभवदङ्ग ! ता्टशः। 
कथमय स तद्दीयतां तदभिग्रेतपदं समागवः ॥ २०४ ॥ 
अत्र प्रेतशब्दः। 
( £ पदैकदेशगत संदिग्धस्व ) 
कस्मिन्कमेणि सामथ्येमस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
भयं साधु चरस्तस्मादञ्जलिबध्यतामिह ॥ २०४॥ 
अत्र किं पुं साधुः उत साधुषु चरतीति सन्देहः । 





शदो मे जोर ( सचादं दिखाने के व्यि ) थोडी सीही किन्तु उश्रका हृद्य !--वह तो 
सचमुच रेखा रहा करता हे मानो कालकूट विषसे हौ बना हो ' 

यहां अतिपेलवम्‌में पेलव, पद का एकदेश चेक अरश्टीर है वर्योकि इसके हारा 
जिश्नेन्द्रिय का स्मरण हो जाता है जो कि सम्यसमाजके लिय ब्रीडादायकहे। 

वह महापुरुष, जो गङ्गा पर्ति पर्चित्र तीर्थो में स्नान करने तथा वेदान्तादि शानो 
के परिक्षीलनमे सुन्दर संसारो को सुदृढ बनाने से पवित्र हो चुका है, जिका ऊर 
सौजन्य के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध है जौर जो बल्वार्नोका भी बृहि, भरेही सोभाग्यसे 
किसी को कीं मि जाय, सव को सर्व॑श्र नहीं मिला करता !' 

यषां "पूयते, मं “पूय' रूप पदांश भश्टीर है क्योकि इसके दवारा चणक्रेद ( घाव के 
भवाद्‌ ) का जुगुम्सित घ्थं भभिव्यक्त हो उठता हे । 

'अरे भिश्र ! भाज किसी नीच व्यक्ति के योग्य स्थान पर पड़ा हभ भी वह(भला 
मानुस) उस नीच की भांति केसे मान िया जाय अब कि अबतक उसमे विनय धीर प्रम 
ही दिखाई दे रहे ह ॥ 

यहां (तदुभिप्रेतपदं' म “प्रेत रूप पदांश अश्टीषट हे क्योकि यह “सतक, रूप अमङ्गल 
लयं का भ्यञ्जक है) ( अर्थात्‌ “भमिप्रेतपवम्‌' मे "प्रत" से जब “मृतक, रूप अथं की 
स्मृति हो जाय तब .अभिप्रेतपदं गतः, का जथं शमशान मेँ पहुंचा हुजा' ( अभितः सवतः 
म्रेताः कुणपाः यस्मिमू तश्च तस्यदं स्थानं च-अभिप्रेतपवं श्मशानमिति ›) केसे शक जाय ! 
ओर यह अर्थं अमङ्गरुरूप अथं नहीं तो भौर क्या ! ) 

कौन सा पेखा कायं हे जिसमें हस व्यक्ति का सामभ्यं चमक नहीं उता ! इसके 
जारो हाथ जोड्ने मे कया आपत्ति जब कि यह एक "सावर" सस्सङ्क प्रमी-प्यक्ति हि ।› 

यहा 'साघुखरः' पदु भे "चरः, ख्प परहा यह संदेह उत्पन्न फर देतारै डि यह 
श्यति 'संत्सङ्गी, ( साधुषु चरतीति सादरः ) है भभवा (दहङ्ञे कभी मकामानुत ( भूतः 
पूवः श साधुचरः- भूतपूव चरट्‌ ( अष्टाभ्यायी ५.३.५३ ) रह शुका है ८ भौर धव नेरा 
नहीं हे )। | [र 
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( ७ पदेकदेशगत मेयाथंत ) 
कियुच्यतेऽस्य भूपालमौलिमालामहामणेः। 
सदुलेभं वचोषाणेस्तेजो यस्य विभाल्यते ॥ २०६ ॥ 
अत्र वचः शब्देन गीःशब्दो लदयते । अत्र खलु न केवलं पूवपदं याबदु- 
तरपदमपि पयायपरिवतेनं न श्चमते। जलभ्यादावुत्तरपदमेव बडवानलादौ पूषेप- 


दमेव । 
( परयुक्त-ञ्नवाचकत्वा'दि दोषो का अरसमथत्व 
शा रूप दोष से एरथक्‌ परिगणन ) अधने 
यद्यप्यसमथस्येवाप्रयुक्तादयः केचन भेदाः तथाप्यन्येरलङ्कारिकंबिभागेन 
परदशिता इति भेदप्रदशेनेनोदाहैव्या इति च विभग्योक्ताः । 


भूपालो की मौलिमाला के महामणि हसत भूपारुका मला क्या बलान किया जाय 
जिसका तेज 'वचोवाणः-गीवांण-देवगण के छ्य भी सुदुरंभ दी हे । 
यहां 'वचोवाण, पद्‌ का "वचः, रूप पदांश नेयार्थं हे क्योकि इसके साथ इसके अभिधेय 
के वाचकत्व रूप सम्बन्ध से हसके दवारा "गीः, शब्द्‌ ररित होता है ( भौर तब होता हे 
(गीर्वाण शब्द्‌ का लाक्षणिक ज्ञान जो कि यषां रडि भथवा प्रयोजन अथवा वस्तुतः दोना 
के अभाव में अकिच्चित्‌ करहीहै)। यषां यह बात ध्यान देनेकीदहे कि ( देववाचचक ) 
"गीर्वाण" पद्‌ ८ जिसके लिये "वचोवाण' रूप नेयार्थं पद्‌ यहां प्रयुक्त हे ) पे है जिसका 
न तो पू्व॑पद्‌ अर्थात्‌ "गीः" पद्‌; हसके किसी अन्य पर्यायवा चक पद्‌ द्वारा, वदा जा सकता 
है ( जेसे #ि यषां "वचः, पद्‌ के हारा क्किया गया है ) भौर न उत्तर पद अर्थाव्‌ "वाण, पदं 
ही किसी जन्य पर्याय वाचक शर, आदि पदु मेँ परिवर्तित किया जा सकता है। इसी 
प्रकार कुदं पेसे पद्‌ है निने उनके अशंभूत उत्तर पद्‌ का अन्यपर्यायवाच्क पदुमं 
परिवर्सन नष्टीं हो सकता जैसे कि "जलधि" पद्‌ ( क्योकि यदि यहां "धि के बदरे “वर” 
कर दुं तो अरूधर' पद्‌ (जरुधि'-समुद का वाचक नहीं भपि तु दस अर्थ मेँ नेयार्थं दोष 
से दूषित हो जायगा ) भौर कु पद्‌ रेसे भी हँ जिनमें उनके अंद्यभूत पएूवेपद्‌ को किसी 
भन्य समानार्थक पद्‌ ह्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता जेसे छि "वडवानरु पदु" 
( जहां हस पद्‌ के भंश्षभूत “वडवा हस पूं पद्‌ को “अश्व हस पर्यायवाचक पद्‌ मं नषा 
बदखा जा सकता भर्थात्‌ एेसा नहीं हो सकता कि "जश्वानल' कहं भोर बोधो जाय 
बेखटके "वडवानल! का ) । 
यहां यह भाक्षंका हो सकती है कि जव ( प्राचीन आरुङ्कारिक स्द्रटके अनुसार) 
“अप्रयुक्तः (अवाचक ओौर 'निहतार्थ' आदि दोष असमर्थवः के अवान्तर मेद हं 
तब इनका परथक्‌-पथक्‌ रूच्चण निरूपण किस लिये } ङिन्तु इसका समाधान यह हिकि 
जब अन्य प्राचीन आरुङ्कारिको ने मी हन दोषो को (असमथस्व' से भर्ग कर एथक्‌- 
पथक्‌ रूप से प्रदक्षित किया है त यहां इन्दं परस्पर भिन्न-भिश्न रूप से अवस्थित मान 
कर विवेचन करने मेँ क्या जापत्ति ! ( क्योकि यदि 'भसम्थ॑स्व' मेँ इनका अन्तमाव ही 
अभिप्रेत हो तब तो इससे भी अधिक भभिप्रेत होगा समस्त दोष-मेद्‌ का ^सापकषंकव, 
रूप दोष-सामान्य मेँ ही अन्तर्भाव ! ) 
टिष्पणी--यहां आचाय मम्मर ने रुद्रट की इस मान्यता अर्थात्‌- 
“पदमिदमसम्थं स्याद्वाचकमर्थस्य तस्य न च वकम्‌ । 
तं शक्रोति तिरोहिवतस्सामथ्यं निमित्तेन ॥ 
धतुविकोषोऽर्थान्तरसुपसगंविशेषयोगतो गतवान्‌ । 
समथः सत्वाय भवति यथा प्रस्थितः स्थास्नौ ॥ 
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( वाक्यमात्रगत दोष ) 


(७५) प्रतिक्गलवणंयुपहतलुपविसगं विसन्धि हतशटतम्‌ । 
न्युनाधिककथितपदं पतत्मकषं समाप्तपुनरात्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अधांन्तरकवाचकमभवन्मतयोगमनभिहितवाच्यम्‌ । 
अपदस्थप्दसमसं संकीणं गर्भितं पसिद्धिहतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मप्रपक्रममक्रमममतपराथं च वाक्यमेव तथा । 


हदमपरमसामथ्यं धातोर्यव्‌ पठथते तदर्थोऽसौ । 
न च शक्रोति तमर्थं वक्तुं गमनं यथा हन्ति ॥ 
शब्दप्रवृत्तिषठितौ सस्यप्यसमर्थमेव ₹हिवलात्‌ । 
यौ गिकमर्थविशेषं पदं यथा वारिधौ जलब्धत्‌ ॥ 
निश्चीयते न यद्मिन्‌ वस्तुविश्िष्टं पदे समानेन । 
असमर्थं तच्च यथा मेषष्छुविमारुरोहाश्वम्‌ ॥ ( काव्यालङ्कार ६.१-७) 
श्त्याद की, जिसके भनुसार अप्रयुक्त, अवाचक ओर निहताथं असमथैत्व मे ही अन्त्मैत है, 
आलोचना की है । बात वस्तुतः टठीकमभी है क्योकि जब तच्छदृष्टया दोर्षो मँ रसापकपंकत्व रूप 
सामन्य की दृष्टि से मेद-भाव न होने पर भी पद~पदैकदेश-वाक्य-अ्थं आदि के अनेको दोष 
गिने-गिनाये जा रहे हँ तब अप्रयुक्त आदि कतिपय दोषो के ष्टी 'असम्थत्वगमँ अन्तम कर देने 


म कौनसा षुदधि-वैशवदहै! 


अनवाद--थै दोष फेवर वाक्यगत दोष हैँ क्योकि इनका कुक्षण-समन्वय वाक्यम ही 


सम्भव है ( अन्यत्र नहीं ) - 

¶ प्रतिकुरुवणत्व 

२ उपहतविष्षगष्व 

३ हक्तविसगंसव 

४ विसन्धिष्वं 

५ हतद्ततता 

& न्यूनपदता 

७ अधिक्‌ पदता 

८ कथित पदता 

९ पतत्‌ प्रकर्षता 
१० समाघपुनरात्तता 
११ शर्धान्तरेकव्रा चकत्व 


१२ अभवन्मतयोगष्वं 

१३ अनभिहितवास्यत्व 

१४ अपदस्थपदता ( अस्थानस्थपदता ) 

१५ भपदस्थसमासता ( भस्थानस्थ 
समाता ) 

१६ सङ्कीणंता 

१७ गर्भितष्व 

१८ प्रसिद्धिहतष्व 

१९ भप्नप्रक्रमता 

२० अक्रमता जओौर 

२१ अमतपराथंता 


टिप्पणी--अन्य प्राचीन आलङ्कारिकोनेतो श्न दोषो के नामकरण ओर लक्षण-निरूपण 
पृथक्‌-पृथक्‌ किय है । जसे कि रुदर ने जव वाक्य -दो्षो का शस प्रकार नाम-निदेशकिया-- 
वाक्यं भवति तु दुष्टं संकीर्णं गितं गतार्थं च । 
यस्पुनरनरङ्कारं निर्दोषं चेवि तन्मभ्यम्‌ ॥ ( काव्यालङ्कार ६.४० ) 
तो इनमे से प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ लश्चण मी बताया-- 
(वाक्येन यस्य साक वाक्यस्य पदानि सन्ति मिश्राणि । 
तस्सङ्कीणं गमयेदन्थंमर्थं न वा गमयेत्‌ ॥ ( कान्यालङ्कार ६.४१ ) 
नतु आचायं मम्म ने '्रतिक्ूलव्ैम्‌” 'उपदतमिसगैम्‌» ठुपतविस॑म्‌? शत्यादि जो पद चुने 
हे उनमे दोष-नाम ओर दोष-लक्षण दोनो का अभिप्राय रखा है । '्रतिकूरवणंता' भादि रुढि 
की दृष्टि से दोष-नामदहै ओौर योग की दृष्टि से दोष-ख्षणमीहै। 
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( १ प्रतिकूरवणेत्व ) 
रसानुगुणत्वं वर्णानां बच्यते तद्विपरीतं प्रतिक्ूलवणम्‌ । 
यथा शृङ्गारे 
अङुरटोत्कर्ठया पूणेमकर्टं कलकरिठि ! माम्‌ । 
कम्बुकरण्याः क्षणं कण्ठे कुर करठात्तिभुद्धर ॥ २०७॥ 
रौद्रे यथा- सय 
देशः सोऽयमयतिशोणितजलेयैस्मिन्हदाः पूरिताः ` 
सत्रादेव तथा बिधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्येवाहितषेतिघस्मरगुूण्यस्नाणि भास्वन्ति मे । 
यद्रामेण छृतं तदेव क्रते द्रोणात्मजः कोपनः ॥ २०८ ॥ 
अत्र हि बिकटबणेतं दीघेसमासत्वं चोचितम्‌ । यथा- 
प्रागप्राप्रनिञ्चम्भशाम्भवधनुद्ेधाविधाविभेवत्‌ 
करोधग्रेरितभीमभागवभुजस्तम्ापबिद्धः क्षणात्‌ । 
उञ्ञ्रालः परश्युभेवत्वशिथिलस्स्वत्कर्ठपीठातिथि- 
 ्यनानेन जगत्सु खर्डपरश्चुदेषो हरः ख्याप्यते ॥ २०६॥ 


अनुताद-प्रतिष्ुषवणंत्व, कहते हँ (अगे ८ उह्वासमें प्रतिपादित ) रसाभि. 
व्यञ्जक वर्णो के विपरीत ( भर्भात्‌ रसास्वाद फे उदो के प्रतिबन्धक ) वर्णो के सद्धाव 
को ( जिनसे रसास्मक भी वाक्य खटकने कगता हे ) । उबाहरण के श्ये शङ्कार रष 
सम्बन्धी इस सूक्तिः- 

'अरी कलकण्ठी कोय ! अङ्कण्ठ ( भत्यधिक ) उत्कण्डा से पूणं मुक्ते भाकण्ठ ( शण्डठी 
तरह ) उस कम्बुकण्ठी सुन्दरी के कण्ड से (गरेसे) थोड़ीदेरके ल्यिभी भिलावे। 
दूरकरदे क्ण भरके लिये भी हमारे कण्ट की ( उसकेकण्डङे वियोग से उष्यन्न) 
पीडाको।, 

म, प्रतिक्ूर वणंत्व स्पष्ट है क्योकि ( जहां कोमर वर्णौ का उश्चारण रसाभिष्यञ्जक है 
वहां ) खगं के परुष वर्णो का बाहश्य रस के प्रतिष्ुर वर्णो का विन्यास नहीं तो 
भौर क्या है! 

हसी प्रकार रौद्ररससम्बन्धी ( वेणीसंहार की ) हस रचनाः- 

"यही वह कुर्षेत्र हे जष्टं ( भागव परशराम कै इवारा ) शाश्रु्ज के र्त से कमी 
अक्षय भर डरे गये हँ, ओह ! भर यषां हुभा हमारे पूज्य पिता द्रोण का केशाकर्षण 
रूप अपमान लौर वह मी एुकश्चदर इत्रिय से-्टधम्न से ! अरे ! चिन्ता नही, ओँ द्रोण का 
युत्रहं, कऋोध का अवतार हूं ओर मेरे शख! वे है शचरु्भों के शखाखों के भदक 
ख्ष्यु वक्ष्य मयङ्कर ! अभी-भभी यहां वह कर दिखाता हूं, जिषे कमी परशराम ने कर 
दिखाया हे !, 

भ “प्रतिष्लवणंष्वः है । क्योकि वात यहद कि रौद-परिपोष के व्थिजो अपेक्ितिद 
वह तो है विकट वर्णो का बाहुल्य ओर विकट समास-बन्ध जसा कि (महावीरशरित छी) 
इस सूक्तिः 

भरे चुत्रियकुराङ्कर ! राम ! देख मेरा यह परश्-मेरा यह जाञ्वदयमान अख, जिसकी 
महिमा से सारे षंलार में देवाधिदेव महादेव भी "खण्डपरशु, ही के गये ओर जिसे कभी 
आीन छ्ुकने वाले शाङ्कर-पिनाक के तोद-मरोड से क्रुध टो कर, सुश्च यमराज~भयड्कर 
भार्गव के ये बाहुपरि् चाना ही चाहते ह, चण भर मं तुम्हारे कण्ट पीठ पर कते कस 
कर जमता है ! 


रें काव्यप्रकाशः 





जनी पति कण पजि ग "पे. अ भि ज 


यत्र तु न करोधस्तत्र चतु्थपादाभिधाने तथव शब्दप्रयोगः । 
( २ उपहतविसर्गत् श्रौर ३ लु्विसगंत्व ) 
उपहत उत्वं प्राप्नो लुपो बा विसर्गो यत्र तत्‌ यथा- 
धीरो विनीतो निपुणो बराकारो चृपेऽत्र सः। 
यस्य श्त्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्िप्रभाविताः ॥ २१०॥ 
( ४ विसन्धित्व ) 
विसन्धि सन्वेवेरुप्यम्‌ › विरलेषोऽश्टीलत्वं कष्टत्वं च । तत्राद्यं यथा- 
( रेचक ओर आनुशासनिकं विश्लेषषूप विसंधि ) 
रजन्‌ ! विभान्ति भवतश्चरितानि तानि 
इन्दोचति दधति यानि रसातलेऽन्तः । 
धीदो्ब्ले अतितते उचितानुग्ती 
आतन्वती विजयसम्पदमेत्य भातः २११॥ 





मे स्पष्ट है जहां ( क्रोधावेश के प्रकक्लन मे तो कठोर वर्णो के विन्यास [ओर दीर्ध 

समासबन्ध ॐ सद्धाव का, किन्तु क्रोधावेश्च के जभाव मे, जेसे कि चतुथं पाद के विन्यास में 
कठोरे वर्णता शौर दीर्घं समासता के अभाव का जौचित्य परिरकरित हे, किन्तु यहां (अर्थात्‌ 
हेक्षः सोऽयम्‌ आदिमे ) जो बात हे वष है इसके सर्वथा विपरीत ! 

(उपहत विसर्गस्व, का अभिप्राय है विसर्ग के "उ, अथवा “ओः के रूप मं उपघात 
का शौर ्तविस्गस्व, का ताण्पयं है विसर्जनीय के भ्र्थात्‌ अच्‌ के भागे विन्दुद्धयरूप वर्ण 
के अदर्शन का । जसे किः- 

"वही राजा घीर, विनीत, निपुण भौर सुन्दराकृति है जिसके सेवक बल के अभिमान 
भौर बुद्धि के प्रभाव से युक्त तथा मक्त हुआ करते है ।' 

( यहां पूर्वाद्धं मे धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपोऽन्र' में “उपहत विस्तव, हि 
वर्या इनमे जो विसगं था उसका~“नूपोऽत्र मेँ तो भतोरोप्ठुतादृष्ट्ुते" स सृन्र-नियम 
से णौर भन्यन्र हरि च, इस सृत्र-नियम से उस्व हो गया है जिससे बन्ध-सोयिद्य ज्यौर 
बन्ध-लेथि्य से सहृदयो का हृद्योद्वेग स्वाभाविक है। “उत्तरां मेँ "ग्या वरोत्सिक्ता 
भक्ता बुद्धिभ्रमाविताः' मं सकार फा 'ससज्ञषो रः ( ८.२.६ ) से रव “मोमगोभघोपूर्वस्य 
योऽशि" ( ८.६.१७ ) चे यस्व जोर (हरि स्वेषाम्‌, ( ८.३.२२ ) से यलोप हुजा जिससे 
शदना-लेथिक्षय भौर उससे चमत्काराभाव स्पष्ट प्रतीत हो रा ह। ) 

"विसंधि" का अमिप्राय है विररेष ( संधि के अभाव ), भरडीरुता भौर श्चतिकटुता 
कै कीरण "संधि, के-वर्णो की भतिशयित संनिधि े-वेरव्य का। जैसे कि प्रथम 
भर्थात्‌ "विशेष, ( वस्तुतः रेचक भोर प्रगृद्यदेतुक आानुशासनिक विररेष ) फे कारण 
संधि-वेशप्य जेसे किः- 

"राजन्‌ ! पके वे सुकमे सर्वत्र शोभित हो रे हैँ जो पातारु मे पटच कर चन्द्रमा 
की भाति प्रकादामान हँ भीर भापके जुद्धिबरु ओर बाहुबल ! वे तो विज्ञयखदमी को पाकर 
सर्थत्र भ्यापक हो रहे हँ जोर जपने २ योग्य अवसरो पर परस्पर एक दुसरे का साहाय्य 
करते चरू रहे है |, 

यां पूर्वां मे "तानि दन्दोः, हस स्थान पर रेशदठुक ।विश्केष' अथवा संष्यभाव्‌' 
विसंधिरूप दोष है साथ ही साथ उत्तरां म '्धीवो्बरे अतितते, भतितते “उचितानुङती 
जौर “उचितानुश्ती आतन्वती, मे “ददूदेद्‌ द्विवचनं प्रगुद्यम्‌" ( १,१.११ ) के अनुसार 
हिव्नरूप भगृ्यसंश्क का “व्टुतप्रयृह्या अचि नित्यम्‌ ( ६.१.१२५ ) के भनुसार प्रति" 


सप्रम उज्ञासः २१६३ 





( श्रायुशासनिक भरसिद्धिहेवुक विश्लेषरूप वि्तधि ) 
, यथा वा- | 
तत उदित उदारहारदारिधतिरुच्चेरदयाचलादिवेन्दुः । 
निजवंश उदास्कान्तकान्तिबेत मुक्ताभणिवश्चकास्त्यनधेः ।। २१२ ॥ 
संहितां न कयेमीति स्वेष्छया सञृदपि दोषः । प्रगृह्यादिहेुकःवे त्वसत्‌ । 
( ्रश्लीलत्वहेतुक संधिवेरुप्य मेँ विसंधि » 
वेगादुङीय गगने बलर्डामस्वेष्टितः । 
भयमुक्तपते पत्री ततोऽत्ैव रचिङ्कुरं ॥ २१३॥ 
अत्र सन्धावश्लीलता | 
( श्रुतिकटुत्वहेदुक संधि-वरुप्य में विसंभि ) 
उव्यंसावत्र त्वांली मर्वन्ते चावेवस्थितिः। 
नात्रजेयुज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक्‌ ॥ २१४ ॥ 


०५ होने मे जो आनुक्ञासनिक विश्खेष अथवा संभ्यभाव है वह मी विसंधिखूप ही 
दोष दहे) 
अथवा जैसे कि-ये है वे महाराज जो अस्युञ्च उद्याचरू से उदित होने वाङे चन्द्रमा 
की भांति महान्‌ राजवंश से उदित हुये है, “उदारहार हारिथति, ह अर्थात्‌ महान्‌ मुक्ताहार 
से मनोहर कग रहे हैँ ओर भपने वंश मेँ मुक्तामणि की भांति बहुमूल्य ८ सर्वपूञ्य ) किंवा 
उत्कट कान्ति-पूणं है । 
( यहां "तत उदित, मे, "उदित उदार, मे जीर (निजवंश्च उदात्त मे जो भतिद्धि हेतुक 
आनुक्षासनिक संध्यभाव है उससे बन्ध-शेधिस्य हे; जिसमे "विसंधि दोष का स्वरूप 
स्पष्ट है । असिद्िहैतुक आनुश्ासनिक संभ्यभाव का अभिप्राय यहहै कि यां लोपः 
शाक्यस्य, ( ८,२.१९ ) इस सुत्र-विहित रोप के प्पूवत्रासिद्धम्‌" ( ८.२.१ ) सूत्र 
नियमानुसार "आदृगुणः, ( ६.१.८७ ) दवारा विहित गुण के प्रति असिद्धदहोनेसे संधिष्ा 
व्याकरण-सम्मत जभाव हो गया है । ) 
यहां इस “संधि -वैरुप्य' का वास्तविक अभिप्राय है संधि को पेच्छिक मानकर संधि 
न करने से संभ्यभाव का (जसे कि "तानि इन्दोःमें)ओ कि यवि एकबारमभीहो तो 
भी दोष हे भौर साथ ष्टी साथ इसका तासपयं है प्रगृद्यहेठक ओर भसिद्धिहेतुक संध्यभाव 
का ( जेसे छि श्वी दोरब॑ङे अतितते' घादि मँ अथवा तत उदितः आदिमे ) जो क्कि अनेक 
वार ने से दोष है । ( संभ्यभाव में दूषकता का मूर छारण वन्ध-शेयिहय हीदहै जो कि 
सहद्य हदय का उद्भेजक हुभा करता दे । ) 
थवा जेसे कि- 
“भरी सखी ! जब तक यह परी (बाज ) वेग से उद्र आकाश मँ विचरण करते 
हुये विकट हश्य उपर्थित कर रहा हे लौर जपने गर्व मे चूर है तब तक यष्टी अच्छा है कि 
यहीं इसी स्थान पर तु रहर जा + व 

यहां "चरन्‌ + डामर शेषितः, ओर “रविम्‌ + ङुङ' मे, “वरण्डामरचेटितः, भौर 
“दचिह्कर, रूप संधि मे (शिश्नेन्दिय' भौर “योनि, रूप भगीर अथं क्रमश्च: जमिम्यक् 
हो उटता है जिषसे "विसंधि" दोष की उत्पत्ति स्वभावतः प्रतीतं हो रषी हे 

अथवा जेसे कि- । । 

हस (्म्व॑न्त' मं-मरभूमि के समीप--'धार्चवस्थिति, बकी सुम्द्र अवस्थामे पदी हुं 

“उदी लर्वा्टी*-बहुत कदी शृषपंक्ति-दीख रही है लीर बां सिर सीधा किये रास्ता चला 
भी संभव नदीं । इसलिये अश्क है ( चश्टते समय ›) सिर द्‌ श्चकाये च्छो । ,. 


| २१४ काव्यप्रकाशः 





| ( ५ हतश्तता ) 
हतं लक्षणाऽनुसरणेऽप्यश्रव्यम्‌ , अप्राप्रगुरभावान्तलघु, रसाननुरुणं च 
वृत्तं यत्र तत्‌ हतवृत्तम्‌ 1 क्रमेणोदाहरणम्‌- 
( लक्षणाजुसरण में भी यतिभङ्गहेतुक अभव्यत्वरूप हतगृलता ) 
शअभृतमसृतं कः सन्देहो मधूत्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 
सकृदपि पुनमेभ्यस्थः सन्‌ रसान्तरविञ्जनो 
बदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यालियादशनच्छदात्‌ ।॥ २१५॥ 
अत्र यदिहान्यत्स्वादु स्यादित्यश्नव्यम्‌ । 
( लक्षण के धित होने पर भी मात्रावृत्त में स्थानविशेष में 
गणविशेष के योग से श्रश्रव्यत्व ) 
यथा वा- 
जं परिहरि तीरह मणं पिण सुन्दरत्तणगुणेण । 
अह्‌ णवरं जस्स दोसो पडिपकखेहिं पि पडिवण्णो ॥ २१६॥ 
( यत्परिहतै' तीयेत मनागपि न युंद्रत्वयुणेन \ 
अथ केवलं यस्य दोषः प्रतिप्तोरपि प्रतिप्धः ॥ २९६ ॥ ` 
धनच्र द्वितीयतृतीयगणौ सकारभकारौ । 





( यषां “उभ्यंसौ' 'मर्वन्ते' (तर्वाङी' आदिमे संपि मे श्चतिकटुता सिद्ध ही है जिससे 
श्चतिकटुष्वहेतुक “विसंधि” दोष उत्पन्न हो रहा है । ) 

“तव्रत्तता का भभिप्राय है रेली वृत्तरचना का होना जो कि छन्दःश्चाञ्च म 
प्रतिपादित श्चत-~लक्षण के अनुसार ठीक होनेपरभी यातो अश्रष्य' हो ( सुननेरमे 
खटका करे ) या अप्राप्तगुरुमावान्तच्धुः हो ( जिसके पदान्त्मेपेताख्धुदहदो जो 
गुरु, जेसा कि उसे चाहिये, न हो रहा हो ) या हो ^रसाननुगुणः प्रकृतरप्त क प्रतिकूल । 
क्रमशः उदाहरण ये ह ~ 

“हसमे सदेह क्या कि अभूत अग्रत होता है ( सुन्द्रतर स्वादयुक्त है ) मधुररस आन्र 
फर मी बहुत मीठा होता है ! किन्तु कया देसे छोग, जो कि रसो के तारतम्यवेतता ई, पष 
पातरहित होकर एक शार भी कष सकते है कि किसी प्रेयसी के अधरपान से बदुकर को 
भी वस्सु धिक मधुर हो सकती है ! 

यां "वदतु यदिहान्यत्‌ स्वादु स्यात्‌ अश्रभ्य है ( क्योकि यहां "हरिणी, न्द्‌ मे, 
जहां प्रस्येक च्वरण मे, षष्ठ क्षर पर यति होनी चाहिये, चतुर्थं चरण रेखा है, जिसमे--"ह, 
` यह षष्ठ अकर "अन्यत्‌" हस अग्रवती पद्‌ के भनुसंधान की अपेष्ा करने के कारण, 
यतिभङ्ग होने से “जश्नव्य' है ) जिससे यहां 'हतबृत्तता' दोष स्पष्ट है । ( यहीं यदि "वदतु 
अधुरं यस्‌-स्यादुन्यत्‌ प्रियादशनष्ठुदात्‌, कर दु तो यह दोष नही रह सकता । ) 
 भथवा जैसे फि ( भानन्दवर्धनङ्त विषमवाणलीका की “कामविषास यह गाथा ) 
छु ठेसी रमणीय स्तु है कि इससे अपने आप को कुष्ठं भी अलग रखना असंभव है 
भर्योकि यतिजवं भी; इसके इस दोष का वखान ही किया करते है सर्वथा परिहार 
नहीं कर सकते ।› 

यषा इस “जं परिष्टरउ, भावि गाथा में हितीय अर्थात्‌ हरिड” इस अन्तगुडे सगण 
कौर लृतीय शर्धस्‌ "तीरह" हस भादि गुर भगण का जो विना भ्यवधाम के भवण हे उसमे 
'अभष्यस्व, अनुभवसि ही है । | 


सप्रम उज्ञासः २६५ 











जि 


( श्प्रापतगुक्मावान्तलक्षु" रूप हतˆत्तत्व ) 
बिकसितस्टकारतारहारि परिमलगाक्जितपुखितद्विरेफः । 
नवकिंसलयचारुचामरश्रीहेरति मुनेरपि मानसं बसन्तः ॥ २१७॥ 

अत्र हारिशब्दः। हारिप्रयुदितसौरभेति पाठो युक्तः । 
यथा वा- 
अन्यास्ता गुणरत्ररोहणसुबो धन्या मृदन्यैव सा 
सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिनां येरेष खष्टो युवा । 
श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्क्लीणां नितम्बस्थलात्‌ 
दृष्टे यत्र पतन्ति मृढमनसामस्नाणि बख्राणि च ॥ २१८ ॥ 
अत्र घस्माण्यपि इति पाठे लघुरपि गुरुतां भजते । 
( रसाननुगुणता-हेतुक दतवरृत्तता ) 
हा नृप ! हा बुध ! हा कविबन्धो ! विप्रसहस्रसमाश्रय ! देव ! । 
मुग्ध विदग्ध ! सभान्तररत्न ! कासि गतः क वयं च तवैते ॥ २१६॥ 
हास्यरसव्यञ्जकमेतदू वत्तम्‌ । 





भथवा जेसे 8ि- 

"वह वसन्त, जिस आम्र-मञ्जरि्यो के उत्कट किं वा मनोहर सौरभ ते द्युण्ड बाधे 
गूञ्जते भौरो की भरमार रहा करती है जीर जो चार्‌ चामर रूप नवपञ्र्वो से निरन्तर 
सुन्दर छगा करता है वस्तुतः मुनिर्यो का भी मन अपने वश्च में कर ल्या करता है ॥ 

यहां ( पुष्िताप्राृत्त मेँ 'विकवितसष्टकारतारहारि' इस प्रथम पाद्‌ के (हारिः पु 
स "रकार के गुरुत्व रूप से अनुशि्ट-छन्द्‌ःशाख्रानुमोदित-षहोने पर भी वस्तुतः यहां 
गुरुत्वरूप कार्य॑निर्वाहक न होने से ) "हारि, पद अश्रभ्य है क्योकि यहां बन्ध-लेथिष्ष्य 
अनुभवसिद्ध है। यष्ीं यदि 'हारिपरमुदितसौरभ, आदि कर दिया जाय तो यह दोष 
हट जाता है । 

अथवा जेते 8ि-- 

“विधाता ने इष सुन्दर युवक की, जिसके दक्ञनमात्र से एक ओर तो रिंकत्तष्यविमूढ 
षने समृद्ध तथा तेजस्वी शच्रुर्ओं के हाथ से हयिभार छुट पडते है भौर दृसरी ओर काम- 
परायण बनी सुन्द्र किंवा सौभाग्यवती युवतिर्यो के नितम्ब भाग से कपड़े गिर पडते 
है, जिन सामभिर्यो से सशटिकीहैवे कुठ जीरष्टी द, उनकी मिष्ट मी कुष विचित्रह्ीहै 
भौर उनी खान-उन गुणरर्नो की खान-मी कुद सर्वथा अदूभुत ही है, । 

यषां वसखाणि च, के बदरे ( जहां न्दः शाख के नियमानुसार रष्वशर "ख पादान्त 
मे पने के कारण गर्वषर भरे ही मान किया जाय, गुवशर का शु ति-सौम्दयं रखता न्ह 
प्रतीत होता ) यदि "वस्राण्यपि' कर दिया जाय तो रष्वक्तर भी “वः ( संयु श्य! के 
आगे आने मे, वन्धदाव्यं होने के कारण, स्वर-दृद्धि होने से) गर्वशर का कार्य सम्पश् 
कर देता है (भौर यषां हस शादुंखविक्रीडित' मे (हतदृत्तता' का दोष भी नष्ट 
हो जाता है। ) 

अथवा जेसे कि-- 

शा महाराज ! हा बुधप्रवर ! हटा कविजनप्रिय ! टा वित्रसष्टलशरण्य ! शा देव ! 
हा सौन््य॑सार ! हा पण्डितसमाजरत्न ! कां चर दिये तुम ! अब हमरोग पुरर 
कहां जाय, क्या करं ! - 

हां लो दत दै भर्मात दोक ( दोधकडूतमिदं भभमादृगौ ) वह यषां के रसभाव 





द काव्यप्रकाशः 
( ६ न्यूनपदता ) 
न्यूनपदं यथा- 
तथा भूतां दश्वा सृपसदसि पाञ्चालतनयां 
बने व्याधेः साधं सुचिरमुषितं बल्कलधरः । 
विराटस्यावासे स्थितमयुचितारम्भनिथ॒तं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ २२०॥ 
अत्रास्माभिरिति खिन्ने इयस्मात्पूवमित्थमिति च। 


( ७ श्रधिक पदता ) 


अधिक यथा- 
( समास मे पदाधिक्य ) 


स्फरिकाकृतिनिमंलः प्रकामं प्रतिघंक्रान्तनिशातशाष्चतच्छः । 
अबिरुद्धसमन्वितोक्ियुक्तिः प्रतिमल्ञास्तमयोदयः स कोऽपि ॥ २२१॥ 
अत्राक्रतिशब्दः | 


र्थात्‌ शोक के सर्वथा विपरीत है क्योकि यह हास्य रस की अभिष्यक्तिके व्थिष्ी 
उपयुक्त हे । ( इसलिये यषां भी हतड्त्तता' स्पष्ट प्रतीत ्ो रही है । ) 

वाक्य के ^्युनपद्‌, होने का अभिप्राय है उसमे अभिप्रेत अथं के वाचक किसी पद्‌ 
के भप्रयोग का। जैसे #ि- 

युधिष्ठिर तो हमारे पूज्य ठहरे, भला राजसभा मेँ द्ुपद्राजतनया की वह सब दुदृशा 
देखकर, वन-वन मे, वङ्कर पहने, व्यार्धो के साथ, इतने दिनो तक, हमरोर्गो का 
मारे-मारे फिरना देखकर ओर विराट के घर मेँ उन उन नीच कर्मो मे चुपचाप ख्गेहूये 
हमारा जीवनयापन देखकर भी उन कौरवो पर कर्योकर कोध हो! उन्हे तो इन सव 
बातों से खिश्न सुश्च ( भीम) पर क्रोधहे! 

यहां ( वेणीसंहार की इस सूक्ति मे ) “न्युनपदताः का दोष हे क्योकि ( 'वरकरुषरे 
रूप विशेषण के सिय विक्ेष्यरूप से तथा "उषितम्‌, जर "रिथतम्‌' के ख्ये कारकरूप 
से भपेकित ) “अस्माभिः यह पद्‌, जो कि यहां भावश्यक ह, बनुपात्त हे। साथ ही साथ 
“सिद्धेः इस पद्‌ के पके दष्थम्‌ ( इस प्रकार से ) इस पद्‌ का भी, जिसका उपादान 
यहां आवश्यक है, अभाव ही दिखायी दे रहा है। 

> पदता, का भमिभ्राय है (वाक्य मे) किसी रेसे पद का होना जो अविवदिताथं 
हो । जेषे कि- 

"यह कोई असाधारण ष्यक्ति हे जिसका हृद्य स्फटिक की आकृति जेसा स्वच्छ है, 
जिसमे गूढ रहस्य पूणं समस्त शाखतस्व स्पष्टतया प्रतिविभ्ित है, जिसकी उक्ति जोर 
युक्ति दोनो भकाठ्य जीर परस्पर समन्वय रखनेवाडी ह भौर जो कि प्रतिवादी विद्वानों 
को सदा पराजित किया करता है ।, यहां “हृति, पद भधिक है ( क्योकि निमेरताः 
म ॐवर स्फटिक' ही उपमान रूप से विवङित है । (आकृति, के रते हये मी उपमा. 
नोपमेयभाव जब ^स्फटिक, ओर वर्णनीय ब्यक्ति मेहीहोतो जआङ्ति' पदकी क्या 
भावश्यकता ! ) 

शुदापा मं मी खो रोगो म काम~सम्बन्धी विकार उत्पश्च हभ करते हे वे एोकविर्द्र 
इतर साथ ही साय कश्षाच्लविस्य-वोनेो है । इसी भकार विधाता ने खिर्यो का जीवन 
अथवा कामसेवन ओ स्तनो के डके होने तक ही बनाया वह भी अनुचित हे नौर बहुत 
शरा है \, यष "हृतम्‌, ग्द एषु अधिक है 4 कर्पोफि इसके व होने पर . नी पूवाद को 


 ____ ________ _सासभश्हनाघः ११७ सप्रभं क्नसः २१७ 


कयेव तिणि गिरि गीीीौीीमीीि क्च 





यथा ब 
इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां यदिह जरास्वपि मान्मथा बिकाराः । 
यदपि च न कतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवित रतं वा ॥ २२२॥ 
अश्र, कृतमिति, कृतं प्रत्यत प्रकमभङ्गमावहति तथा च यदपि च न ङरङ्ग- 
लोचनानामिति पाठे निराकाङ्ततैव प्रतीतिः। 
( ८ कथितपदता ) 
कथितपदं यथा- 
| ( समास मं पदाधिक्य ) 
अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला- 
परिमिलननिमीलत्पार्डिमा गण्डपाली । 
सतत ! कथय कस्य व्यञ्चयत्यञ्चसेव 
॥ स्मरनरपतिलीलायोवराञ्याभिषेकम्‌ । २२३ ॥ 
अत्र लीलेति। 
( ९ पतत्प्रकषंता ) 
पतसपरकषं यथा- ॥ 
कः कः कुत्र न घुधुरायितघुरीघोये धुरेत्सूकरः 
कः कः कं कमलाकरं विकमलं कतु करी नोद्यतः | 
भांति (जीवन, जौर "कामसेवन' का जनौचित्य निराकाङ्क्त रूप से प्रतीत हो जाता है \ 9. 
वस्तुतः इसके अतिरिक्ष “कतमः के उपादान सें श्रक्रमभग' दोष भी यहां क्षरुक उटता 
ह ( क्योकि पूर्वादधं म तो पुरुषों फे लिये ब्ृद्धावसथा मे कामभाव के अनौचित्य का पदुर्शन 
भौर उत्तराद्धं मे, खि्यो के सम्बन्ध मे, उनके जीवन भौर कामसेवन के, स्तर्मो के ठीरे 
होने तकष्टीन बनाने में भनौचित्यका अप्रदुर्शन करमभंग' नीं तो भौर श्याहो। 
हस प्रकार 'कृतम्‌' इस निष्प्रयोजन शब्द्‌ की क्या जावश्यकता । ) 
यहीं यदि श्यद्पि च न कुरङ्रोचनानां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वाः कर दिया 
ज्ञाय तो अनीचित्य की प्रतीति निराकाङ्् हो जायगी । 
(कथितपदताः का अभिप्राय है (किसी वाक्य मे) बिना किसी प्रयोजन ढे, 
समानाथंक कवा एक समान वर्णो की आनुपू्ीं वारे किसी पद के उपादान का । जेसे कि~ 
'अरी सुन्द्री ! यह तो बता कि वह कौन सौमाम्यक्ञारी युवा हे जिसे, वुम्हारे करतल- 
रूपी पर्थक पर, शयनष्टीरा के कारण, जपने पीलापन का परित्याग करती हुई, तुम्हारी यह 
कपोरस्थरी, सहस्रा कामटीखा के यौवराञ्य-पद्‌ पर भमिषिक्त करना चाह रही है । यर्हा 
हस वाक्य मेदो "छीरा' पदों, जो रि एक वार “स्वापटीला' मं तथा दृखरी बार "हमर 
मरपतिीला' में प्रयुक्त है, “कथित पदता? हे ( क्योकि इसर्मे कवि की अश्षक्ति टी अतीत 
होती है । इस पिष्टपेषण से कोई प्रयोजन नहीं निकलता । दो बार प्रयुक्त एक ही पव 
उदेश्य शौर भरतिमि्दश्यरूप से परस्पर अभेद की ही भरस्यमिका का कारण हुभा करता है 
जिससे यषां (स्वापी में प्रयुक्त खीला की ही प्रत्यभिक्षा शस्मरनरपतिटीरा, मे ,प्रयु्छ 
टीषछा ढे द्वारा संभव है भौर हस प्रकार स्वापटीला के यौवराञ्यपद्‌ पर अभिषेक की 
प्रतीति स्थभावतः हो रही ह ओ फि यहां कदापि विवकित नहीं । यहां तो कामचवरीला- 
शुम्बनादि-ढे यौवराज्य मे युवक नायक का अभिषेक अभिप्रेत है जिसकी इष्टि से (स्मरन 
रपतिरूदमी, पद्‌ का प्रयोग भाषश्यक ह अन्यथा तो "कथितपदता, है ही ) । 
नपतस्मकर्षता, का ताप्प्यं है ( वाक्य मे ) प्रकषं के, चाहे वह अरकार सम्बन्धी 
हो या वभ्ध-विन्ास सम्बन्धी हो, उस्तरोतर शिथिकं हो जने का । जसे कि- ` 
“जब कि सिंह जपमी सिनी के म्रेभविशासं भें शिष्ठ श्दैने के कारण भपने धाप को 


९४ काण 
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के के कानि बनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुयेः 
सिहीस्नेटविलासबद्धैवसतिः पञ्चाननो बत्तेते ॥ २२४ ॥ 
( १० समाप्त वुनरा्ता ) 
समाप्तपुनरात्तं यथा- 
केङ्कारः स्मरकामुकस्य सुरतक्रीडापिकीनां रवो 
मकारो रतिमञ्जरीमधुलिहां लीलाचकोरीष्वनिः। 
तन्घ्याः कच्चुलिकापसारणभुजात्तेपस्खलत्कङ्कणः 
काणः प्रेम तनोतु षो नववयोलास्याय वेरणुस्वनः॥ २२५॥ 
( ११ श्र्धान्तरेक वाचकत्व } 
दितीया्धंगतेकवाचकरोषप्रथमाधं यथा-- 
मस्रणचरणपातं गम्यतां भुः सदभो 
विरचय सिचयान्तं मूध्नि धमेः कठोरः | 
तदिति जनकपुत्री लोचनेरशरुपू्णैः 
पथि पथिकवधूभिरवींत्तिता शिक्तिता च ॥ २२६॥ 


भूर जाय तव भला घुधुंर ध्वनि से फडकती नाक वारा कौन २ सुर कषांरनदुुर 
करता रिरे ! कौन २ हाथी किसर कमल्वन को न तोडता-मरोडता रिरे ! ओर कौन २ 
चन्यमहिष किंस २ वनका खमुरोन्मूखन न करने छग जाय ! 

( यषां सूकर~वर्णन कौ अपे्ञा गज-वणंन जर उसकी अपेक्षा विह-वर्णन मे जो 
उचित बन्धाय होता उसक। क्रमकः पतन ही प्रततीतष्टो रहा है जिसमे कवि की 
भक्षक्ति दिखायी दै रही है जो अन्ततो गत्वा सहृदय पाठक सें अरुचि उरपन्न कर देती है । ) 

'समात्तपुनरात्तता' वह दोष है जिते किसी वाक्य मे, उसके क्रिया-कारक आदि से 
समन्वित रहने पर भी, बिना किसी विशेष विवक्षा के, पुनः उससे समन्वय की आकाशा 
रखने वाछे पदो का उपादान कषा जाता दै । जेते कि - 

श्रेमी छोगो ! अपनी २ सुन्दरी प्रेमिकाभो की चोय के निकारुते समय, उनकी वांहो 
के हिरने से, छणित कङ्को की चह मधुर ध्वनि, जो स्मर-का्ुंक की प्रध्यन्ना की क्षंकार 
हे, रति खीलारूप कोयो की कक है, कामक्रीडा रूप मञ्जरी के भौरो की गंजार है, ओर 
अणयद्धीखा खूप चकोरी की चुखुराहट है, तुम्हारे हृदय मे प्रेम ही प्रेम भर दे । वही ध्वनि 
ज्ञो नवयोवन ॐ नने द्धी वंशी कीटेर हे।' 

( यषां "समा्तुनरात्तता" हे क्योकि इस कान्य -वाक्य म, जो कि “केड्वारः, जे प्रारम्म 
होकर “फाणः प्रेम तनोतु वः, तक वस्तुतः शपने आप मे सवथा समाक है, 'नववयोढास्याय 
देणुस्वनः' आदि पदं की पुनः योजना एक विशेषण-बृद्धि भले ही हो, किसी भका 
की पतितो कभी नहीं करती प्रतीत होती । ) 

"भर्घान्तरेक वाचकत्व, का अभिप्राय है किसी वाक्य के प्रथमं कारेषाष्टोनाजो 
कि हितीया्धंगत किसी पद्‌ के द्वारा पूणं हुभा करे। ( यह (अर्धान्तरेकवाचकस्वः 
ढो ष्टो से देखा जा सकता हे, पहली वह-जिसमे प्रथमां वाक्य पसा रुगे जो हवितीया- 
-धंगत किसी वाचक पद्‌ की धाकोंक्चा करता प्रतीत हो जीर दूसरी वह, जिस्म द्वितीयां 
वाक्य रेसा प्रतीत हो जिसे प्रथमार्धंगत किसी वाचक पद्‌ की जावरयकता रहा करे ) 
जैसे कि ( राजशेखर छत याषटरामायण के बह घंक का यह (काम्य-वाक्च ):- 

मागं में पथिक बधो ने आंसु भरी आंखों से जनकपुश्री ( सीता) कोदेखाभी 
सौर यह कषा भी--राजङमारी ! रास्ते मे कुश के शङ्कर विद्धे है, धीरे २ पेर रखते चठना; 
भूष तेज होगी, सिर पर आखर ( अंक ) रख ङेना ।! | 
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क ( १२ श्रभवन्मतयोगत्व ) 
अभवन्मत इष्टो योगः सम्बन्धो यत्र तत्‌ यथा- 
( विभक्तिभेद निबन्धन श्रमवन्मतयोगत्व ) 
येषां ताख्िदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि- ` 
लौलापानमुवश्च नन्दनवनच्छायास्ु येः किपः । 
येषां हुंकृवयः कृतामरपतिक्तोभाः त्षपाचारिणां 
किन्तेस्त्वत्परितोषकारि षिहितं किञ्चितप्रवादोचितम्‌ ।॥ २२७॥ 
भत्र (गुणानां च पराथत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्या'दिप्युक्तनयेन यच्छ॑ब्दनि- 


( यहां--“मसृणचरणपातं गम्यतां भूः सदभां । विरचयसिचयान्तं मूध्नि धमः कठोरः ॥* 

यह प्रथमार्ध॑गत वाक्य एेसा हे जिसे हितीयार्षगत 'तत्‌* पद्‌ की जाकांकञा है जिसके 
बिना यह पूरा नहीं हो रहा है क्योकि भमः सदभां तत्‌ ( तस्मात्‌ ) मद्ण्वरेणपातं 
गम्यताम्‌, यह है पूर्णं वाकष्य जिसमें तत्‌" पद्‌ हितीयार्धंगत तदिति जनकपुरी रोचनै. 
रशचपूर्णेः, से छिया जा -रहा है । वेते तो यहां 'मसृणच्रणपातं गम्यतां भूः सदर्भा, यह वाक्य 
निरा हे क्योकि व्यञ्जना हारा ठी "भुः सदर्भा, तथा "मसृणचरणपातं गम्यताम्‌' में 
हेतुहेतुमद्धाव प्रतीत हो जाता हे किन्तु तब भी यदि "तत्‌? "तस्मात्‌, इस वाचक पदुका 
प्रयोगसक्ियागयालो इसे इसी वाक्यम रहना चाहिये न कि अन्य वाक्य से यहां खींच 
कर खाया जाना चाहिये । ) 

'अभवन्मतयोगस्वः का अभिप्राय है किसी वाक्य म पदार्थौ के परस्पर 
भभीष्ट सम्बन्ध के अविधमान रहने का । ( अभवन्मतयोगत्व की निन कारणों से 
संभावना हूभा करती हे वे ये है-कषीं विभक्ति मेद्‌, कीं न्युनता, कीं भकांाविरह, 
कहीं वाच्य भौर श्यङ्गथ अर्थो मे विवदङित सम्बन्ध का जभाव, कहीं समासर्मे 
किसी पद्‌ की उपस्थिति मे जन्य पद्‌ ऊ साथ उसके अभीष्ट सम्बन्ध का विरह भौर कहीं 
इयुत्पत्ति विरोध ) जेसे कि- 

'राक्षसराज ! उन राक्षसो ने, जिनके प्रताप की उवाषाने देवों के मदुवारण रेरावत 
ङी मद्-धाराभो कोपी लिया, जिन्होनि नन्दनवन के निकुञ्ज को अपने मध्यपानकी 
ीरामूमि अनाकर छोड़ दिया भौर जिनके वीर-गवं से भरे हकारो ने भमरपति इन्द्र 
को भी दहरा दिया, कोन सा रेषा काम कर दिखाया जिससे या तो तुरं प्रसक्ता हो 
या जिखका जौरषरोग ष्टी फोट वणन करे +" 

यहां भमवन्मतयोगस्व, स्पष्ट है क्योकि प्रिशेष्यभूत ८ षष्ठी विभक्तथन्त पद्‌ ) "चपा. 
चारिणाम्‌, -ॐ साथ विहोषणमूत ( तृतीया व्रिभक्तथन्त पद्‌ ) "येः" का सम्बन्ध, जो ढि 
यषां वस्तुतः अभिप्रेत है, त्रिभक्भि-भेद के कारण नष्टं हो रहा । वस्तुतः पदार्थो के परस्पर 
सम्बन्ध मजो नियामक है वह तो उनका गुण-प्रधान मावहि जेक्ता कि शुणानां खं 
पर्थ॑र्वाद्सम्बन्धः समत्वात्‌ स्याव्‌ ( मीमांसा सुत्र २. 4. ५२. २२. )' इस सिद्धान्त से 
सिद्ध है ( क्योकि जो गुण है, विरोषणमूत पदायथं ह वे प्रधान रूप से भवस्थित विक्ष्य. 
भूत पदाथ से सम्बन्ध खोजा करते है । विरोषणो मँ परस्पर कों सम्बन्ध नहीं इभा 
करता भटा दो विकेषणभूत पदार्थो में सम्बन्ध केसा जव कि दोनो विष्य की मुखा. 
पेषिता में पडे रहने के कारण अप्रधान हा!) यहां "वेषां प्रतापोष्मभिस्ताखिदेशेभवान 
सरितः पीताः “येषां हुक्ङकतयः कतामरपतिको भाः, गौर “येः नन्दनवनश्छायापुरीकापा. 
नमुवश्च कटिपिता, इन तीनो "यत्‌, पद से निर्दिष्ट पदार्थो मे तो कोहं परस्पर सम्बन्ध हो 
नष्ीं सकता जिससे ये एक साथ समन्वित होकर “शपाचारिणाम्‌' इस विकशेष्यभूत पदार्थं 
से सम्बद्ध हो जांय ! इनका तो यहां एयक रे रूप ते “इपाशारिणाम्‌' इस पद्‌ से निर्दिष्ट 
प्रधान रूपं से अवस्थित विशोष्यभूत अर्थं से ही सम्बन्ध संभव टै किन्तु तव भी श्ेवामूः 
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दश्यानामर्थानां परस्परमसमन्येन येरित्यत्र षिभेष्यस्याप्रतीतिरिति । ^पाचा- 
रिभिरिति पाठे युज्यते समन्वयः । 


( म्युनत्व निबन्धन श्रभवन्मतयोगत्व )} 


त्वमेवंसौन्दयां स च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः। 
अपि इन्द्रं दिष्टथा तदिति सुभगे संबदति वा- 
मतः शेषं यत्स्याञ्जितमिह तदानीं गुणितया ॥ २२८ ॥ 
अन्न यदित्यत्र तदिति तदानीमित्यत्र यदेति वचनं नास्ति । चेत्स्यादिति 
युक्तः पाटः । 
यथा बा- 
खप्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌! 
कोदश्डेन शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन स्वं मता च कीत्तिरतुल। कीत्यौ च लोकत्रयप्‌ ॥ २२६ ॥ 


हन उदेश्य भूत दो षष्ठथन्त पदो के साथ 'दपाचारिगाम्‌, का सम्बन्ध भरे हीषो, चेः 
इस सृतीयान्त पद्‌ के साथ तो यह सर्वथा असंभव ही है । अव यह दोष तभी दूर क्षिया 
जा सकता है जब हि ( तृतीय चरण के ) (तपाचारिणामू' इस पद्‌ के बदरे “कपाचारिमिः' 
यह पद्‌ प्रयुक्तं कर दिया जाय क्योकि तव ( चतुथं चरण में प्रयुक्त ) तेः, इस ( विरोषण 
भूत ») पव्‌ के साथ (क्पाचारिभिः, इस ( विशेष्यभूत ) प्रद्‌ के सम्बन्ध के ्वभावतः 
घटित होने के कारण अन्य समस्त "यत्‌, पद इरा निर्दिष्ट पदार्थासे विकेभ्य स्पसे 
निरूपित राक्षस खूप पदार्थं का भी सम्बन्ध घटितहीहो जायगा। (जभिप्राय यहहे 
कि यदि यहां "तेः रप।चारिभिः ठि ˆ“ " "विहितम्‌ येषां प्रतापोष्मभि." "पीताः, येः..." 
छीखापानुवः कर्पिता, येषां च हुंङृतयः कृतामरपतिष्ोभा ! इस प्रकार का वक्ष हो 
तव विशोष्य विकोषणभाव अथवा उदेश्यविधेयमाव मे व्यवस्थित पदार्थो का भभिमत 
सम्बन्धं सिद्ध हो जायगा )। 

अथवा जेषे कि-'अरी पखी ! त॒म हो पेषी सुन्दर भौर तुम्हारे षे सोन्द्यंमे ष्टी 
षिद्ध ! तुम दोनो की ही जोडी एेसीहे जो करा का ममं जानती है ! वस्तुतः बात तो 
यष हि कि तुम्हीं दोनो एक दूसरे के सर्वथा उपयुक्त हो । अब इसके बाद जो राहिये 
€ भर्थात्‌ तुम दोर्नो का मिङुन ) बह भी यदि हो जाय तवतो यहीकहा जायगा ङि 
संसार मे सौन्द्यं छी विज्ञय सदा ही हुभा करती हे ।' 

यषां अतः शेषं यत्‌ स्यात्‌" मे होना तो चाहिये था “अतः केषं यत्‌ तव्‌ यदा स्यात्‌, 
िम्तु है नहीं अर्थात्‌ "यत्‌, के छिये आवश्यक रूप से अपेदधित न तो तत्‌, पद्‌ प्रयुक्छदै 
कौर न “जितमिह तदानीं गुणितया, में तदानी" के लिये अभिप्रेत ध्यदाः पद्‌ का प्रयोग 
डे । इस प्रकार न्यून पद्व ङे कारण यहां "यत्‌, जर (्तदानी" का, इन के परस्पर निरपेष 
रह जाने के कारण, जो क्षम्बन्ध यहां अभीष्ट है वह नहीं हो रहा हे। 

यहीं यदि “अतः शेषं चेत्‌ स्याजितमिष् तदानीं गुणितया, पाठ कर दियाजाय तो 
“चेत्‌, का अभिप्राय "यद्‌!,-“जव, हो जायगा ओर पदन्युनता हट जायगी जिससे 'अभव- 
-म्मतयोगस्व, सी स्वयं परिहृत हो जायगा । 

अथवा जेसे कि-“मक्ाराज ! संप्रामाङ्गण मे बिराज्मान भाप ने जब अपने धुप ़ी 
खोर चढ़ा तब सुनिये कि क्रिस २ के दारा सदसाश्यारेपा क्या नपा--चदुषते परापे 


न 


यथा बा 


( श्राकांक्षाचिरह निबन्धन श्रभवन्मतयोगत्व ) 


स्म खलैः ` ` २२१ 





अत्राकर्णनक्रियाकमैतवे कोदरुंडं शरानितयादिवाक्याथेस्य कर्मत्वे कोदण्डः 
शरा इति प्राप्तम्‌ न च यच्छब्दाथस्तद्विशेषणं वा कोदश्डादि । न च केन केने. 


त्यादिप्रश्नः । 


2 
बाण; वाणो ने पाया शधरुर्ओंका चिर, शश्रर्जोके सिर ने पाया भूमण्डर ( भूतर ), 
भूमण्डर ने पाया आप को, आपने पायी कीतिं रौर कीतिं ने क्या पाया ! त्रेोक्य !' 

यहां प्रथमाधंगत वाक्य के अर्थंके साथ उ्तराद्धगत वाक्ष्यके भथ का सम्बन्ध 
विवचित है किन्तु वह हो नहीं रहा है । कारण यह है कि 'जाकणय-सुनिये, इस क्षिया के 
साथ "कोदण्ड, “श्र, आदि समी प्रातिपदि के अर्थो का कर्मरूप से सम्बन्ध यदि माना 
जाय, जो कि भपेदित है, तव तो ( कर्मणि द्वितीया, अष्टाध्यायी २. ३. २. के नियम कं 
अनुसार ›) कोदण्डं शरान्‌” हस्यादि ही प्रयुक्त होने चाहिये । अथवा यदि कोदण्डेन शराः" 
भादि रूप समुच्चित वाक्याथ को टी कमं माने जिससे प्रातिपदिक से प्राप्त हितीया-विधान 
यहां छाग न हो, तब "कोदण्डेन हाराः, के स्थान पर कोदण्डः हाराः काप्रयोग दही क्या 
जाना चाहिये ( जिससे कोदण्डः", शराः" आदि जो परस्पर भनन्वितार्थक है, शुद्ध भ्रति. 
पदिक के अथं मे; प्रथमा विमक्तथन्त रूप से प्रयुक्त होकर, वाक्षयाथ के रूपमे एक साथ कर्म 
का अभिप्राय प्रकट कर सकं )। 

यहां “यत्‌” शब्द के अथं को कवि के मन में रहने वारे कोदण्ड आदि समस्त अर्थौ 
का वाचक मानकर "यत्‌, से 'आरकेणंय' च्िया के सम्बन्ध के साथ २, कोदण्ड जादि पदार्थो 
का भी, जिनका अथं "यत्‌, पदार्थं के अतिरिक्त ओर कु नहीं, उससे ( आकणंय क्रिया से ) 
संभ्बन्ध सिद्ध करना ठीक नहीं क्योकि "यत्‌ पद्‌ ओर कोदण्ड आदि पदो के अर्थम भमेद 
केसे १ रेसा फेसे छि यत्‌" पद्‌ कोदण्ड आदि अर्थौ का बोधक हो जाय | 

यहां यह भी संभावना निरथंक हे कि कोदण्ड आदि को यत्‌” शब्दार्थं के विशेषण 
अथवा यत्‌, शब्दां को कोदण्ड भादि के विशोषण रूप से मान रेने पर (जभवन्मतयोगः 
हराया जा सकता है क्योकि तब तो कोदण्डेन येन शराः, यत्‌ समासादितं तदाकणेयः 
अथवा १येन कोदण्डेन यत्‌ शराः समासादितं तदाकणय' दस सूप से वाक्याथं के प्रतीत 
होने पर केन कोदण्डेन के श्षराः'-'किस धनुष से कोन बाण, जादि की आका प्रश्नरूप 
भे उट खडी होगी ओर यदि यहां यह प्रश्न भी प्रतीयमान मानें, जो & वस्तुतः 
नहीं, तब इस काव्य-वाकय की एकवाक्यता ही नष्ट हो जायगी । 

रिष्पणी--पदां "प्रदीपकार की यह मीमांसा ध्यान देने योग्य है- 

"अत्र पूरवाधार्थेन उत्तराधंस्य योगो विवक्षितः न च कथश्ित्‌ सम्पद्यते । तथाहि- 
शर्थानां वाक्यार्थे योगः ( १) क्रियाखेन चा, (२ ) कारकष्वेन वा, (६) सम्बन्धित्वेन 
वा, (४ ) एषां विशेषणतया वा, (५ › हेतुस्व लक्षणश्वादिना वा, ( ६ ) तदादिना पूर्ववा- 
क्याथमनु्च वाक्यान्तरावष्टम्माद्वाक्येकवाक्यतया वा भवेत । तत्र कोदण्डादेः प्रथमतृतीय. 
पञ्चमषष्ठाः परस्तदिशेषणता चाऽसंभाविता एव । कारकष्वमपि कमकतृ भावाभ्यमन्यन्न 
घटते । तश्राकर्णनक्रियायां पदाथंमात्रस्य कममैष्वे विवचिते "कोदण्डं शरान्‌! हस्यादि स्यात्‌ । 
अथ परस्परानन्विताः मिलिताः पदार्थाः कमं न प्रस्येकम्‌ भतो न प्रत्येकवाचकात्‌ कोदण्डा- 
दिक्षब्दात्‌ हितीयेति चेत्‌ तहिं शुद्धप्रातिपदिकार्थमात्राथंस्वात्‌ कोदण्डः शराः" इत्यादि 
प्रथमा स्यात्‌ “माहिषं द्धि सशकरं पयः” इत्यादिवत्‌ । अथ समासाद्नक्रियायां कोदृण्डा- 
दीनां इत॑तया शरादीनां तु कमंभावेनान्वय इति वेश्च । शराः समाक्तादितम्‌” इश्यनन्व ` 
यात्‌ । फिं ख ध्येन यत्‌ समासादितम्‌ कोदण्डेन शराः समाप्तादितास्तदाकणंयेःति पयंवसाने 
करोः कर्मणोश्च भेदः प्रतीयेत, न चाकांश्चानिश्ततिः स्याद्‌ । अथ यच्छब्दस्य बुदिस्थ. 
वाचकतया कोदण्डादिषदाथं एव यच्छब्दार्थः, तथा चं यश्ठुष्दार्थस्य क्रियाम्बये कोदण्ड. 
दीनामन्धयो जत एवेति वेश्च । एवं हि कोदुण्डादीनां -षुनरपादानं भ्य्थमेव स्यात्‌ ।*“ °. 
अथ करृकमणोधिकेव्णानि कोदष्डादीनीति चेशं । कोदण्डेन येन सराः यत्‌ समासादितं 


 । 
॥ वल्यप्ष्यश्य | 


( विवक्ितव्यङञय-सम्बन्धाभावनिवन्धन अभवन्मत्तयोगल ) 








यथा वा- 
चापाचायेखिपुरबिजयी ॥ २३० ॥ 
इत्यादौ भागवस्य निन्दायां तात्पयेम्‌ , तवबतेति परशौ सा प्रतीयते छत. 
चत इति तु पठि मतयोगो भवति । 


( समासच्छश्नतानिबन्धन श्रभवन्मतयोगल्व ) 
यथा षा- 
. चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्कर्मोपदेष्टा हरिः 
' ` संप्रामाध्वरदी्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतत्रता | 
कीरव्याः पशवः प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः फलं 
 राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं हतो दुन्दुभिः २३१॥ 


अव्रा्वरशब्दः समासे गुणीभूत इति न तदथः सर्वैः संयुज्यते । 





ठदाक्णयेति वाक्ष्याथंपय॑वसाने पुर्विकेषानुक्छावाकांश्ाया अनिशृत्तिप्रसङ्गत्‌, क्षरा 
यत्‌ हत्याद्यन्वयवाहुर्यप्रसङ्घाश्च । अत प्व कोदुण्डादिक्षरादिकतृकमंणी तद्विशेषणं तु यच्छु- 
उदां इत्यपि थ्युदस्तम्‌ । भथ येन यदिति सामान्पतोऽवगमात्‌ केन किमिति विकतेषप्रशने 
कोदण्डेन शरा दश्याद्य॒त्तररूपाणि वाक्यान्तराणीति चेश । तादकषप्रश्नाश्रवणात्‌ । भथासा- 
बुननीयते एवशुत्तरारंकारोऽपि भ्यत इति चेन्न । येन यदासादितं तदाकणेयेति परतिज्ञाय 
श्ररनं विनापि कोदण्डादिनिदंशसंभवेन तदुक्नयनाऽतिद्धेः । ननु चास्तादितमिस्यस्य क्रिया- 
पदस्य वचनादिविपरिणामेनानुषङ्गे कोदण्डेन शराः समास्मदिताः' हष्यादि वाक्यान्तरारम्मे 
को दोष इति चेद्‌ वाक्यभेदः पूर्वापराधंयोरनन्वयताद्‌वस्थ्यात्‌ ।' 

अनुवाद--भथवा जञेसे कि- 

'वापाचार्यस्िपुरविजयी' आदि । यषां विवक्तित तो हे भागव परशुराम की निन्दा 
का ष्यङ्गय अथं हन्तु कृतवता रेणुकाकण्डवाधां । वद्स्पधंस्तव परशुना" हृष्यादि रूप 
वाक्य सें (कृतवता, रूप विशेषण भौर उसके अथं के "परशुः मात्र से सम्बद्ध रहने से यषां 
जो भी निन्दा होगी वह "परष्यु'कीही जिन्दा प्रतीत होगीन छि परशुराम की। ( शक्न 
की निन्दा से शखधारी की निन्दा का क्या सम्बन्ध { ) अव यदि यदीं हृतवता" ( इस 
वृतीयान्त पदु ) के बदरे “कृतवतः' ( यह्‌ षष्टधन्त पद्‌ ) कर विया जाय तो परद्यराम का 
तिरस्कार, जो फि वस्मुतः यहां जभिप्रेत हि, संगत हो जायगा । 

अथवा षे कि ( बेणीसंहार प्रथम अङ्‌ )- 

"जव हम ( मीम-अर्जुन-नङुल-सहदेव ) चारो भाई इस समर.यज्ञ के ऋष्विक्‌ द, 
बे सर्वज्ञ भगवान्‌ ष्ण हमारे कर्म के उपदेष्टा ( उपद्रष्टा अथवा सदस्यरूप ऋषविग्‌ 
विरोष ) ह, महाराज युधिष्ठिर संप्रामाध्वर ॐ छ्य दीदित यजमान है, द्रौपदी ८ दुर्योधन 
आदि के मरने तक ) केशसंयमन आदि विषय भोगो से विरति का घत रे बुकी है, 
दुर्योधन आदि सेको कौरव यज्ञीय पशु ह भौर प्रिया ( द्रौपदी ) के अपमान रूप 
शरेशष की शान्ति ही इस महन्‌ कतु का फर टै, तश वजाशो-वजने दो नगद को, भौर 
खुकाभो-बुष्टाने दो राजन्य-गण को | (देखें वे भी इस अदुञ्युत अश्वमेध को ! ) 

यहां घंम्राम-पक्षरूप अथं का सम्बन्ध विवङित तो हि सभी (ऋत्विक्‌ , उपद्र, द्ंक 
आदि ) के साथ किन्नु 'भध्वर, शब्द्‌ के-संग्रामाण्वरदीकितः, दस समास मँ पड़ जनेके 
कारण, केवल 'दीङित, के साथ ही कग रहा ह भम्य किसी के साथ नहीं । 





( ब्बुत्पत्तिषिरोधनिषन्धन अभवन्मतयोगस्व ) 
यथा वा- 
जङ्काकार्डोरनालो नखकिरणलसत्के्रालीकरालः 
प्रत्यप्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मंजुमंजीरथङ्गः । 
भतुनेत्तालुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावर्यवापी- 
सम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः । २३२ ॥ 
अत्र दण्डपादगता निजतनुः प्रतीयते भवान्याः सम्बन्धिनी तु विवक्षिता ॥ 
( १३ शनभिहितवाच्यत्व ) 
अवश्यवक्तव्यमनुक्तं यत्र, यथा- 
( उदेश्यविधेयभावादिबोधक विभक्ति न्युनत्व- 
निबन्धन श्रनभिहितवाच्यत्व ) 
अप्राकृतस्य चरितातिशयेशच दषट- 
रस्यदूमुतेरपहतस्य तथापि नास्था । 
कोऽप्येष वीरशिश्चुकाकृतिरप्रमेय- 
सौन्दयंसारसमुदायमयः पदार्थः ।। २३३ ॥ 
अत्रापहतोऽसिमि इत्यपहतसस्य विधिवाँच्यः । तथापीत्यस्य द्वितीयवांक्य- 
गतत्वेनेवो पपत्तेः 


अथवा जसे कि-“जद्धाकाण्डोरनारः, आदि । 

यहां 'निजतनुस्वष्डुखावण्यवापीसम्भूनाम्भोजश्लोभां विदधदभिनवो दण्डपादो 
भवान्याः, हस काभ्य-वाक्य में 'निजतनु' का सम्बन्ध विवदित तो है भवानी ( पार्वती ) 
क साथ किन्तु ( ससंबन्धिनां-सम्बन्धिनामिस्य्थः-निजस्वाप्मादिपदार्थानां प्रधानक्रिया. 
न्वयिकारकपदार्थ एवान्वयः, इस निथम,-नियमनबयुध्पत्ति-के अनुसार >) प्रतीत हो रहा 
द “द्ण्डपाद्‌' ॐ साथ जो कि वस्तुतः यहां शनिष्टकर है । 

'अनभिहितवाच्यत्व' का जभिप्राय हे ( वाक्यम) आवश्यकृरूप से प्रयोगयोम्य 
( उदश्यविधेयभावादि द्योतक विभक्ति अथवा निपात आदि रूप) पद्‌ के भग्रयु्छ 
रहने छा । जेसे कि ( महावीरचरित हितीथ भङ्क )- 

हस असाधारण व्यक्तिस्व वाले राम के, देखे-दिखाये अथवा सुने-सुनाये अतिमानुष 
पराक्रमो से आकृष्ट हृद्य भी मेरा ( युक्च परशराम का ) उन ( परकर्मो) के प्रतितो 
को विश्वास हे नी । छिन्तु तब भी मेरे सामने जो यह ( रामरूप पदार्थं ) दिखाई पड़ 
रहा है बह एक वीर वारक के रूपमे अवतीर्णं कोद भचिन्तनीय किं वा अलीकिश-सौन्दयं- 
सार-समुदाय रूप तरव ही दीख रहा हे ।! 

यषां 'तथापि' में जो "तत्‌" शब्द्‌ का जथ द्विपा है उसके छिये इसके पूर्ववतीं “वाक्य 
भँ वर्णित किसी अर्थंकी अपे है जौर यष तभी सम्भव है जव कि यहां एक वाक्य के 
स्थान पर दो वाक्य बन जांग्र-“अप्राठृतस्य चरितातिशयेश्च षटैराकर्णितेरपहतोऽस्मि 
तथापि नास्था ।' जिस्म 'जपहृतोऽस्मि' 'भपहतोऽहम' ( अस्मीस्यष्टम्ये विभक्तिप्रतिरूप. 
मभ्ययम्‌ ) हस रूप से अस्मि ( अहम्‌ ) भोर 'भपहतः, मे उदेश्य विधेय भाव सम्पन्न हो 
जार । पेखा यहां नीं किया गया ओर हसरिये उदेश्य विधेय भाव चयोतक विभक्ति की 
न्यूनता मं 'भनभिहित वाच्यत्व! हो कर ही रहा । - 

[ अथदा--'वथापि, का प्रयोग अहां भी हो वाक्य का हो होना भावरयक दे ( क्योकि 
'तथापिः का अमिपाय “यद्यपि, के शमिप्राय की आकाशा किया करता है ) भौर इसखिये 
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( निपौतन्धुनेत्व निषन्धन श्नभिहितवाच्यत्व ) 


प्राप्तः ुरायुरमनोरथदूरबत्तीं । 
स्वध्नेऽनिरुद्धषटनाधिगतामिरूप- 
` लदमीफलामसुरराजसुतां विधाय ॥ २३४ ॥ 
छत्र मनोरथानामपि दूरवर्तीत्यर्थो वाच्यः । 
( श्रसमास मेँ निपातादिन्यूनत्व निबन्धन अनभिहितवाच्यत्व ) 
(८ विक्रमोवंशीय यथं शछङ्क ) 
यथा वा- 
त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराहृमुखचेतसः । 
कमपराधलवं मम प्रश्यसि स्यजसि मानिनि ! दासजनं यतः ॥ २३५ ॥ 
अत्रापराधस्य लवमपीति वाच्यम्‌ । 
( १४ श्स्थानस्थपदता ) 
अस्थानस्थपद्‌ यथा- 


यहां भी ववथप्यपहवः, तथापि नास्था हस प्रकार ही वाक्य रख कर, अपहत होने-भाङ्गष्ट 
होने को विधेय रूप से रखना आवश्यक था जिसके न होने से यहां 'भनभिहित वाच्यश्व" 
कोष हटाये नहीं हरता ।] 

सि जेसे षि ( उषाहरण मेँ “वर "वरदान" की, उषा की सखी चिच्ररेखा के प्रति 
उक्ति):- 

"भगवती पार्वती के मुखकमल से उत्यक्ष किंवा देर्वो जौर दानवो के मभोर्थोसेभी 
परे मेही वह वरदानं जो स्वसमें ही अनिश ( श्री कृष्ण~पौत्र ) के सहवास सुख से 
रोक्चसराज बाणासुर की पुप्री उषा के सीन्दयं को सांक कर अव रौट भाया हूं ।' 

यहां “सुरासुरमनोरथदृरवतती' के बदरे 'सुरासुरमनोरथानामपि दूरवर्ती? का प्रयोग 
आवश्यक हे क्योकि विना इसके समुचय का जो भभिभ्राय यहां विववित है, धह नहीं 
निकर सकता ( भौर यदि यष्ट न निकले तो अर्थं का अनर्थं हो जाय । 'सुरासुरमनोरथ- 
दूरवर्ती, इतने मात्र से तो यहां वह अथं निकर रहा है, जो अनिष्ठकर है क्योकि सुरो जौर 
असुरो के मनोर्थो से अतिक्रान्त होने का अभिप्राय है इनके अतिरिक्त अन्यो अर्थात्‌ 
मनुष्य भादि के मनोरथ के वावतीं रहने का । ) 'अपि' इस निपातं के विना यहां 
'अनमिंहितवास्यरव, का निवारण सम्भव कहां १ ) 

थवा जेते किः 

“प्रिये ! उवी! तुम म प्रगाढ अनुराग रखने वाके, तुमसे सदा प्रिय भाषण करने वाके 
ओर तुम्हारी अप्रसश्नता से निरन्तर दूर भागने वारे युक्च ८ पुरूरवा ) सरीखे तुम्हारे दास 
को, दीन सा रेत मात्र अपराध तुमह दीख गया जो इस प्रकार अप्रसन्न होकर नेष्ट, नाता 
धोक ची !* 

यषां कहा गया--'कमपराधलवं मम पश्यसि" किन्तु कषा जाना चाहिये था-कमप. 
शंधस्य छवमपि पश्यसि, ( क्योकि विना जपि, के प्रयोग के यषां जो अभिप्राय निकल 
जयगा-~-अ्थव्‌ अपराध-रेहा के देखने के अद्रे महापराध के देखने काव अर्थं नहीं 
भपितु अनर्थी ष्ोगा )। . | 

“अस्थानस्थपदता, का अभिप्राय है किसी पद्‌ के ( किसी -वाक्य में ) अषने उचित 
शयाने के अतिरिक्त धन्यत्र प्रयुक्त किये जने का । जैसे कि ( किराता्च॑नीयं  ८म सर्ग ) 1 
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प्रियेण संप्रथ्य बिपक्तसन्निधा- 
वुपाहिवां वक्षसि पीवरस्तने । 
खजं न काचिद्रिजदौ जलाबिलां | 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु ।॥ २६६ ॥ 
अत्र काचिन्न बिजहाविति वाच्यम्‌| 


यथा वा- 
लग्नः केलिकचप्रहश्लथजटालम्बेन निद्रान्तरे 


मद्रङ्कः शितिकन्धरेन्दुशकलेनान्तः कपोलस्थलम्‌ । 
पावस्या नखलदमशंकितसखीममस्मितह्ठीतया 
्रोन्मृष्टः करपल्लवेन कुरिलाताम्रच्छविः पातु वः ॥ २३७ ॥ 
अत्र नखलदमेत्यतः पृषं कुटिलाताम्र इति बाच्यप्‌ । 
( १५ अस्थानस्थसमासता ) 
अस्थानस्थसमास यथा- 





किसी नायिका ने, सपली के सामने, पने प्रियतम के द्वारा गुँथी गयी भौर भपने 
उन्नत उरोज से सुन्दर -वक्ःस्थल पर रखी गयी एल की माला को, जलक्रीडा मे, अल 
से उसके म्छान पड़ जाने पर भी, फेका नहीं । क्योकि विशेषता तो प्रेम से रष्टा करती है 
वस्तु मे कहा? कोई वस्तु प्रेम के कारण भटी लगती हे न छि स्वयं ! 

यहां कहा तो गया "न काचिद्‌ विजहौ' किन्तु कहा जाना चाहिये था--'काचिश्न 
विजही" ( क्योकि ^न काचिद्‌ विजही' मे "न" पदु का जो प्रयोग है बह यहां के अभिप्राय 
के अनुरूप उपयुक्त स्थान पर नष है । अभिप्राय तो रषहा-.काचिन्न विजहौ*-.किी 
(नायिका) ने फेका नष्ठी' इसका किन्तु कषा गया-न काचिद्‌ विजहो' अर्थात्‌ एक. ने नहीं 
सब ने फेक दिया-यह्‌ ! ) 

रिष्पणी--यदं “न काचिद्‌ विजदौ' में 'अस्थानस्थपदता' के दोष का अभिप्राय यह्‌ है- नन्‌ 
उसीके निषेव का अभिप्राय रखता है जिसे वह अपने साथ समभिन्याहत-सम्बद्ध देखता है 
( नञश्चेष स्वभावो यत्सरसममिन्याहृतपदार्थविरोपिबोधकत्वम्‌ ) । यहां “नः है सम्बद्ध "काचिर्तः 
से, इसरियि "काचित्‌ पदाथ के निषेध अर्थात्‌ (सर्वाः, इस पदाथ के प्रत्यायन मेँ ही इसकी सार्थकता 
हे। किन्तु यहां यह अथं कभी भी विवक्षित नहीं यहीं यदि काचिन्न विजहौःकरदं तोन 
उपयुक्त स्थान पर चला जाता है भोर त्याग के निषेध का असिप्रेत अर्थं विना किमी दोष के प्रतीत 
होने लगता है। | 

अनुवाद- भथवा जैसे किः- 

'रतिरीरखा मेँ केश्चाकर्षण से शिथिर-चन्ध जरजूट ढी ल्टकन से ढीखी महादेव की 
चृडा-चन्द्रकला की वह दाप, जो सोयी पार्वती की कपोरु स्थी पर रगा करती है, जिते, 
नखक्षत समक्न वारी सचिर्जो की मन्द्‌ सुसकान से छजा करे, पावती भपने कर विकलट्य 
से पोछठा करती ह जीर जिसकी टेदी कि वा कुष २ री छी हुई सुषमा का कुद कहना 
नष्ट, जाप ( सामाजिका फिं वा सहृदयपाटका ) का सदा कठयाण करती रहे ॥ 

यषां फकुटिशछातान्नष्छुविः' पद्‌ जस्थानस्थ है, अनुपयुक्त स्थान पर प्रयु टै कर्यो 
इसे वस्तुतः 'नखरचयक्षङ्धित, इत्यादि $ प्रे ही रखा जाना चाहिये था जिसमे 
.नखक्त की सङ्का भीर "“छुटिर तथा ईषद्रक्त चन्द्रक की श्टाप" मे हेतुहेतुमद्धाव की 
रतीति, जो कि यहां अपेकित है, अविलम्ब हो सके। 

'अस्थानस्थ समासता, का ताप्पथं है ( वाक्य मे ) समास का पेते स्थान प्र प्रयोग 
जिम अनौचिष्य हो 1 लैसे छिः-- 


९९६ काव्यप्रकाशः 





जद्यापि स्तनरोलदुगेविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं बाञ््ति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः । 
्ोद्दूदूरतरभ्रसारितकरः कषेत्यसौ तत्तणत्‌ 
फुल्ञत्केरषकोशनिःसरदलिक्रेणीकूपाणं शशी ॥ २३८ ॥ 
अश्र कुद्धस्योक्तौ समासो न कृतः । कषेरुक्तौ तुं कृतः। 
( १६ संकीणेता ) 
संकीणं यत्र वाक्यान्वरस्य पदानि वाक्यान्तरमनुप्रबिशन्ति । यथा- 
किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाणेमम्‌ । 
ननु मुख हृदयनाथं कर्ठे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अत्र पादगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि इमं कर्ठे गृहाण मन- 
सस्तमोरूपं कोपं मुञ्चेति । एकवाक्यतायां तु किलष्टमिति भेदः ! 
( १७ गभितत्व } 
गभितं यत्र बाक्यस्य मध्ये बाक्यान्तरमनुप्रविशति । यथा- 
( स्वभावतः एक चाक्षयता में ) 
परापकारनिरतेदृजेनेः सहे सङ्गतिः । 
वदामि भवतस्तन्षं न विधेया कदाचन ।॥ २४० ॥ 


"देखो, यह चन्द्रमा, संभवतः यह जान कर कि उसके सामने भी प्रणयकोप, भपने 
लापएको, युवतिजन के ऽरोजो के शेल्वुरगं मे सुरक्षित देख, उनके हृदय से बाहर न [भाग 
खड़े होने की धांधष्टी मचा राह, कोध से मानो तमतमाया हु, दूर तक अपने 
र्मि~करो को फराये, कितनी शीघ्रता के साथ, अपने विकसित-कुमुद्‌-ङडमलकोश से 


भ्रमरपंक्ति की कटार खींचता दिखा पड रहा हे ध १ 
यहां श्रोदयद्‌दुरतरप्रस्षारितकरः' तथा (फुष्ठत्करयकोष्ानिःसरदिभरेणीङपाणमे, में 


जो समास हे ८ जिसका अभिप्राय बन्धाद है ) वह अनुपयुक्त स्थान पर हे क्योकि यह 
सवतो कवि का किया चन्द्रमा का वर्णन है। यषां समास तो कुद चन्द्रमा की{उक्तिः- 
"अद्यापि स्तनरोरवुगं विषमे सीमन्तिनीनां हदि । स्थातुं वान्कवुति मान एष धिगिति, आदि 
मँष्टोतातो अच्छा था क्योकि कोणके भावके प्रकारनमेदहीतौ दीघं समासता र 
ओजस्वी ददृबन्ध का जौचिष्य है । 

(संकीर्णता, का अथं है किसी वाक्यके पर्दोका किसी दरे वाक्य मे प्रविष्ट होते 
भ्रतीत होने का। ( अर्थात्‌ किसी वाक्य की एसी रचना जिसके पद्‌ का क्षिसी दूसरे वाक्य 
के पद्‌ से व्यवधान दिखाई दिया करे )1 जेसे कि ( इदररङ्ृत काव्यालङ्कार का उद्रण ):- 

“भरी मानिनी ! अपने वैरो पर पदे, इतने भरे, भपने हृदयेश्वर को देख तो भका! 
अरे गा छो इसे अपने गक से ! छदो भपने मन क हस तमोगुणरूप मान को !' 

यहां तीन वाक्य दै--\ का~'पादगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि, 
रराम कण्ठे गृहाण, लर दएरा-मनसस्तमोरूपं कोपं मुञ्च, किन्तु इन तीनो के पवो 
को एक दसरे के साथ मिलाकरजो एक वाक्य बनाया गया है उसमे भभिप्राय की 
भरतीति बहूत विम्ब से हो र्ट है । यह परस्पर पद-सांकयं वाक्य का दोष नहीं तो 
छलौर क्या ! यष "संकीर्णता, ङ्किषटतव' से एक भिन्न दोष है क्योकि "संकीर्णता! तो अनेक 
धाक्यता मे हुजा करती है बौर "ङ्धिषटस्व' एक वाक्य मे ही संभव है । 

'ग्ितष्व, का अभिप्राय हे किसी वाक्य ्ी पैसी रथनाके होने का जिसके वीचमें 
कोहं दूसरा वाक्य प्रविष्ट ्ो ॥ हो । जेसे किः- । 

"परापकारनिरत बुनो के साथ सम्बन्ध, तुमसे वास्तविकता , फभी 
छ १५... साथ स तु विकता वता रहा कमी भी 
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द्यत्र तृतीयपादो वाक्यान्तरमध्ये प्रविष्टः । यथा षा- 
( हेतुहेतुमद्धावपू्वंक वाकयेकवाकयता मेँ ) 
लग्नं रागावृताङ्गथा सुश्ढमिह ययेवासियष्टथारिकर्ठे 
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषेयां च दृष्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्रणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
श्रत्येभ्यः श्रीनियोगाद्रदितुमिव गतेत्यम्बुधिं यस्य कीर्तिः ॥ २४१॥ 
= निदितं तेऽस्तु" इत्येतत्कृतम्‌ । प्रत्युत लदमीस्ततोऽपसरतीति बिरुदध- 


मति 
( १८ प्रसिद्धिहतत्व ) 
“मञ्जीरादिषु रणितप्रायं पक्लिषु च कूजितप्रश्रति । 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गजितप्रमुखम्‌ ॥ २॥ 


यहां “गर्भितष्व' इसलिये है क्योकि इस शोक के प्रथम वाक्य अर्थात्‌--'परापकार- 
निरतेदुजनेस्सह संगतिः न दिधेया कदाचनः! के ही बी मे "वदामि भवतस्तत्वम्‌,--यह 
तृतीय चरण, जो &ि पक पृथक्‌ ही वाक्य हे, घुसा पड़ा दिखाई दे रहा दै । 

[ यहां दोष का स्वरूप यह हे-"परापकारनिरतेदुजनेः सह संगतिः, के बाद "वदामि 
भवतस्तत्वम्‌' के पदे रने से यह संदेह मन मे उत्पन्न हो जाता है कि यहां दुष्ट-संगति 
छो श्छाष्य बताया जा रहा है या अश्छाध्य जौर साथी साथ "न विधेया कदाचनः रूप 
अन्त्यपाद्‌ मेँ क्म की जआाकांक्ता, जो स्वाभाविक दहै, तब तकं शान्त नहीं होती जब तक 
"वदामि भवतस्तस्वम्‌' इसके बाद मे न भवे । यहीं यदि एेसा कर दं- 

वदामि भवतस्तर्वं न विधेया कदा चन । परापकारनिरतेदुर्जनैस्सह संगतिः ॥' 

तो कों दोष नहीं रह जाता । | 

थवा जेसे किः- 

धे रहे वे महाराज जिनकी ( राजलक्ष्मी की दूती बनी ) कीतिं राजकचमी ( नायिका ) 
की भाज्ञा से इसलिये समुद्र ( छुदमी के पिता ) के पास पर्हची कि वां जाकर यह कटे 
कि महाराज ने राजरूचमी का ८ अपनी पाणिगृहीता पल्ली का ) ध्यान छोङ दिया हे ओर 
अपने श्र्यो को उसे सौपना प्रारम्भ कर दिया है क्योकि उनका मन तो उस असिरूता 
( प्रतिनायिका ) मे निरन्तर रमण कर रहाहै जो समरभूमि में रक्त (प्रेम ) से रंजित 
होकर क््रुओं के गरे ( काटने से ल्यि जर आछिङ्गिनिके छथि) र्गा करती है जौर 
जिसे रोगो ने ( श्रुओं ने भौर तटस्थ व्यक्तिं ने ) मातङ्गो ( हाधि्ओं जर अन्त्यजो ) 
ढे भी ऊपर ( काटने भौर रतिरीका के लिये ) गिरते-पडते देखा है ॥ 

यहां गर्भितस्व" हसख्यि हे क्योकि ^लप्नं रागाब्रताङ्गवय। सुष्ठमिह "  " "द्ताऽस्मि' 
हसं हेतुहेतुमद्धावध्रयोऽय अनेक वाक्यो से बने एक वाक्य में "विदितंतेऽस्वुः यह 
वाक्य धुल पडे जिसमे न तो को विशेष कारण है भौर न कोविरेष प्रयोजन । 
परिणाम यष होता है छि यषां विवक्तित एकवाक्यता की प्रतीति तो दूर रहे उच्टे 
क्षविवचिह्ठ अभिप्राय की प्रतीति गरे लग पडतीदहै क्योकि "विदितं तेऽस्तुसे तो 
यष्टी अथं निकरुता है कि (स्वापराघेन नाहमपसरामि किन्तु पस्यपर।धेनेव' भौर इस प्रकार 
यहा जहां राजा की स्तुति अभिप्रेत है उरे निन्दा प्रतीत होने छगती दै । 

शप्रसिद्धिहतत्वः का अथं हे कवि-प्रसिदि अर्थात्‌ः- 

'मञ्जीरादि के वणन मं रणित, शशिञ्जित,, गुञ्जित, आदि, परियो के वर्णन मे 
(जित, "रव, "वासित, भादि, रतिक्रीडा के वणेन में (स्तनित, “मणिवः “भणित, भादि 
ओर मेव रादि के वणन मे गर्जितः शस्ित भाविः की भ्रयोग-प्रसिद्धि के विपरीत 
(८ रेखे भ्रसङ्खो में ) वाक्य की रचना किये जने का । जैसे कि ( वेणीसंहार श्व भंक ):- 


॥१। क + काव्यप्रकाश । कः 
.-- * 
|, 


इति प्रसिद्धिमतिक्रान्वम्‌ । यथा- 
महाप्रलथमारतक्षुभितपुष्करावत्तेक- 
भरचरडघनगजितप्रतिरुतानुकाी मुहः । 
रवः श्रवणभेरवः स्थगितरोदसीकन्दरः 
कृतोऽद्य समरोदषेर्यममूतपूषेः पुरः ॥ १४२ ॥ 
अत्र रघो मण्डूकादिषु प्रसिद्धो न तक्तविशेषे सिंहनादे । 
( १९ अप्नप्रकमता ) 
मनः प्रक्रमः प्रस्तागो यत्र । यथा- 
नाथे निशाया नियतेनिंयोगादस्तंगते हन्त निशाऽपि याता । 
कुलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः पर भद्रतरं समस्ति ॥ २४३ ॥ 
अत्र तेति प्रक्रान्ते यातेति प्रकृतेः । गता निशाऽपिः इति तु युक्तम्‌ । 


कयो ! क्यो एेसा है कि महाप्रल्य-वाही श्षक्षानिल से विदघुब्ध प्रचण्ड पुष्करावर्तक 
मेघो के भयङ्कर ग्ज॑न-तर्जन के प्रतिध्वान का अनुकरण करता, कर्णकठोर, भूलोक भौर 
स्वर्गलोक मे सर्वत्र व्याप्त यह ^रव' जो भब तक कभी न सुन पडा, जाज संप्राम-सागर 
से निकरूता सामने सुन पडने लगा !' 

यहां श्रतिद्धिहतस्व, इसलिये है क्योकि श्रवणमैरवता आदि की विशेषतार्नो से विशिष्ट 
सिंहनाद के प्रसङ्ग मे ( जहां "गजित' आदि पद प्रसिद्ध रहे ) रवः का प्रयोग किया गया, 
निसे मेंडक आदि के प्रसङ्ग मे टी कविजन प्रयुक्तं किया करते है । 

रिप्पणी-रद्रट के कान्यारङ्कार (६.२५-२९) में म्राम्य दोष के निरूपण-प्रसङ्गमेये 
पङ्कियां आती हैः- 

(मञ्जीरादिषु रणितप्रायान्‌ परिष च इूजितप्रश्टतीन्‌ । 
मणितप्रायान्‌ सुरते मेघादिषु गजितप्रायाच्‌ ॥ 

दष्टा भयुज्यमानानेवं प्रायांस्तथा प्रयुञ्जीत । 
भन्यत्रेतेऽनुचिताः शब्दार्थे समानेऽपि ॥' 

जिन्हे आचावं मम्मट ने, कुद्ध पाठ-मेद के साथ, कवि-प्रसिद्धिके निददान में उदधृ 
किया है । यदा कवि-प्रसिद्धिका अभिप्राय है कविजन के प्रयोग नियम का। ओत इसत प्रयोग 
नियम क्षा उर्लंघन है 'प्रसिद्धिहतत्वः। 

अनुवाद--*भग्नग्रकमता' का अभिप्राय हे ( वाक्य के ) प्रक्रम अर्थात्‌ प्रस्तावके भंग 
हो जाने का ( क्योकि वाक्य-रचना के नियम जर्थात्‌ ध्येन रूपेगोपक्रमस्तेनेवोपसंहारः-- 
जिक्ष रूप से वाक्य का हाब्द्‌ अथवा आर्थं उपक्रम हो उसी रूप से उसका क्षाष्द्‌ अथवा 
साथ उपसंहार हो-का यदि पाटन नहो तो प्रकममेग कर्योकरन हो!) 

जेसे कि ८ प्रठृति-प्रकम के मङ्‌ म )- 

(नियति के नियोग से निक्लानाथ ( चन्द्रमा ) के अस्तो जने पर रात्रि (वधू) 
भी जो भस्त हो गयी वह तो लष्ठ ही हुभा क्योकि कुाङ्गनाओं के दिये इससे बद्‌ कर 
कह्याण क्या कि पति ॐ अनुरूप ही उनकी भी अवस्था ( सुख की अथवा दुःख की ) 
हो जाय !" | 

यषां वाक्य का उपक्रम है ( 'भस्तंगते' में ) “गम्‌” रूप प्रकृति से किन्तु उपसंहार 
होता है ( भस्तं याता! के ) "याः रूप प्रकृति से जिस्म काव्य -वाक्य के प्रक्रम-नियम 
का उञ्खंघन स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । यदी यदि "गता निश्षापि, करे विया जायतो भ्रक्रम 
मग, सूप दोष हट जाता है। ८ अभिभाय यह है कि साब्दवोधाप्मक ज्ञान मे, शब्च्‌ के 
मी विशेषणे रूप से प्रतीत होने से, आवश्यक यह ह कि पुरु भथ के प्र्यायन के छिथ 
ण्डु मै यंथासं्मय मेद्‌ न किया जाय। यदि शब्द्‌ मे मेद कर दिया गया तो धथ, चाह 





# न 
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ननु "नेकं पद्‌ द्विः भ्रयोऽय प्रयेणः इत्यन्यत्र कथितपदं दुष्टमिति चेहैवोक्तम्‌ 
तत्कथमेकस्य पदस्य द्धिः प्रयोगः । उच्यते-उदेश्यप्रतिनिर्दश्यग्यतिरिक्तो विषय 
एकपद प्रयोगनिषेधस्य तद्वति विषये प्रत्युत तस्येव पदस्य सवेनाश्नो षा प्रयोगं 
विना दोषः। तथा हि- | 
उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च । 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ २४४ ॥ 
अत्र र्त एवास्तमेतीति यदि क्रियते तदा पदान्तरप्रतिपादितः स एवार्था. 
थान्तरतयेव प्रतिभासमानः प्रतीतिं खगयति । यथा वा- 
यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसङ्कथामतिवत्तितुं वा । 
निरुत्युकानामभियोगभाजां समुतघुकेबा्कमुपेति सिद्धः ॥ २४५ ॥ 


वह एक ही क्यो न हो, भिश्चवत्‌ आभासित होने कगेगा । यहां चन्दर फे अस्त गमन ` ओर 
रात्रि के चन्द्रानुगमन का ताश्पयं अभिप्रेत है । यद्यपि "्या' धातुसेभीगमनकाही अर्थं 
विवक्षित है किन्तु अनुगमन खूप सं नहीं । इसल्यि ध्वा धातु के बदरे “गम्‌ 
काही प्रयोग रात्रि के चन्द्रानुगमनरूप शर्थं के प्र्यायन के लिये आवश्यक है। यां 
सा नहीं किया गया, इसलिये श्षाब्द उपक्रम ( गम्‌, रूप प्रकृति के उपक्रम ) का मंग 


स्पष्ट दिखाई दे रहा है । । 
यषां यह कहा जा सकता है कि जब प्रचीन अरुंकार शाच्र ( वामन काव्यालकार 


सूश्रश्ृत्ति ) का मत यह रषा छि ध्यथासंभव एक पद का दो बार प्रयोग नहीं करना चाहिये 
जौर जब कि यहीं ( अर्थात्‌ काम्यप्रकाश्च मे, "कथितपदताः दोष निरूपण-प्रसङ्ग मे ) 
पसा भ्रतिपाद्न करिया गया कि “निष्प्रयोजन एक ही पद का दो बार प्रयोग अनुचित हैः 
तब "नाथे निक्षाया, आदिमे "गम्‌" रूप प्रकृति केदो बार प्रयोगके उपदेश का क्या 
अर्थं ! किन्तु इसका समाधान यह है-एकं पद्‌ के दो वार प्रयोग का जो निषेध ८ पूर्वाचायं 
मत मँ जथवा स्वमत मे ) अभिप्रेत है उसका केत्र उदेश्य-प्रतिनिर्दैश्य ८ उदेर्य-चक्तब्य 
अर्थ, प्रतिनिर्दैश्य-पुनः आवश्यक रूप से वक्तव्य अर्थं; भर्थात्‌ पूर्वोक्त किंवा परोच्छ अर्थौ 
की एक रूपता की रक्षा के य्यि जहां पूरवनिदिष्ट अथंका उसी शब्द्‌ तथा उसी रूपे 
युनर्निदेश जावश्यक हो ) के केन्र से सर्वेथा पथक्‌ हे । इसय्यि जहां उदू देश्य-प्रतिनिर्दश्य 
काचेत्र है (जैसे कि (नाथे निक्ञाया' आदि) वहां तो पूवं निर्दट पद्‌ का अथवा 
( उसके ) उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग ही नितान्त आवश्यक है ओर एेसा न करना ही दोष 
है । उदुदेश्य-प्रतिनिदंश्यभाव मे तो कथितपदता अथवा “एक पद्‌.का दुबारा प्रयोगः 


दोष नही, अपितु उर्टे गुण है, जेसे कि- 
॥ (सुथं जब उगे तब भी खार भौर जब बे तब भी काल ! जो महापुर्षषहै वे क्या 


सम्पत्ति ओर क्या विपत्ति, सदा एकरूप ही रहा करते दै ।' 

भादि सूक्ति मे, ( जां एकरूपता के अर्थंसौन्द्यं की प्रतीति के स्यि न्तान्रः श्छार' 
पद्‌ कीमभी एकरूपता ही अपेच्धित है )। क्योकि यदि यहां ( “उदेति सविता तान्नः' क 
के) “रक्तं पुवास्तमेति च' कह दिया जाय, तब अथं एक भरे ही प्रतीत हो (क्योकि 
“तान्नः जोर ^रक्त' पद्‌ समानाथंक हे ) किन्तु पव्‌-मेद्‌ के कारण ( "तान्न" भौर “रच, इन 
भिन्न २ पदं के प्रयोग के कारण ) यह अवश्य है कि उसमे मेद का अवभास होने शगेगा 
भौर य्ह जिस पकरूपता की धरतीति, अपेत है वह दिप जायगी ( यही बात “नाये 
निशाया, आदिमे भी ागू हे क्योकि वहां भी प्रियतम नीर प्रियतमा ॐ अवस्था. 
साद्श्य का ही अभिप्राय विवषठित हि जिसकी दष्ट से "गगर, धातु का ही दुबारा प्रयोग 
उदेश्य-परतिनिर्देश्य भाव में जपेत है ) 1 

थवा जसे कि ( प्रत्यय-प्रकम के भङ्ग में किराताञ्च॑नीय दय सगं की सूक )- 

“नाम पाने के छ्िपि अथवा सुश-प्राति की दण्डा से अथवा मनुष्यो की गणना से परे 

२० का® 


(1 1 


२२० कान्यप्रकाशः 
अत्र प्रत्ययस्य । सुखमीदितुं वा इति युक्तः पाठः| 
ते हिमालयमामन्डय पुनः प्रेद्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्धं चास्मे निवेथाथं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥ २४६ ॥ 
अत्र सवेनान्नः । अनेन विसृष्टा इति वाच्यम्‌ । 
महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम कृष्म । 
अनन्तपुष्पस्य मधादि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ २४७ ॥ 
अत्र पयांयस्य । महीश्रृतोऽपत्यवतोऽपीति युक्तम्‌ । अत्र सत्यपि पुत्रे कन्या- 
रूपेऽप्यपत्ये खेहोऽभूदिति केचित्समथंयन्ते । 


पटने के च्वि ( अलौकिक असाधारण कायं कर दिखाने के शिये ) जो रोग अनासक्त 
रहते हये सततत प्रयलक्षीरू रहा करते है उनकी गोद मे तो सिद्धि स्वयं उकच्कण्ठित हो कर 
बैठने भाया करकी है ।' 
यहां ( 'यज्ञोधिगन्तुम्‌' जादि मे क्रिया की प्रधानता की विवा से) (तुमुच्‌, प्रस्यय 
का उपक्रम रहा, किन्तु ( सुखरिप्सया मे ) (सन्‌? प्रत्यय के प्रयोग से ( जिसमें क्रिया की 
प्रधानता नरह भपितु हृष्छु। की प्रधानता भा गयी ) हसकामंगदहो गया । यहांदहीयदि 
शसुखमीहितं वा का पाठ-मेद्‌ कर दिया जाय ( जिसमें उपक्रम से उपसंहार तक पेक. 
रूप्य की प्रतीति हो जाय ) तो कितना जच्छ हो! 
अथवा जेषे कि ( कुमारसेमव शठे सग की सूक्ति मेँ सव॑नाम-प्रकरम का भङ्ग ) 
मरीचि जादि मुनि हिमालय से पृषता करने के शादु महादेव से मिरूकर, उरग 
{ महादेव को > पावंती-विवाह की निर्धारित बात बताकर, उन ( महदेव ) की नाक्ञा 
पा गगनमागं की ओर चरू पड़े ।' 
यहां ( “सिद्धं चास्मै मे › “हदम्‌ रूप ( पृवांनुभूत किंवा पुरोवतिं विषयक ) सर्वनाम 
के उपक्रम का आगे ( तद्विखष्टाः खमुचयुः' मे ) ।तत' रूप ( पू्ानुभूत किन्तु जप्रत्यक्च 
विषयक ) सर्वनाम के प्रयोग हारा भङ्ग स्पष्ट परिकुक्तित हो रहा है । ( अभिप्राय यह हे 
कि "भस्मे" का निदश्च तो "महादेव, सेष्ी रषा हिन्तु (तत्‌ का निदे (महादेव से भी 
हो सकता है जौर हिमाख्य से भी । इस संदेह मे अभिप्रेत-प्रतीति स्थगित न ष्ोतो 
क्या हो!) अब यहीं यदि ( भनेन विसृशः ) कहा जाय तो सर्वनाम-प्रकम कौ सुरक्षा 
मे ( महादेव अथवा हिमाख्य रूप अथो मे ) संदेह भी हट जाय । 
अथवा जेसे कि ( कुमारसंभव-१म सगं की सूक्ति मं पर्याय-प्रकम का भङ्ग )- 
त्रवान्‌ भी पवंतराज ( हिमालय ) की इष्टि उस ( गौरीरूप ) अप्य (के दक्षन ) 
मे अतृक्ठ टी र्ती रही क्योकि अनन्तपुष्पसम्पश्न वसन्त की ( दृ्िरूपिणी ) भअमरमारछा 
आन्न-मंजरी में ही तो नासकछ रहा करती है ।' 
यहां पर्याय-प्रक्ममंग स्पष्ट है ( क्वो दृष्टान्त वाक्य मेँ-अर्थात्‌ (अनन्तपुष्पस्य 
मधो चूते द्िरेकमालासविशेषसङ्ग' मे-जिस प्रकार पुष्पसामान्य ओर पुष्पविशेष शीर 
उनमें स्नेह-तारतम्य का भमिप्राय प्रदरित किया गया उसी प्रकार दा्टान्तिक वाक्य मै- 
र्थाव्‌ 'महीष्तः पुश्रवतोऽपि द्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम वृक्तिमर' मे, ^तस्मिन्नपस्ये" में 
विवक्ित गीरीरूप भपस्य विन्नेष में स्नेह-विशोष की दष्ट से पहरे भी अपष्य-सामान्य भौर 
उसमे स्नेह-सामान्य के अभिप्राय-प्रद्श॑न के किये “भपस्य, रूप पदु का ही प्रयोग उपयुक्छ 
रहा क्योफि बिना इसके "अपि, शब्द द्वारा बोधित विरोध का चमत्कार स्वरसतः केसे 
प्रतीत हो ) यष्टी यदि “महीग्धतः पुश्रवतोऽपि' के बदरे 'महीश्ुतोऽपस्यवतोऽपिः करं 
, दिया जाय तो सब ठीक हो जाय! कुष्ठ रोग 'महीग्ड॒तः पुत्रवतोऽपि इस पद्‌-विन्यारसं 
का ( क्योकि महाकवि का पद्‌-विन्यासं उरा ! ) समर्थन इस प्रकार करते हँ फि यहां 
ञो धमिधाय कवि हारा विवरिवं हे वह "त्र ( मेनाक ) के रहते हयै भौ कन्यारूप 
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विपदोऽभिमवन्त्यविक्रमं रह्यत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लधुता निरायतेरगरीयान्न पदं पश्रयः ॥ २४८॥ 
अत्रोपसगंस्य पयोयस्य च । 'तद्भिभवः कुरुते निरायतिं । लघुतां भजते 
निरायतिलेघुतावाश्न पदं सृपश्रियः इति युक्तम्‌ । 
काचित्कीणां रजोमिर्िवमनुषिदधौ मन्दवक्त्रन्दुलदमी- 
रश्रीकाः काश्चिदन्तविश इव दधिरे दाहयुद्धान्तसचत्वाः । 
शरेमुात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत्कम्पमानाः 
भ्रस्थाने पार्थिषानामशिवमिति पुरो भावि नायेः शशंसुः ॥ २४६ ॥ 
अश्र वचनस्य, 'काशित्कीणारजोभिर्दिवमलुविदधुमेन्दवक्तरेन्दुशोभा निःश्रीका' 
इति, कम्पमाना त्यत्र कम्पमापुरिति च पठनीयम्‌ । 


अपष्य मे स्नेह के होने का अभिप्राय हे । ( किन्तु इनका समर्थन वस्तुतः अकिञ्चिष्कर ही 
ड क्योकि यहां तो मष्ाकवि ने “अपि, शब्द का प्रयोग किया है भिस स्वारस्य तभी रह 
सकताहै जघ कि अपस्य-सामान्य ओर जपत्य~विदोष तथा स्नेह-सामान्य भौर स्नेह-विशेष 
भे विरोध परिरक्षित होता रहे भौर इषे लिये यही आवश्यक है कि पर्याय~प्रक्रम का भंग 
न किया जाय † ) 

अथवा जसे कि ( हिराताज्ञुनीय रेय सगं की सूक्ति में-उप्खगं तथा पर्यायप्रक्रम 

ना का भङ्ग )-- 

"विपत्तियां पराकरमहीन को धर दबाती है, भापद्टस्त हुये का साथ मंगरमय भविष्य छोड 
दता है, जिसका भावी बिगड़ गया, उसका पतन निशित है भौर जो गिर चुका है, उसे 
अदा राजलचमी केसे मिरे ¢ 

यहां "विपदः, के "वि, उपसर्ग के उपक्रम का “आपहुपेतम्‌' के “भाङ्‌ उपसगं से भग 
जौर “खघुता' इस पर्याय-प्रकम का "भगरीयान्‌” हस पर्यायान्तर के प्रयोग से भङ्ग स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है । यदीं यदि रेसा पाठान्तर कर दिया जाय- 


(विपदोऽभमिभवन्त्यविक्छमं तदमिमवः कुरते निरायतिम्‌ । 
रुघुतां भजते निरायतिरुषुतावान्न पदं वरपश्नियः ॥' 
तो सष ठीक हो जाय। 
अथवा जञेसे कि ( शिशुपारुवध, ० सग की सूक्छि मं वचन -प्क्रम का भङ्ग )- 
(शिशुपार के पच्चवतीं राजगण की युद्ध~यात्रा तो दुई वादु मे, पहरे तो चर्यो ने ही- 
भावी भमङ्गरु की सुचना दे ब्री-एक यदि ( वेध्य की ज्ंका से ) धूर में छोटती हृद, 
मुखश्वन्द्र की म्छान शोभा लिय, धूर भरे, कान्विहीन नकश्रों वारे भाकाश् की भांति 
उण्पात की सुचना देने रुगी, तो दुसरी हतप्रम किंवा व्याङखृहृद्यर मणियां अन्धकार 
पूणं फिंवा त्रस्त जीव-जन्तुर्भो से भरी दिक्ार्भो की भांति भयंकर अनथं का आभास देने 
रुगीं; इष्टं यदि पग र पर शास्या की मांति चक्कर खा-खाकर गिरती पडती अशुभ बताने 
लगीं तो ऊषु ( भूकम्पे ) कापती पृथिवी की भांति कापती हह अनिष्ट का संकेत 
करने छगीं ।' 
यषा “काचित्‌ के एक वचन के प्रक्रम का काश्चित्‌ इस बहुवष्वन हारा भङ्ग दिखा वे 
रहा ह । यी यदि- 
'काधित्‌ कीणां रजोभिदिवमनुविद्चमेन्श्वकत्म्दुक्षो भाः । 
निःभीकाः काच्चिदन्तदिश इव दधिरे दाहसुद्‌ जान्तसस्वाः ॥' 
करवुंतो कों दोष नीं खटकता । साथ ही साथ यहां "कम्पमाना, के बदरे (कस्पमापुः 
कर हिया जायतो ठीक रहे ( क्योकि 'अयुदिदधुः, के भाख्यात-प्रकरम का कम्पमाना 
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गाहन्तां महिषा निपानसलिलं ङ्गैमुहुस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यताम्‌ । 
विश्रभ्धैः क्रियतां षराहपतिभि्स्ताकतिः पल्वले । 
विश्रान्ति लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ २५० ॥ 
अत्र कारकस्य । विश्रव्धा रचयन्तु सृकरवरा मुस्ताक्षतिमित्यदुटम्‌ । 
अकलिततपस्तेजोवीयेप्रथन्नि यशोनिधा- 
ववितथमदध्माते रोषान्मुनावभिगच्छति । 
अभिनवधनुिदयादपश्चमाय च कमे 
स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसङ्ग्रहणाय च ।॥ २५१ ॥ 
अत्र क्रमस्य । पादोपसङ्म्रहणायेति पूव बाच्यम्‌ एवमन्यदप्युसत्तेव्यम्‌ । 
( २० श्क्रमता ) 
अविद्यमानः क्रमो यथा- 
के शानचप्रस्ययान्त नामपद के प्रयोगर्मेजो भङ्गहो रहा हे उससे बचने का भौर 
उपाय क्ष्या १) 

भथवा जेसे कि ( भभिक्ञानशाङन्तर, रय अङ्क की सूक्ति मे, कारक -प्रक्रम का भङ्ग ) 

'आज्ञ वन्य-मदहिष सींग से अआर-बार ताल का जकर पीट भौर ठोरे, आज कछांह में 
शण्ड बनाये हिर्ना के गोर निश्चिन्त हो जगा करं, भाज जंगी सुभरो के हारा तेयो मे 
अखरके मोथा की जडं खोदी जाय भौर आज हमारा यह धनुष, अपने प्रष्यज्चा-बन्ध को 
शिथिर किये, विभ्रामकरले।' 

यषां "गाहन्ताम्‌" के कतंकारक वाचक "तिङ्-मक्रम का क्रियताम्‌" इस कमंकारक- 
वाचकपद्‌ फे उपादान में भङ्ग दिखायी दे रहा है। इस दोष को तभी दूर छियाजा 
सकता हे जव कि ( 'विश्नम्धेः क्रियतां वराहपतिभिमुस्ताछतिः .पर्वरेः के बदरे >) यहां 
यह पाठ सर्थात्‌- 

"विश्रब्धा रचयन्तु सुकश्वरा सुस्ताकषति पल्वे, कर दिया जाय । 

भथवा जेसे छि ( महावीरष्वरित, रय भङ्क की सूक्ति मे, करम-पक्रम का भङ्ग )- 

“जब कि भचिन्त्य तपोरु ओर बाहूुबर मे विराजमान भौर साथ दही साथ कभी 
निष्फल न हुये अहंकार मं एर ये महायष्स्वी महामुनि ( परशराम ›) इस प्रकार रोषे 
श्वदे आ रहे ह, तव भला मेरा यह हाथ उनके जगे अपनी जद्धूत धनुर्विद्या के अभ्यास 
गवं के उचित कु चमत्कार दिखने के च्ि भीर उनके पेरोकोष्ुने के शियि व्यग्रता 
न दिखषेतोक्ष्याकरे!' 

यहां क्रम-प्क्रम का भंग स्पष्ट है क्योकि जव कि श्छोक के प्रथम तथा ह्वितीय पादो 
अथं क्मक्षः चरणवन्दन ओर बाणाकषगसूप अर्थो के हेतुरूप से उपनिबद्ध हये तब 
( ठृतोय चरण मे ) "पादोपसंग्रहणाय" परे कहा जाना चाहिये (न §ि (अभिनवधनु. 
विथादपंषमाय च कर्म॑णे, ) 

हसी भांति अन्यन्न भी मभ्मप्रकमता का स्वरूप स्वयं देख लेना चाहिये । 

'लक्रमता' का अभिप्राय हे ( वाक्ये) जिस पदके वाद्‌ जिस पद्‌ का रखना 
उचित षहो, उसे वहां न रख कर, अन्यत्र रखना ( अभिप्राय यह है कि क्रमता 
वह दोष है जिसके रहने से पदसंनिवेशरूप रचना प्रस्तुत अर्थं की प्रतीति नहीं कर पाती । 
“अक्रमता, से "अस्थानस्थपदता, मे भेद दै क्योकि “अस्थानस्थपदता, स॒॑प्रस्तुत अर्थ की 


रतीति तो होती है किन्तु पदनिवेश अनुचित गा करता हे । 'शक्रमता, जौर शुष्कमस्थ' 
ओ एक नहीं, क्योकि शुप्कमत्व' मे अर्थक्रम का अनौचिष्य क्षटका करताहैन कि 
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दयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागसप्राथेनया कपालिनः। 
कला च सा कान्तिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ।। २५२ ॥ 
अत्र त्वंशब्दानन्तरं चकाते युक्तः | 
यथा वा- 
शक्तिनिखिशजेयं तब भुजयुगतले नाथ ! दोषाकरश्री- 
वैकत्रे पाश्च तथेषा प्रतिवसति महाद्षटनी खडगय्टः । 
आश्ञेयं सवगा ते विलसति च पुरः किं मया षृद्धया ते 
प्रोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरसितया यस्य कीत्य प्रयातम्‌ ॥ २५३ ॥। 
अत्रेस्थं प्रोच्येवेति वाच्यम्‌ । तथा- 
लग्नं रागाध्रताङ्गथा ॥ २५३ ॥ इत्यादौ इति श्रीनियोगादि"ति वाच्यम्‌ । 
( २१ श्मतपराथंता ) 
अमतः भ्रकृेतविस्द्धः परार्था यत्र । यथा- 


पदनिवेश का। यह दोष वस्तुतः निपातविषयक है जओौर निपातप्रयोग के नियमो के उ्वंघन 
मे स्वभावतः प्रक उटता है ) । जेते फि ( कमारसंमव भम सगं )- 

“सुण्डमाखी के संग-साथ की कामना से अब वस्तुतः दोनो शोचनीय दश्चा को प्च 
गये-एक तो वह अर्थात्‌ कलार ८ चन्द्रमा ) की कान्तिमती कला शीर दूसरी त्‌ 
समस्त रोक की नयन-चन्दिका पांत 1 

यहां ^्वमस्य रोकस्य च नेत्रकौमुदी" म “लोकस्य इस पद्‌ के वाद्‌ जो “च, हस 
निपात-पद्‌ का प्रयोग है उसमे "अक्रमता" स्पष्ट है क्योकि यषां "वके हारा भभिप्रेत 
सञुश्चय "करा, जौर स्वम्‌, ( पार्वती ) की शोचनीयता से सम्बन्ध रखतादहैन कि रोक 
पदार्थं की शोचनीयता से । यहां वस्तुतः ( समुच्चयार्थक ) “ख, का प्रयोग श्वस पद्‌ के 
बाद होना चाहिये । 

भथवा जेसे कि- 

धये रहे वे महाराज जिनकी चन्द्रञ्योरन्ना सरीखी शुभ्र कीर्ति, कद्ध होकर, यह बक- 
क्क कर भाग खडी ह्ई-राजन्‌ ! अव तो तुम्हारे सुजयुगल में यह निसिद्जा ( खड्ग- 
सम्बम्धिनी तथा वेश्यापुत्रीववत्‌ ) शक्ति रमण करने खगी, प्रियतम ! अब तो दोषाकरश्री 
( चन्द्र-कान्ति किंवा नीच कच्मी ) बुग्हारे सुह रुगने गी, नाथ ! अब तो यह महा 
कुष्टनी ( भयंकरसंहारकारिक्ा किंवा शंभर ) खडगकता तुम्हारी कोनो ओर कलने रुगी, 
भीर भव सुश्च बद्धा ( महती किंवा जराग्रस्त ) से तुम्हें क्या १ तुम्हारे तो सामने जव 
सर्वगा ( सर्वत्र भ्याप्त किंवा कुलटा ) राजाश्ा सदा इटराती फिरा करती हि 

यहां वाक्य म, इष्थं पद्‌ के प्रयोग में "अक्रमता, ह क्योकि पूवं परामशषंक शदत्थम्‌' पद्‌ 
का सम्बन्ध तीनों चरर्णो से है न ढि श्ोच्येव' हस पद्‌ से। यषां वस्तुतः श्थं प्रोच्येव. 
कोपात्‌ इत्यादि रूप से ही पद्निवेश्च करना उचित दै । 

अथवा जैसे कि-"रुग्नं रागाृताङ्गथा' हस्यादि, जहां “भस्येम्यः श्रीनियोगाद्रदितुमिव 
गतेत्यमबुधि यस्य कतिः मँ “गता, पद्‌ के बाद (दति, पद्‌ के निवेश म “अक्रमता! है 
क्योकि यषां भग्यवहित पूवं परामश्शंक इति पद्‌ का सम्बन्ध "रग्न. ` ृष्येभ्य, इस शछोक- 
वाक्य से रहा न छि "गता, इस पद्‌ से। यहां वस्तुतः “ष्येभ्यः इति श्रीनियोगाव्‌' आदि 
रूप से पद्‌-निवेश्ष टी ठीक है । 

“अमतपरा्थता' का अभिप्राय है ( वाक्य मँ ) (परार्थः-द्वितीयार्थ-के भमत 
भरकृत विरद भर्थात्‌ प्राकरणिक~रस-विश्दध रस-के अभिष्यजजक होने का । (परस्पर विस्द् 
रस ये रहै-श्रंगार' भर "बीभस्स, "वीर, ओर "मयान, "रौद्र" जोर 'अद्ुत', तयाः 


२३४ काभ्यधक्षाशः 
राममन्मथशरेण ताडिता दुःखदेन हृदये ५५२.०१ निशाचरी । 
गन्धव धिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ २५४ ॥ 


अत्र प्रकते रसे बिरद्धस्य ङ्गारस्य व्यञ्ञकोऽपरोऽथेः ॥ 
( शअरथंगत दोष ) 





जजगियेयनिभिनिकोिििायानायािनिनिकमोनेिकनिातिियििाििो निन 1 १ ॥ 4 
(नेनि अकति 








अ्थंदोषानाह- 
(७६) अर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरुक्तदुष्कमग्राम्याः ॥ ५५ ॥ 
सन्दिग्धो निहतः भसिदधिविधाविरुद्धश ॥ 
अनवीकृतः सनियमानियमविशेषाविशोषपरिदत्ताः ॥ ५६ ॥ 
साकाङक्षोऽपदयुक्तः सहचरभिन्नः परकारितविरुद्धः ॥ 
विध्यनुवादायुक्तत्यक्तपुनःस्वीङृतोऽश्ीरः ॥ ५७ ॥ 
दुष्ट इति सम्बध्यते। 


क्रमेणोदाहरणम्‌ । 


"हास्य" भोर "करणः जेसा कि कहा गया है- 
न्ञेयौ शङ्गार्ीभस्सो तथा वीरभयानकौ । 
रोद्राद्‌सुतौ तथा हास्यकर्णौ वैरिणौ मिथः ॥' 
उदाहरण के लिये ( रवुवंकश-११ सग की यह सक्ति )- 
शुःसषह रामरूपी कामदेव के बार्णो से हृदय में विद्ध भौर गन्धयुक्त रक्षरूपी चन्दन 
से चर्चित अङ्ग वारी बह निशाष्वही ( अभिसारिकारूपिणी ) ताटका जीवितेश 
( प्रियतमरूप यम ) सदन मेँ जा पी ।› 
यहां 'अमतपरा्थंता, स्पष्ट है क्योकि प्रकृत ( वीभत्स ) -रस के वर्णनारूप वाक्य में 
जो परार्थं-श्गार रसरूप भर्थ॑-प्रतीत हो रहा है वह 'अमत' है, विस है, भक्त रस का 
अपकर्षकं दै । 


( १ अपुष्टत्व ) 


अर्थक दोषं ये ह :-- 
१, अयुष्टश्व १३. अनियमपरिबत्तत्व 
२. कृष्टश्व १४, विहोषपरिषु्तश्व 
३. ्याहतश्व ५५. अविहोषपरिवृ लत्व 
४. पुनरस्क्तत्व १६. सकाङ्कुरव 
५, दुष्करमस्व १७. अपदुयुष्त्व 
६. अ्राभ्यस्व १८. सहष्चरमिन्नत्वं 
७. संदिग्धस्व १९. प्रकाशितविङ्दस्व 
८. निर्हेतुर्व | २०. विभ्ययुक्स्व 
९. प्रसिद्धिविरद्श्व २१. भनुवादायुक्षस्व 
१०. विद्याविश्दष्व २२. स्यक्तपुनः स्वीकृतष्व भौर 
११. अनवीङ्तत्व २३. अश्वीषटस्व 


१२. सनियमपरिषृत्तत्व 

यषां ( वुष्टं पदम्‌' भादि पद्‌-दोष के लक्षणवाक्यं से, लिङ्ग विपरिणामपूरवंक ) 
शष्ट, यह पद्‌ “अर्थः” इस पद्‌ से स्व॑श्र सम्बद्ध समश्चना चाहिये । 

क्रमन्षः हन अ्थंदो्थो के उदाहरण ये ¦ है । जेषे कि ( 'अपुष्टस्व' अर्थात्‌ भ्थ॑वः 
श्रविपन्न के ही पुनः परतिपादनरूप दोष का उदाहरण >)-- 
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( १) भतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिमुकविश्रमानन्द्‌ः ॥ 
 मरदुज्ञासितसौरभकमलाकरहासङद्रविजेयति ।॥ २५५ ॥ 
अत्रातिषिसतत्वादयोऽनुपादानेऽपि प्रतिपा्मानमथं न बाधन्त इत्युष्टा न 
त्वसङ्गताः पुनरुक्ता वा ॥ | | 
(२ कष्टत्व ) 

(२) सदा मध्ये यासामियमश्रतनिस्यन्दसुरसा 

सरस्वत्युदामा वहति बहमागां परिमलम्‌ । 

प्रसाद्‌ ता एता घनपरिचिताः केन महतां 

महाकान्यन्योन्नि स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः ।॥। २५६ ॥ 


'अध्यन्त विस्तृत आकाश मागं मेँ गमनागमन करने मेँ विभधाम-सुख का परिष्याग 
करने वारे छवा कवन हारा सर्वत्र प्रसारित-सौरभ कमशूवन को विकसित करने वारे 
सूयं ( भगवान्‌ ) ही एक मात्र महामहिमहो विराज रहे ह ।' 

यषां अतिविततत्व', 'मार्गत्व' जीर “मर्दुज्ञासितसौरमस्व' रूप जो अथं प्रतिपादित 
किये गये हँ वे "अपुष्ट" है क्योकि इनके प्रतिपादन के धिना भी यहां विवदित अर्थम 
कोटं कति नष्टं पचत । ( अभिप्राय यह हे कि 'भाकाश्ञ' को “अत्यन्त विस्तृत, कहे या 
न कहं उसमे तो, अधि मं उष्णता की भांति, महाविस्तार का धर्मदहेष्टी। साथ ष्टी साथ 
इसे सरणिः-मागं-कहने से भी कों धात बनती नहीं दिखायी देती । इसी प्रकार 
"कमरूवन के विकासकरूप' अथं के लिये "मरदुल्ञसित सौरभत्वः रूप-भर्थ का भी को 
प्रयोजन नहीं । ) इस “अपुष्टत्वः दोष को न तो ( स्दर-निर्दिष्ट ) असंगतत्व-'असं बद्व 
माना जा सकता है भौर न ( यहां परिगणित ) "पुनरक्तत्व' ही ८ क्योकि यह एक स्वतन्त्र 
रूप से अवस्थित अर्थं -दोष है ) । 

रिप्पणी--यहां आचाय मम्मटने रद्र की असंबद्धत्वः तथा नतद्वान्‌? रूप अदोष की 
आलोचना की है । रद्रट के अनुसार अर्थ-दोष ये रहे- 

'भपहेतुरप्रतीतो निरागमो वाधयन्नसं बद्धः । 
आम्यो विरसस्तद्कानतिमात्रश्चेति दुष्टोऽथैः ॥› ( काव्यालङ्कार ११. २) 
जिनमे “अंस्तबद्धत्वः रूप अथं-दोष का स्वरूप यह्‌ रहा- 
“प्रक्रान्ताचुपयोगी प्रा्ो यस्तच्रमादसंबद्धः। 
स इति गता ते कीर्तिबहुफेनं जरूषिमुष्ठहथ ॥१.( कान्यारंकार ११. ८) 
ओर तद्वान्‌” रूप अदोष का यह- 
श्यो यस्याऽग्यभि्ारी सगुणादिस्तह्िशेषणं क्रियते । 
परिपूरयित छन्दो यच्र स तद्वानिति ज्ञेयः ॥› ( काव्यार्लकार ११. १५) 

मम्मट की दृष्टि मेँ 'अपुष्टत्वः रूप अर्थदोष मेँ ही "असंबद्ध तथा तद्वान्‌ ये दोनो भथ-दोष 
अन्तभूत हो जाते है । वस्तुतः रद्र निर्दिष्ट शन दोनो दोषो के स्वरूपो के विवेक से ष्टौ मम्मरने 
‹अपुष्टत्वः रूप एक अर्थदोष का नामकरण तथा लक्षण-निरूपण किया है जो कि सवथा युक्तियुक्त है । 

अनुवाद--( कष्टत्व" अथात्‌ दुरूहता का उदाहरण ):- 

“महाक विर्यो ( बड़ बडे कवि्यो भौर द्वादश आदिरस्यो ) की वे रचियां ( कवित्तारूपी 
अभिराषाये तथा किरणं ) जिनके भीतर अख्तनिस्यन्वसुरसाः ( सुधारस *सरीखे 
श्रङ्गारादि रसो से मरी ौर मुर जलप्रवाह वाढी ), “उदहामाः (प्री तथा बहुत बडी ) 
तथा "हुमा, ( सुकुमार-विचित्र भौर मध्यम मागं ॒वाष्टी जओौर त्रिपथगामिनी ) 
सरस्वती, ( कविभारती किंवा गङ्गा >) एक विचित्र "परिमर" ( चमत्कार तथा पुण्यङूप 
सौरभ ›) संजोये र्टा करती है, शौर जो “वनपरिचितः ८ भ्रयत्नपू्वंक भभ्यस्त किंवा 
मेष-संबद्ध ) होने पर 'स्फुरितमुर' ( स्सानुभव शे रमणीय तथा विधल्‌ स्फुरण ले 





4. काष्यप्रकाशः 





भत्र यासां कबिरुचीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्मकत्रिमागां भारती 
चमत्कारं बहति ताः गम्भीरक्रध्यपरिचिताः कथमितरकाभ्यबस्रसन्ना भवन्तु । 
यासामादित्यप्रभाणां मध्ये त्रिपथगा बहति ताः मेषपरिचिताः कथं भ्रसन्ना 
भवन्तीति सदह्ुपाथेः । 
( ३ भ्याहतत्व ) 
(३ ) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता लोके बिलोचनचन्द्रिका 
नयनधिषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ २५७ ॥ 
अव्रेन्दुकलादयो यं प्रति पर्पशप्रायाः स एव चन्द्रिकात्वसुत्कषांथंमारोपय- 
तीति व्याहतत्वम्‌ । 
( ४ पुनस्तव ) 
( ¢ ) कृतमनुमतमित्यादि ॥ २५८ ॥ 
अत्राजनाजनेति भवद्भिरिति चोक्ते सभीमकिरीटिनामिति किरीरिपदाथैः 
पुनरष्तः। 


सुन्दर ) रुगा करती है भला कर्योकर अनायास ही इस अनन्त महाकाष्याकाशच में 
( भष्यन्त अपरिच्छे्य काभ्यमार्ग मे भौर व्योममागं मे) सब की दृष्टि मे प्रसादपूणं 
( सुबोध फिवा स्वच्छ ) रुने खगे ॥ 

यहां दुरूहता स्पष्ट है कथोकि प्रकृत भथ यह निकला-'वे गम्भीर काम्यसम्बद्ध कवि 
रुचियां ८ कवितायं ) जिनके भीतर सुकुमार~विचित्र जोर मभ्यमात्मक मागत्रयगामिनी 
वाणी एक चमत्कार रखा करती हे, किस प्रकार काव्य-सामान्य की भांति अनायास सबके 
रिये सुबोध हो जांय !› ओौर अप्रकृत र्थं निकला यह-वि आदिष्यरशिमियां जिनके 
भीतर त्रिपथगा गंगा विराजती है भला मेष-सम्बद्ध होने पर केसे स्व्घु लगने रगे !' 
( शौर तव निकटा इन दोर्नो अर्थौ मे उपमानोपमेयभाव का श्यङ्गथ अथं ! यह सब 
प्रतीति-~क्रेक्च नीं तो ओर क्या! ) 

"व्याहतत्व, अथवा- 

'उत्कषो वापकर्षो वा प्राग्यस्येव निगथते । 
तस्यैवाथ तदन्यशरेदुब्याहतोऽथंस्तदा भवेव ॥' 

इस रूप से उपरूकित विरोधी जथ फे उपनिबन्ध का उदाहरणः- 

श्वांदुनी भादि वस्तुं संसार को अच्छी गती है तो छगा करं, स्वभावतः सुन्दर भीर 
भी वसतुये यदि छोगों का मन प्रसश्न करती है तो किया करं किन्तु मेरे ( माधव के ) सिये 
तो यह मारूती ही वस्तुतः इन आंखो की चांदनी है जर इन आंखो के द्वारा इसका देखना 
ही इस जन्म का एक मान्न आनन्द्‌-एुक मात्र प्रयोजन है ।› 

यहां ( भवमूतिकृत-मारूतीमाधव-१म अङ्क की इस सूक्ति मे „) 'भ्याहतस्व' स्पष्ट 
ह क्योकि परे जिस इन्दुकला आदि को माधव के छ्य हेय बताया जा चुका दै, उसी 
क्षो वाद्‌ मे माधवे द्वारा माकती मे आरोपित करने मे, उपादेय माना जा रहा हे ! 

८ 'पुनरकत्व' भथवा शब्दतः प्रतिपन्न अथं के ही पुनः शब्दतः प्रतिपादनरूप शोष का 
उदाहरण)-'हृतमनुमतं दष्टं वा यैरिदं गुरुपातकम्‌" जादि (वेणीसंहार इय अङ्क की) सूक्ति । 

यहां "पुनरुक्त्वः है ्योकि पटे ही घञ्न को अञ्न ! अञ्जन ![' इस प्रकार सम्बोधन 
करदे जोर अञ्जन का भी "मवदि्भः, इस पद से परामक्षं करके “सभीमकिरीटिनाम्‌, मं 
सुनः किरीटी अथवा भञ्चुनरूप पदार्थं का प्रतिपादन निष्प्रयोजन नीं सो भर क्या ! 


सप्रम उल्लासः ' २३७ 








यथा वा- 
अल्ञञ्ालावलीढभरतिबलजलधेरन्तरौर्वायमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सवेधन्वीश्वराणाम्‌। 
कणौऽलं सम्भ्रमेण रज कृप ! समरं सुख हार्दिक्यशङ्कां 
ताते चापद्वितीये वति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥ २५६ ॥ 
अत्र चतुथंपादवाक्याथः पुनरुक्तः । 
( ५ दुष्कमत्व ) 
(५ ) भूपालरलनिदेन्यप्रदानप्रथितोत्सवः । 
विश्राणय तुरङ्गं मे मातङ्गं बा मदालसम्‌ ॥ २६० ॥ 
अत्र मातङ्गस्य प्राङ्निदुशो युक्तः । 
( £ प्राम्यत्य ) 
( ६ ) स्वपिति यावदयं निकटे जनः स्वपिमि तावदहं किमपेति ते । 
तदयि ! साम्प्रतमाहर कूपर तररितमृरसुदश्चय श्चितम्‌ ॥ २६१॥ 
एषोऽविद्ग्धः ॥ 


अथवा जेसे कि ( वेणीसंहार य अङ्क की यह सक्ति )- 

“अरे कणं ! अपने महाखरो की अन्निज्वाखा से प्रतिपक्ष सेन्य-सागर म वडवाढलः 
सरीखे विराजमान किंवा समस्त धनुधरों के परमाचायं मेरे श्य पिता ( दोणाचायं ) 
जय सेनापति है तब घबराहट केसी ! कृप ! संभ्राम से श्यो भागना † कृतवर्मा ! [सन्देह 
छिस बात का ! भरे ! धनुर्मात्रसहाय मेरे पिता जब रणधुरा का वहन कर रहे्हो तो डरने 
काक्या काम? 

यां चतु्थंपादगत वाक्यां में “पुनरुक्त! है क्योकि यह स्पष्ट है कि “अलं संश्नमेण,, 
शुख्च शङ्काम्‌" आदि हारा प्रतिपादित अथं ही पुनः "को भयस्याऽवकाक्ञः" के हारा विना 
किसी प्रयोजन विशेष के प्रतिपादित किया गया ह । 

( दुष्करमत्व' अथवा अनुचित अथं-क्रम का उदाहरण ):- 

हे नृपश्च ! हे निःसंकोच महादान-महोत्सव-परायण ! दया छीजिये । मुके एक तुरंग 
दीजिये जओौरनष्टो तो एक मदुवारण गजराज दीजिये ।' 

यहां दुष्कमष्वः स्पष्ट है क्योकि नतुर्गं मातङ्गं वाः मे जो याचनारूप लर्थं का क्रम हे 
वह छोकविर्द है । यषां परे "मातङ्गः का जर बाद भे ष्टी (तुरङ्ग का निर्देश उचित हे । 

( श्राम्य्व' अथात्‌ अविदृग्धोक्तिरूप अथं के दोष का उदाहरण ):- 

"जब तक यह सोथा इजा हे तब तक मँ तेरे साथ रेट रँ तो हस्म तेरा कष्या बिगड़ 
जायगा ! अरी ! अपनी कोहनी तो जल्दी से हटा ङे भौर सिङदढ़ी हृदं भपनी जार्घो को 
भी अद्दी फेरा दे ।' 

यषां 'प्राम्यस्व' स्पष्ट है क्योकि एक लविद्ग्ध ( अनादी ) म्यक्ति रतिरीरछाके लिये 
ठेसी बात कर रष्टा हे जिसमें सहृदय हृदय बिना उद्विप्र हुये नीं रह सकता । 

रिष्पणी--यक्षां आचायं मम्मट के ध्यान मेँ रुद्रट के श्याम्यत्वनिरूपणः की ये पंक्तियां है :- 

्राम्यस्वमनौचित्यं ष्यवहाराकारवेषवनानाम्‌ । 
देक्ञङलजातिविद्यावित्तवयःस्थानपात्रेषु ॥ 

प्रागकम्यं कन्यानामभ्याजो मुरता च वेश्यानाम्‌ । 

वेदश्भ्यं भ्राभ्याणां ुरुजानां धौस्यमित्यादि ॥ 

एतद्िश्चाय बुधः परिह्त॑भ्यं महीयसो यरनात्‌ । 

न हि सम्यग्‌ विज्ञातुं शक्यमुदाहरणमान्रेण ॥ ( कान्वारुंकार ११. ९-११ ) 


रद काग्यप्रकाशः 








( ७ संदिग्धत्व ) 
(७ ) मात्सयेमृत्सार्यैत्यादि ॥ २६२ ॥ 
अश्र प्रकरणाद्यभावे सन्देहः शान्तश्ङ्गायेन्यतराभिषाने तु निश्चयः । 
( ८ निर्हेदुत्व ) 
(८ ) गृहीतं येनासीः परिभवभयाभ्नोचितमपि 
प्रभावांयस्याभून्न खलु तव कथन्न बिषयः | 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भयाद्‌ 
विभोच्ये शख ! त्वामहमपि यतः स्वस्ि भवषते ॥ २६३ ॥ 
( ९ प्रसिद्धिविशदत ) 
अत्र शद्खषिमोषने हेतुर्नोपात्तः। 
इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कवदने ! 
यदेतस्मिन्हेम्नः कटकमिति धत्से खलु धियम्‌ | 
इदं तद्‌ दुःसाधाक्रमणपरमास्च स्मृतिभुवा 
तव प्रीत्या चक्रं करकमलमूले विनिहितम्‌ ॥ २६९ ॥ 
छत्र कामस्य चक्र लोकेऽप्रसिद्धम्‌ ! 





भनुषाद--(“संदिग्धश्व, अथात्‌ प्रकरणादि के अभावे दो लर्थो मं सदेह का उदाहरण)ः- 

“मात्सयंसुस्साय' आदि ( पञ्चम उद्वास मं उदुत सूक्ति )- 

यषां ^संदिग्धस्व, दोष दिखायी दे रहा है वर्योकि प्रकरण आदि की नियामकता के 
अभाव मे भभुधरनितम्ब के सेवन ओर “कामिनी-नितम्ब' के सेवनसूप [परस्पर 
विर्द अर्थो मं सष्टदय पारक का मन किसी एक मं नदीं जम पाता । यष्टी यदि शमप्रभान 
वक्ता अथवा रतित्रधान वक्षामेसे किसी एक के वणेन का निश्चय हो जाता तो संदिग्धता 
दूर हो जाती आर अर्थं निश्चित रूप से प्रतीत हो जाता । 

(भनिर्हतुस्व' जथवा बिना हेतु के किसी विवकित अथं के उपादान के दोष का उदाहरण)ः- 

"अरे श्चसख ! जिस तुकि मेरे उन पूञ्य पिताने ऊुराचार के विरूढ होने पर भी, क्लात्र 
परिभव से अपनी रका के टल्यि, धारण किया जौर जिस तेरे छिये, उन मेरे पूज्य पिता 
के प्रभाव से, संसार का कोड भी योद्धा अज्ञेय न रहा ओौर जिस तुक्चे, उन मेरे पूज्य पिता 
ने, सुश्च सरीखे पुश्च केप्रेमसे, न कि डर से, फेंक दिया, जब मेँ भी फक रहा ह+, जा, अब 
तू विश्राम कर। 

यहां ( वेणीसंहार स्य भंककी हस सूक्तिर्मे, अश्वत्थामा के द्वारा उसके शशक 
परित्याग के वर्णन मे) .निरहैतुष्व' हसलियि हे क्योकि यहां शख्ञ-परिष्याग का 
कोई भी हेषु ( जैखा कि दोणङृत शखपरिष्याग के वर्णन मँ षीं प्रतिपादित है ) नहीं 
प्रतिपादित किया गया ( जिससे सहृदय पाठको अथवा सदय सामाजिको को, यषां 
विवदित अथं की प्रतीति, मिराकाशकरूप से, जेसी किं होनी चाहिये, नदीं हो पाती )। 

(८ भ्रसिद्धिविकश्दष्व, अर्थात्‌ रोकम्रसिद्ध अथवा कविप्रसिद्ध अर्थं से विक्द्ध अर्थ॑के 
उपनिवन्धन्‌ के दोष का उदाहरण ):- 

“भरी कमरू को आतङ्कित करने वारु मुखवारी (चन्द्रमुखी) ! यह तो बता कि किसने 
तुके फेसा कह दिया कि चु अपनी कराह के इस इूताकार चिह्ध को सोने का कंगन समक्न 
केरी । भरी ! यष तो कामदेव का, बदे-बदे जिवेन्द्रिय तरुणो का वक्षीकरण, वह चक्र हे 
जिसे उसने प्रसश्नतापू्वंक स्वयं तेरे करकमल के मूक में बंध कोका हे ।' 

यहां श्रसिद्धिविक्दश्व, ( छोक्म्रतिद्धिविर्द्त्व ) हेसलियि है क्योकि कामदेव ऊ 


सप्तम उल्लासः २३६ 


यथाबग-- 





उपपरिसरं गोदावयाः परित्यजताध्वगाः । 
सरणिमपरो मागंस्ताबद्भवद्धिरवेचयताम्‌ ! 
इह हि विहितो रक्ताशोकः कथापि हताशया 
चरणनल्िनन्यासोदच्रम्नवाङ्करकश्चुकः । २६५॥ 
अत्र पादाघातेनाशोकस्य पुष्पोद्रमः कविषु प्रसिद्धो न पुनर्रोद्रमः। 
सुसितवसनालङ्कारायां कदाचन कोमुदी 
महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तमभूष्ठिधुः । 
तदयु भवतः कीतिः केनाप्यगीयत येन सा 
प्रियगरहमगान्म॒क्ता शंका क नासि शुभप्रदः ॥ २६६ ॥ 
अत्रामूर्तापि कीतिः उ्योत्लावस्रकाशरूपा कथितेति लोकषिरुदधमपि कषि- 
प्रसिद्धेन दष । 


संबन्ध मे चक्र खूप अख्का वर्णन क्षिया गयादहै जोकि रोकमे सर्वथा लप्रतिद्धहै। 
( कामदेव का तो छोकप्रिद्ध अख पुष्पबाण हे चक्र कहां ! ) 

अथवा जेसे कि ( कविप्रसिदिविर्द्ष्व का उदाहरण ):- 

अरे पथिको ! गोदावरी के तट के पास का वह मागं भब दछोढडों। अरे! अव कोद 
दूसरा मार्गं पकडो । भरे ! यहां तो किसी स्वैरिणी ने अपने चरणकमरू के आघात से 
र्छाश्षोक को रेसा कर दिया है कि उसमे नये-नये भङ्करो का कवच बंधा दीख रषा है ! 
( भका अब हस सुन्दर दृश्य को कौन विरही सह सकता है ? ) 

यां “प्रसिद्धि विरद्वस्व' ( कशिप्रसिद्धिविरुद्त्व › स्पष्ट है क्योकि कविजनगोष्टी में 
रमणी के पादाघात से शश्लोक का पुष्पोद्गम प्रसिद्ध है न कि अङ्कुरोदगम ( जिसका यहां 
वणन किया गया है ) । 

“प्रसिद्िहतष्व' की आक्षंका वहां नहीं की जा सकती जां रेते अथं का निषम्ध किया 
गया हो जो कोकविश्दध होने पर भी कविप्रसिद्ध हो, जेसे कि यहा- 

“राजन्‌ ! {कभी पेता हुजा कि किसी धवरवसना किंवा निमंरूभूषणा नायिका (के, 
धिटकती चांदनी मे, अमिलार करते समय, चन्द्रमा अस्त हुजा जीर जसे ही किसी ने 
आप का कीर्तिगान गाया ( कि सर्वत्र ज्योष््ना ही अयोत्स्ना दिटक पड़ी जिससे >) वैसे ही 
वह नायिका निश्शङ्क हो कर अपने प्रियतम के घर जा पहुंची । भला ाप क्याण करते 
कहां नष्ीं दिखायी देते ¢, 

यहां (्रसिद्धिहतत्व, दोष की सम्भावना नही, क्योकि जमूतं रोति के, उयोस्स्ना की भांति 
प्रकादामय होने का वर्णन, छोकप्रसिद्धिविषश्द भरे ही हो, कविप्रसिद्िविष्द कदापि नही । 

रिप्पणी-माचा्यं मम्मटने यहां "कविंस्तमय' का संकेत किया है जिक्तका वणेन अन्य 
अ{लङ्कारिक विश्चद रूप से कर चुके है । जेते कि 'अरंकार शेखरः ( मरीचि १५) म आलङ्कारिक 
केरावमिभ ने कवि समय सम्बन्धी सिद्धान्त का यह उल्लेख- 

'अक्तोऽपि निबन्धेन सतामण्यनिबन्धनात्‌ । 
नियमस्य पुरस्कारात्‌ सम्प्रदायज्िधा कवेः ॥' 
करके कविसमय का टेसा वणेन किया है- 


( क ) अस्दुपनिबन्ध-- 
"रलानि यश्र तत्राद्रौ हंसाचद्पजलाश्चये । 


जकेभाद् नभो नश्चामम्भोजाद्यं नदीष्वपि ॥ 
तिमिरस्य तथा सुष्टप्राह्यत्वं सूचिभेद्यता । 
शुद्धरवं कीर्तिपुण्यादौ काष्ण्यं चाकीर््यघादिषु ॥ 


सतन ज्छासः २४१ 


ष 








अष्टाङ्गयोगपरिशीलनकीलनेन दुःसाध्यसिद्धिसविधं विदधद्विदूरे । 
आसादयन्नभिमतामध्रुना षिवेकख्याति समाधिघनमौलिमणिषिमुष्कः।२७०॥ 
छत्र बिवेकख्यातिस्ततः सम्परज्ञातसमाधिः पश्चादसंप्रह्ञातस्ततो युक्छिने तुं 
विवेकल्यातौ, एतत्‌ योगशाब्ञेण । एवं विदयान्तरेरपि षिरद्धम॒दाहायम्‌ । 
( ११ श्रनवीकृतत्व ) 
पराप्राः भियः सकलकामदुधास्ततः 
दन्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सन्तपिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
कल्पं स्थितं तनुश्रतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ २७१ ॥ 
अत्र ततः किमिति न नवीकृतम्‌ । 


भथवा यषां जर्थात्‌- 

"यो गधनियो के शिरोमणि हस महायोगी ने खष्टाङ्ग ( यम-नियम-आासन-प्राणायाम- 
प्रस्याहार-धारणा-भ्यान जरं समाधि ) रूप योग के सतत इद अभ्यास से दुरम 
{ मुक्तिरूप ) सिद्धि क समीपवर्ती ( भसंप्रश्ञातरूप ) योग को तो अलग हटाया 
जीर योगसर्वस्वभूत प्रति पुरषान्यताश्यातिरूप विवेकख्याति को पाकर अब वस्तुतः 
मुक्ति पारी ।' 

हस रचनाम जो बात कष्टी गयी हे वह योगद्श्णेन के इस सिद्धान्त अर्थाव्‌-- "वहे 
वेवेकख्याति, उसके बाद संप्रक्षातसमाधि, तदनन्तर शसंप्रक्षातसमाधि भीर जन्तमें 

ते के स्व॑था विरद्ध है क्योकि योगदुश॑न पसा कीं नहीं कहता छि "विवेकर्याति, के 
4सुक्ति' सिद्ध इभ करती है । 

सी इटि से अन्य शाखो ढे विरद भर्थो फे उपनिषन्ध के उद्वाहरण स्वयं यथासंभव 
अन्यन्न देख रेना खाहिये । 

रिष्पणी--आचायं मम्मट-सम्मत विधातरिरुदत्व' रूप अथं दौष मे 'प्रत्यक्चादिविरुद्धत्व, रूप 
अन्य अनेका अर्थदोष समन्वित है जिनका निदश्च मौजरान ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण 
( १ मपरिच्छेद ) में श्स प्रकार किया है- 

१ देशविरुदत्व- 

“सुराष्टरभ्वस्ति नगरी मथुरानाम विश्चुता । जाकोटनार्किराष्या यदुपान्ताद्रिभूमयः ॥' 

२ कारूविर्दढत्व- 

'पथिनी नक्मुशिदा स्फुटव्यह्धि ऊुमुह्ृती । मधुरव्फुद्चनिचुरो निदाघो मेघनिस्वनः ॥» 

२३ लोकविरुदत्व-- 

"आधूतकेसरो हस्ती तीकणशरङ्गस्तुरङ्गमः। गुरूसारोऽयमेरण्डो निःसारः खदिरवमः ॥' 


४ प्रतिक्ञाविरुद्धत्व- 
भ्यावजीवमषहं मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता। 


माता च मम षन्ध्याऽ्सीत्‌ स्मराभोऽसुपमो मवान्‌ ॥! इत्य! दि । 
अनुवाद--( 'भनवीङृतर्व, अर्थात्‌ "पिष्टपेषण' अर्थात्‌ अनेक भरथो के एक प्रकारके शी 
उपनिबन्ध मे वैरस्य का उदाहरण ):- 

(सकल मनोरथपूरक सम्पत्तियां यदि भिषीं भी तो क्या मिरा ! शत्रुजन के मस्तक पर 
चैर रखने को मिखा भी तो क्या मिखा ! धन-घास्य से प्रेमीजनो को संतत करने का भवसर 
भिदा भीतो क्या मिला! भौर शरीरधारी जीवां को कठपान्त तक भपना सरीर सुरङित 
मिखा भी तो भिषा क्ष्या !' यहां "ततः किम्‌, ( "उससे क्या † अथवा हुमा क्या ! अथवा 
मिच्छ क्षया !* ) बार बार जो कषा गया उसमे नवीनंता कां १ ( ओर जब नवीनता नहीं 
सो सुन्दरता कहां १ ) १ 


२१ का० 


सघम्र च्छलः २४१ 


धन्यास्ते 








अष्टाङ्गयोगपरिशीलनकीलनेन दुःसाध्यसिद्धिसबिधं विदधद्विदूरे । 
आसादयन्नभिमतामशुना बिवेकख्याति समाधिघनमौलिमणिषिमुक्तः॥२७०॥ 
अत्र बिवेकख्यातिस्ततः सम्पर्ञातसमाधिः पञ्चादसंप्ज्ञातस्ततो युन तु 
विवेकल्यातौ, एतत्‌ योगशास्येण । एवं विष्यान्तरेरपि षिरद्धमुदाहाय्‌ । 
( ११ अननवीकृतत्व ) 
्राप्राः भियः सकलकामदुघास्ततः किं 
दत्तं पदं शिरसि विद्धिषतां ततः किम्‌ । 
सन्तपिताः भ्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
कल्पं स्थितं तनुतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ २७१ ॥ 
अत्र ततः किमिति न नवीकृतम्‌ । 


भथवा यहां जर्थात्‌-- 

भ्योगधनि्यो के रिरोमणि हस महायोगी ने अष्टाङ्ग ( यम-नियम-जासन-प्राणायाम- 
्रस्याहार-धारणा-ध्यान जौर समाधि) सूप योग के सतत इद्‌ अभ्यास से दुर्छभ 
< मुकषिरूप ) सिद्धि के समीपवतीं ( असंप्रक्ञातरूप ) योग को तो क्षलग हटाया 
ओौर योगसर्वस्वभूषत प्रकृति पुरूषान्यताश्यातिरूप विवेकस्याति को पाकर अब वस्तुतः 
सुकि पाली । 

इस र्वना मे जो बात कही गयी हे वह योगदक्षंन के इस सिद्धान्त अर्थात्‌-“पके 
चेवेकख्याति, उसके बाद संप्रक्षातसमाधि, तदनन्तर शसंप्रज्ञातसमाधि ओर भन्तमें 
राक्षे, ॐ सर्वथा विरद है क्योकि योगदशंन एेसा कहीं नहीं कहता फि “विवेकङ्याति, के 
सा' मुक्ति" सिद्ध हुजा करती दै । 
ज „सी इटि से जन्य शारो के विरद भर्थो के उपनिषन्ध के उद्गाहरण स्वयं यथासंभव 
अन्यन्न देख रेना चाहिये । 

रिप्पणी--आचाये मम्मट-सम्मत विघाविरुढत्व' रूप अर्थं दौष मेँ प्रत्यक्षादि विरुडधत्वः रूप 
अन्य अनेर्को अर्थवतष समन्वित हैँ जिनका निर्देश भोजराज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण 
( १ मपरिच्छेद ) मे श्स प्रकार किया दै- 

१ देशविरुदरत्व- 

“सुराष्टरेष्वस्ति नगरी मथुरानाम विश्वुता । आकोटनालिकेरा्या यदुपान्ताद्विभूमयः ॥' 
२ कारूविरुदधत्व- 
"पथचिनी नक्तमुजिद्रा स्फुटस्यह्धि ऊमुद्ती । मधुदश्फुह्ठनिचुलो निदाघो मेषनिस्वनः ॥' 
३ रोकविरुढत्व-- 
(आधूतकेसरो हस्ती तीचणश्वङ्गस्तुरङ्गमः। गुरषारोऽयमेरण्डो निःसारः खदिरिदुमः ॥' 


४ प्रतिक्षाविरुदत्व-- 
"यावओीवमहं मौनी बह्मथारी च मे पिता। 


माता व मम षन्ध्याऽसीष्‌ स्मराभोऽनुषमो मवान्‌ ॥ शत्य! दि । 
अनुवाद--८ 'अनवीङृतस्व, अर्थात्‌ “पि्टपेषण' शर्थात्‌ अनेक भरथो के एक प्रकारके ही 
उपनिवन्ध में वेरस्य का उदाहरण ):- 

(सकर मनोरथपूरक सम्पत्तियां यदि मिरीं भी तो क्या मिषा ! शश्चुजन के मस्तक पर 
चैर रखने को मिला भी तो कथा मिला ! धनधान्य से मेमीज्नो को संतृक्ठ कटने का अवसरं 
मिषा भी तो क्या मिला! जौर शरीरधारी जीवों को करठपान्त तक भपना शरीर सुरङ्ित 
मिषा भीतो निषा क्या! यषां "ततः हिम्‌" ( "उससे क्या † अथवा शुभा क्या !' अथवा 
"मिका क्या !' ) बार बार ओ कहा गया उसमे नधीनता कहां १ ( भीर जब नवीनता नहीं 
सो सुन्धुरता कां १ ) | ` 

२१ कात 


4: कोच्वप्रकाशः 
तत्त्‌ यथा- (षी _ | 
यदि दषत्यनलोऽ् किमदूमुतं यवि च गौरवमद्रिषु किं ततः ॥ 
लवणमम्बु सदेव महोदधेः प्रजृतिरेव सतामविषादिता ॥ २७२ ॥ 
( १२ सनियमपरिव्तत्व ) 
यतराुक्लिखिताथेमेव निखिलं निमांणमेतद्विषे- 
सत्कषभ्रतियोगिकल्पनसपि न्यश्चरकोटिः परा । 
याताः प्राणश्तां मनोरथगतीरृल्लेष्य यत्संपृद- 
| स्तस्यामासमणीकृताश्मयु मणेरश्मत्रमेबोचितम्‌ ॥ २७३ ॥ 
अत्र ्वायामात्रमणीङ्ृताश्मसु मणेस्तस्याश्मतैबोचिता' शति सनियमत्वं 


वाश्यम्‌ । 
( १३ शनियमप खिवत्तत्व ) 
वकत्राम्भोजे सरस्बत्यधिधसति सदा शोण एवाधरस्ते 
बाहुः काङ्त्स्थवीयस्मृतिकरणपटुदेक्षिणस्ते समुद्रः । 





अथं का नवीह्ृत सूप से अभिधान तो इस प्रकार हुभा करता है जेषा कि इस 
कि अथाव्- 

+यदि नाग ज्रखाया करतीहै तो जाश्चयं क्या! यदि पव॑त मारी इभा कृरतेर्हेतो 
हा क्या ! यदि सथुद्र का पानी सारा इभा करता है तो कोई नयी बात नर्ही!- ` 
महापुरष हुभा करते ह उनमें विषण्णता का न होना तो उनका स्वभाव हे ! 

( हां किमद्‌ भतम्‌” मे प्रतिपादित अथं "ततः किम्‌" के रूप मे एक नवीनता से 
किया गया, स्ततः किम्‌' म प्रतिपन्न अथं सदेव, के रूप मे पक विचित्रता से प्रकाशित 
किया गया रौर भन्त में "ततः किम्‌, मे अभिप्रेत अथं भी श्रकृतिः' के रूप मे एक पृथक 
चमत्कार क ही ताथ उपनिबद्ध हुजा । ) 

( 'सनियमपरिृत्त्, अथात्‌ (सनियमस्व' रूप से वणंन योग्य जथ के अनियमघ्व, 
रूप से उपनिबन्ध का उदाहरण ):- 

"छा हे, चिन्तामणि, जिसके रहते हुये विधाता की समरत सृष्टि निष्प्रयोजन दै, 
जिसके उस्कषं छी धवति की कपना भी निन्दनीय है भौर जिसको सम्पत्ति प्राणिमान्र के 
मनोर्थो ङ छिये सदा भगोचर है, अपने शाभासमात्र से मणिरूप में परिवर्तित पस्यर 
के करो के बीच, पस्थर का टुकड़ा ही माना जाय !' 

यहां (सनियमपरिशतस्व, रूप दोष इसख्यि है क्योकि यषां जिस चिन्तामणि का 
उह्षिख 'यत्रानुदहधिखितारथमेव' आदि मे किया जञा चुका है, उसका “सनियमत्व' रूप से 
अर्थात्‌ दायामाश्रमणीङृतारमसु मणेस्तस्यारमतेवोचिता' हस रूप से ही उपनिबन्ध 
होना खाहिथे था जिषमें 'आभासमात्रेम मणीह्तेषुः इस रूपए से अन्य निन्दनीय प्रस्तर 
खण्डो का बोध नियमतः हो जाय धन्यथा अन्य प्रस्तर खण्डो में चिन्तामणि के पर्णोकेन 
होने की प्रतीति शौर तब मी चिन्तामणि को प्रस्तरखण्डे म गिने जाने के उपाकभ्बरूप 
जअमिप्राय का अववोध्र वर्योकर होने खो ! (स्तुतः "तस्यामासमणिृताश्मसु मणेररमस्वमे- 
बोधितम्‌" मे चिन्तामणि शौर धन्य मनिभों का तारतम्य कां प्रतीत हो शहा ! यहां तो 
अपकृष्ट प्रस्तरखण्डो के वीच चिन्तामणि का मी एक अपकृष्ट प्रस्तरखण्ड के रूप मे परिगणन 
ही बिषद्दित सा र्ग रहा है ! ) | 

( (अनियमपरिदत्व' श्ांत्र॒ (अनियमस्व, पूर्वक वरणेनीय भथ के (सनियमत्व' पूं 
( निर्षारणरूप से ) बणंन का उदाहरण )- | 





बाहिन्यः पाश्वमेताः क्षणमपि भवतो नेव 

स्वच्छेऽन्तमोनसेऽस्मिन्‌ कथमवनिपते ! तेऽम्बुपानाभिलाषः ॥२५४॥ 
भत्र शोण एव इति नियमो न षाच्यः। 

( १४ विशेषपंरिृत्तत् ) 
श्यामां श्यामलिमानमानयत मोः ! सान्दरमषीकूचके 
| मन्त्र तन्त्रमथं प्रयुज्य हरत श्ेतोत्पलानां श्रियम्‌ । 
| चन्द्र चुणंयत क्षणाश्च कणशः कृत्वां शिलापटके 
येन द्रष्टमहं क्षमे दश दिशस्तदुक्त्रमुद्राकिताः ॥ २७५ ॥ 

अत्र “योत्स्नीप्‌ इति श्यामाषिरोषो षाच्यः | 


( १५ श्रविशैषपयिक्तत्व ) 


कल्लोलवेल्लितदषत्परुषप्रहारे 
रल्ान्यमूनि मकरालय ! मावमंस्थाः 

कं कौस्तुभेन षिहितो भवतो न नाम | 
याख्ाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ २५६ ॥ 


'महाराज्ञ ! अब सरस्वती ( वाणीरूपा सरस्वती नदी ) आपके मुख-कमरू मे निवास 
कर रही है, जव जापका अधर शोण ८ छार तथा कश्लोणनदुरूप ) ही हे, जव आपका 
राम~पराक्रम की स्ट्रति उत्पन्न करनेवाा दानद वा राजमुद्रा-सनाथ बाहु दुिण 
सागर हे, जब आपकी सेनायें नदियां बनीं निरन्तर आपी पश्वेव्तिनी हो रही भीर 
जब ढि भापका मनरूपी मानसरोवर, स्वयं इतना स्वच्छ, आपके साथ विराजमान है, तव 
भरा भापको ज पीने छी भभिाषा क्र्योकर हो ! 

यहां “शोण एव' "आपका जधर शोण ही है"-एेसा कहने मे 'अनियमपरिदृ्तत्व दोष 
ड क्योकि {इस भवधारण से ( जिसका अभिप्राय भन्य जराक्षयों की व्यावृत्ति है ) 
जरूपानाभिशटाष के अनौचिष्य की फो विशेष प्रतीति तो होनी दूर रही, उश्टे भनौचित्य 
की ही प्रतीतिषहो उठती (जो कि अभिप्रेत नहीं) । इसलिये यहां “शोण एव, इस 
अवधारण नियम~-का अभिधान उचित नही, प्रस्त अनुचित है । 

(८ “विशेषपरिष्त्व, अर्थात्‌ 'विशोषस्व' रूप से किसी भथ के शमिधानके बदु 

"सामान्यस्व' रूप से उसके अभिधान का उदाहरण ):- 

(अरे छोगो ! ष्टी चटकीरटी कजष्टी की कचि से पोत पोत कर श्यामा (राव) को 
लौर भी श्याम ( कारी ) बना दो, मन्ध्र अथवा तन्त्र का प्रयोग कर श्वेत कमलो की 
श्वेतिमा को, जैसे मी ष्टो, विगाङ् डरो, ओर पत्थर छी चदान पर, जितनी श्षीप्रवा 
से टो सके, खन्द्रमाको घुर चुर कर दो, जिससे सुप्ते इश्च देर के छिये, उस प्रेयसी के सुख 
से मुङ्राङ्धित ८ अपनी भावना में निरन्तर विद्यमान उसके सुख से चिद्धित ) वशो दिक्षां 
के देख सकने का साहस हो सके ! 

यहां ( 'राजकेलर'करत ॒विद्रशषारूमञ्जिका) रय अंक की हस सूक्ति) विशेषपरि 
ुतरव, स्पष्ट हे क्योकि “ऽयोरनीं श्यामलिमानमानयत, इसत रूप से एक विशेष प्रकार षी 
रात-ा्नी राद-ङा अभिधान उचित हे न कि श्यामा, का-सामान्य रात्रि का ( क्योकि 
“श्यामाः का अभिप्राय श्प की ही रात नहीं अपितु ङृष्णपक छी मी रात है। ) 

(८ .अविशेषपरिष्त्तत्व' अथात्‌ किसी अर्थं के 'सामान्यष्व' रूप से भमिधान के वदे 

विशेषत्व, रुव चे उदके भमिधानः का उदाहरण )-~ 
, (लर मकरारेव खागर ! अपनी उचा तरङ्ध से इतस्ततः पाके गये पैत्थर क टक्वों 


४९1 काल्च्रक्कशः . 





अध्र एकेन किं न बिषिवो भतः स नाम' इति सामान्यं बाच्चम्‌ | 
( १६. साकाँ्षस्व ) 
अथित्वे भरकटीकृतेऽपि न फलग्राप्तिः प्रभो ! प्रत्युत- 
दरषयन्‌ दाशरथिर्विरेद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उत्कषदव परस्य मानयशसोषिसखरंसनं चात्मनः 
खीरनन्न जगत्पतिदशमुखो देवः कथं मृष्यते || २५७ ॥ 
अत्र ्ीरल्न पुपेक्तितुं' इत्याकां क्षति । नहि परस्येतयनेन सम्बन्धो योग्यः। 


( १७ अपदयुक्तत्व ) 
आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शास्णि चश्ुनेवं 
भक्तिभूतपती पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी । 
ठत्पत्तिष्हिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते 
स्याश्ेदेष न रावणः क नु पुनः सवत्र सर्वे गुणाः ॥ २७८ ॥ 


कीमारसे तुं अपने भाभ्रित र्नो का शनादरन करतो अच्छा! जरे, यह तो सोख कि 
कभी कौस्तुम ( रनविशोष ) ने पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु को भी तेरे भागे हाथ पसारने 
को बाण्य किया ।, 

यहां 'अविशोषप रिषतस्व' स्पष्ट है क्योकि यषां विवदित रत्न-सामान्य के अपमान 
के शनौचिस्यरूप 'भर्थ, के शिये कौस्तुम ( रत्नविशोष ) का भमिधान अनुचित है। यषां 
तो श्पकेन किं न विहितो भवतः स नाम । यान्ञाप्रसारितकरः पुर्षोलतमोऽपि ॥” 
एेसा वस्तुतः होना चाहिये था ( जिससे यह शमिप्राय निकरे कि इन्हीं र्नो मेषे 
एक ने जव हतना उपकार किया तो सभी रष्न भादर के पात्र हुये ) अन्यथा कौस्तुभ, लो 
एक रण्नविरेष हे, रस्न-सामान्य मे अन्तभूत प्रतीत न होकर, कवि-विवदित रत्न-षामान्य 
की भादुरणीयता के भथं का कर्योकर प्रत्यायन करने रगे! 

( 'साकांकस्व, अर्थात्‌ पेसे अथं के अभिधान का होना जिसमे किसी अनुपात्त 
धर्थं की आकाशा बनी रहे ›) (हम सरीखे भमात्य फी मन्त्रणा से याचक भी बनने वारे 
हमारे राश्सराज ( रावण ) को फर तो कुष मिखा नर्ही, फर तो मिला उसे, हमारे उस 
दरोष्ठी को, हमसे सवथा विस्दढ आचरण करने वाके, उस (किसी) दशरथ के पुत्र को! किन्तु 
भव हमारे रा्सराज, अपने शश्र के मान भौर यश के दस उस्कर्षं जीर अपने हस भपमान 
शीर साथी साथ इस खीरतन ( सीता) को कमी भी सहन नहीं करने वेह!» 

यहां "साक्ष सत्व, हे क्योकि 'श्ीरश्नें कथं सभ्यते. सख्जी रस्न के सहन न करने" का यष 
कों अभिप्राय विवङित नीं । यहां तो "्ीरस्न की उपेक्षा के सहन न करनेः का जभिप्राय 
विवकित रहा भिसकी इष्टि से “उपेकितुम, के अभिप्राय फी अकांका वनी हुई है । यहां 
देखा भी कष्टना भनुचित ही है कि ( तृतीय चरण के ) "परस्य, के साथ "शी रत्नम्‌, के 
अन्थय फरने से “उपेखितुम्‌' इस अर्थं की भाकांता नहीं रह जाती क्योकि "परस्य" के 
साथ सीरत्नम्‌' का जन्वय हसखिये नीं हो सकता क्योकि "परस्य का अन्वय “मानय. 
शसोः, के साथ पके हीषो शुका है जिससे किसी भन्य के साथ भम्वय मे यह सर्वथा 
निराकाक्श. चना हुभा हे । ( तास्पयं यह है कि साकांश ज्थं निदुं्ट भथं नहीं क्योकि जव 
तक सम्पूणं अथं अभिहित न टो तब तक निराकांड़ प्रतीति की संभावना कहां १) 

( .भपद्थुकस्व' अर्थाद्‌ प्रकृत अथं के विरद अर्थं रखने वारे पदसे युक अर्थं 
का उदाहरण ) ~~ | 

भ्जिखक्ी भाजा देवराज इन्दर के किये सिरोधार्यंहो, जिसके व्यि सन्न षही भवीम 
दिष्य-दष्टि हो, जिलकी देवाथिदेव महादेव में भक्ति हो, जिसकी राजधानी शङ्का नाम की 


|) पिः ५ 
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अत्र स्याच्चेदेष न राबणः' इत्यत एष समाष्यम्‌ । 
( १८ सह चरभिन्नत्व ) 
श्रुतेन बुद्धिश्येसनेन मूखेता मदेन नारी सलिलेन निम्नगा ॥ 
निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता ॥ २५७६ ॥ 
त्र श्रुतादिभिशककृष्टैः सहचरितेष्यंसनमृखंतवोनिङ्ृषटयोर्भिन्नत्वम्‌। ` 
( १९ प्रकाशितविरुद्त्व ) 
लग्न रागावृताङ्ग था । २८० ॥ 
इत्यत्र विदितं तेऽस्त्वत्यनेन श्रीस्तस्मादपसरतीति बिरुदं प्रकाश्यते । 
(२० विध्युक्तत्व ) 
प्रयत्नपरिबोधितंः स्तुतिभिरथ रेषे निशा- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम्‌ । 
इयं परिसमाप्यते रणकथाऽय दोःशालिना- 
मपेतु रिपुकाननासिगुरुरथ आरो भुवः 1 २८१॥ 


दिभ्य पुरी हो भौर जिक्षका जन्म साखञात्‌ बरह्मा के वंश मेंट, भका उसके समान भौर को 
दूसरा षर कहां मिरु सकला है १ डिन्तु यह सव तो तव होता जब यह रावण ( प्राणिमात्र 
का उ्पीडक ) न होता । किन्तु रेसा षहोभीतोक्ेसे हो ! सब गुण सव मेँ होते कष्टां ह १ 

यहां ( कविराज राज्शेखरक़ृत बारूरामायण प्रथम शंक-की इस सूक्ति में ) “भपद्‌- 
युक्तस्व' ह क्योकि यहां विवक्ित रावण की उपेक्षा का अभिप्राय जब ^स्याश्चेदेव न 
रावणः, इस अभिधान से टी समाप्त हो रहा हे तब पुनः “कनु पुनः सर्व॑ सरवे गुणाः" 
इत्यादि अभिधान ( जिसके हारा जगदुष्पीडक रावण की उपेक्षा के अभिप्राय का समाधान 
विवदित है) छिस कामका (जव कि यह प्रकृत अथं अर्थात्‌.रावण की वर स्पसे 
उपेश्षणीयता के अभिप्राय के विरुद्ध अर्थं रखने वारे पद्‌ से युक्त है )। 

( 'सहचरभिश्नत्व' अर्थात्‌ रेसे जथं के अभिधान का उदाहरण जो अन्य समभिभ्याहृत 
सजातीयभूत अर्थो मँ विज।तीय रूप से प्रतीत हो ) 

द्धि भूषित होती हि शाश्च से, मुखता भूषित होती हे भ्यसन से, नारी भूषित होती 
है यौवन-मद्‌ से, नदी भूषित होती है जरसे, रात्रि भूषित होती हे चन्रमा से, शति 
भूषित होती है समाधि से भौर नरेन्द्रता ( राजस्व ) ! वष भूषित होती है राजनीति से ।" 

यां 'सहच्वरभिश्नरव, स्पष्ट हे क्योकि यहां बुद्धि भौर शाख जादि के भृष्य-भूषक- 
आवरूप उस्कृष्ट सजातीय अर्थौ से मूखंता ओर शध्यसन के भूष्य-मूषकरूपं निद्ष्ट भथ 
छा केसा मेर ! 

८ श्रकारितविरद्धस्व, भर्थाव्‌ एेसे अथं के अभिधान का उदाहरण जो कि एक विरद 
ब्यङ्गधार्थं का प्रस्यायक हो रहा हो ):- 

(रग्न रागाताङ्गथा भादि पूर्वोदाहत सूक्ति । यषां परकाशितविर्द' स्पष्ट हे श्योकि- 

यहां "विदितं तेऽस्तु "बुरह यष्ट सब पता रहे--यह वाक्यां रेखा हे जिससे यषां 
विवबित अधं ॐ सर्वथा विरद अथं अथात्‌-राञजरूचमी के वर्णनीय नृप से सम्बन्ध. 
विष्डेदुरूप अथं की भमिभ्यक्ति हो उठती है । ८ श्रकाशितविरदश्व' मे तो विरद अथं की 
प्रतीति अथंसामस्यंमूरुक हुभा करती है किन्तु "विर्द्मतिृष्व' मे विरु अथं की प्रतीति 
शम्ब सिमूरक रहा करती है भौर इस प्रकार दोनो का भेद स्पष्ट है । ) 

( "विष्ययुक्तत्व, भर्थात्‌ अविधेय अथं का ही विधेय अर्थं के स्प मे ्यु्रम- 
पूर्वक अभिधान ) 

"राजन्‌ ८ दुर्यो्न ) ! देख को, भाज संसार को, केतो हृष्ण ओर पाण्डव भीर पाञ्चाक-~ 


५ 


२४३ -काष्यपरक्ाशः 
अत्र शयितः प्रयत्नेन बोभ्यसे,-इति।बिभेयप्‌ । 








यथा घा- 
वाताहारतया जगद्धिषधरेराश्वास्य निःशेषितं 
ते मस्ताः पुनरभ्रतोयकणिकातीव्रब्रतेबेष्िभिः । 
तेऽपि कर्वमृरुच्मबसने्नीताः क्षयं लुब्धके 
दम्भस्य स्फुरितं बिदञ्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥२८२॥ 
अन्न षाताहारादित्रथं व्युत्रमेण षाच्यम्‌ । 


( २१ श्रवुषादायुक्तस्व ) 
अरे रामाहस्ताभरणभसलश्रेणिशरण ! 
स्मरक्रीडात्रीडाशमन ! विरदिप्राणदमन ¦ 
सरोहंसोत्तंस ! प्रचलदलनीक्लोत्पलसखे ! 
सखेदोऽहं मोहं श्लथय कथय कवेन्दुबदना ॥ २८२ ॥ 
अत्र शविरहिप्राणदमनः इति नानुवाद्यम्‌ ॥ 
ससे शून्य बना डरता, देख खो, आज बाहुबल के अभिमानिर्यो की रणया का 
केसे भन्त कर देता हँ भौर देख छो, आज संसार से शधरुकानन का बोक्च केसे दूर हटा 
दिया जाताहि! भजसेहीष्ुमरेसी नीदके सकछोगे कि बन्दिर्भो केस्तुति-पाठसेदी 
उठ पाशे । 

यहां ( वेणीसंहार-वृतीय भंक की इस सूक्ति मे ) अयुचविधित्व' इसलिये ह क्योकि 
यषां जो विधेय थं हे अर्थात्‌ 'निःशङ्करूप से नींवु मे पदे तुम वेतसिकां के स्तुति~पाठ से 
अगा करोगे, उसे अविधेयरूप से अर्थात्‌ स्तुति पाठको हारा जगाये गये सोते रहोगे' इस 
रूप से प्रतिपादित क्षिया गया है ( जिष्तमे विवदित अर्थं का निर्वाह संमव नही ङिन्तु 
यहीं यदि “सुखेन शयितश्चिरादुषसि बोभ्यसे मागधे, कर दिया जाय तो यष दोष नहीं 
रह सकता ) । 

अथवा जेसे कि- 

(विषधर सर्पो ने सो अपने वायुमात्र-मक्षण के वरत से सक्को विश्वास्त विष्टा कर 
सबका नाश्ष कर दिया, मयूरो ने अपने मेषनिमुंक्त जशूमाच्रमषण के उन्म तसे 
विश्वास दिला कर विषधरं का संहार कर दिया आरे हन मयूरो का भन्त कर दिया कदे 
सगचमं मात्र के परिधान का व्रतरेने षारे व्याधो ने! यष्ट सवो केसे नहीं जबकि 
अविवेकी लोग दुम्भ-(८ शटता )-गर्भ-धर्माचरण की करतूतं जनते हये मी दाम्नि 
(मे धमं) का विश्वास करने रुग जाय †' 

यहां ( भद्वटक्षतक-८०७ छी हष सूक्ति मे ) विधेयसूप से विवडित अभिप्राय तोथा 
खगचमंवसन, मेषजरबिन्दुपान भौर वायुभकण के उत्तरोत्तर उथ्र बतो छा अभिप्राय 
( जिसमे उत्तरोत्तर तीघ्र-तीवतर ओरं तीव्रतमरूप से दभ्भाधिक्षय की प्रतीति चखमत्कारपृणं 
हो सके ) किन्तु इसे ग्युव्कमपूवंक अभिधान में बिगाड़ डरा गया ! 

( अनुवादायु्छत्व, अर्थात्‌ विधेय के अननुगुण ८ प्रतिषर ) भनुवाद्च ( उदेश्य ) 
का कथन ):- 

“भरे नीखकमरू ! उस सुन्दरी के हाथ के भाभरण ! शरणागत अमरपङ्कि के रश्क ! 
रतिरीषा की छजा के निवारक ! विरहिजन के प्राण के संत्रास्तक ! सुन्श्रं सरोदद के 
किलय वाले नीरोष्प ! मेरे इुःख का जन्त नरी, बता दो बह चम्दमुखी कां गयी 
मो्वश सुकते उसका पता नष, दूर शर दो मेरा मोह !* 

अहां 'भनुकादायुशस्व, स्पष्ट है वर्याकि कथय शरन्युववना, हस विषेष्यते अभिप्रेत 
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| ( २२ त्यक्तपुनःस्वीकृतत्व ) 
लग्नं रागावृताङ्गयेदयादि ।। २८४ ॥ 
अच्र विदितं तेऽस्तु इृत्युपसंह्टतोऽपि तेनेयादिना पुनरुपात्तः। 
( २२ श्रश्लीकत्व ) 

हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तञ्धस्य विवरेषिणः ॥ 

यथास्य जायते पातो न तथा पुनरक्नतिः ॥ २८५॥ 
अत्र पुज्यञ्जनस्यापि प्रतीतिः। 

( उक्त उदाहरणा मे निर्दिष्ट दोषो का समन्वय ) 
यत्रैको दोषः प्रदर्थितस्तत्र दोषान्तराख्यपि सन्ति तथापि तेषां तत्राप्रकृत 
त्वासकाशन न कृतम्‌ । , 
( उपयुक्त दोषो का यथासंमव समाधान ) 
( अ्थंदोष का यथास्थान समाधान ) 


(७७) कणोवतं सादिषदे कणोदिष्वनिनिर्मितिः। सनिधानादिबोधथम्‌ ॥ 


अवतंसादीनि क्णां्ाभरणान्येवोच्यन्ते, तच्र कर्णादिश््दाः कणादिस्थिति- 
प्रतिपत्तये । 


र्थं के छिये विरहिध्राणदमनः-यष्ट अनुवाद ८ उदेश्य ) मूत भरं अनुष्टरु नष्ठी, अपितु 
सर्वथा प्रतिक है ( क्योकि नीरोषर ॐ प्रति, विरष्टी की, अपनी मोह-शषान्ति के लिये 
की गयी इस प्राथ॑ना मे, विरष्प्राण-संत्रासकरूप से नीरोष्पक के संबोधन मँ, अथंका 
लन्थं नहीं तो भौर क्या! ) 

(८ स््यक्तपुनःस्वीकृतत्व, अर्थात्‌ निराकांश्रूप से समाक भी वाक्ष्याथं का पुनः किसी 
अभ्य कारकादि प्रयोग से उपादान )-छग्नं रागाद्ताङ्गथा, भादि सूक्ति, यहां स्यक्पुनः- 
स्वीद्तत्व, हसलियिे है क्योकि "विदितं तेऽस्तु, पेसा कष चुकने पर, यां उस्मरैशित 
राजापराधर्प अथं के समाप्त हो जाने पर भी पुनः उसे तेनाऽरिमि वुत्ता श्स्येभ्यः! 
आदि सूप से कहा जने खगा ! 

( 'भश्ीरुत्व' अर्थात्‌ अभिहित अर्थं में व्रीडादि समपंण ) हिसाचरण मं प्रदत्त, 
परदोषान्वेषी किंवा उदण्ड किसी दुष्ट पुरुष का जैसा पतन हुभा करता हे वेसा उस्थान नहीं ।' 

यहां 'अश्छीरस्व, स्पष्ट है क्योकि यहां पुरुष के रिङ्ग की प्रतीति हो उठती है (जो कि 
सुरतक्ियारूप योनि-ताडन मे प्रषृत्त हो, नारी के वराङ्क का अन्वेषण किया करे, स्तञ्धं 
हो उडा हो भौर जिसकी षी्यष्याग से क्िथिरुता जैसी शीघ्र हो वसी रागोदेक से पुनः 
श्दता क्षीघ्रनहो)। 

उपर्युक्त ८ दोषो के ) सम्बन्ध मे यह जानना आवश्यक है कि जहां एक दोष का 
प्रकाशन किया गया है वहां अन्य दोष भी संभव ( जेषे कि “रग्नं रागाशुताङ्गधा' 
लादि मेषी ) डिन्तु वहां अन्य दोषो का प्रकाशन हसखिये नहीं किया गया क्योकि पक 
दोष के निरूपण के प्रसङ्ग मेँ दूसरे दोष कै निरूपण का भौचित्य केसा ¡ ( अभिप्राय यह 
ह कि एक उदाहरण मे, जिसमे एक से अधिक दोष हो, यदि एक दोष का प्रकाशन किया 
गया, जो कि प्रसङ्गवश छिया जाना चाहिये, भीर दूसरे का नष्ठीं जो कि वहां है अवश्य, 
छ्िम्तु उश्षका निरूपण वहां नष्ट, अपितु उसके प्रसङ्ग भँ किया गया, तो [आपति क्ष्या ! 
शापसि तो तव होती जब दोष~साङ्कयं होने पर एक ही दोष बताया गया होता ! इसमे 
क्था आापसि कि एक प्रसङ्ग में एक ही दूषकताबीज का प्रकाशन किया जाय शीर दृखरे 
भरसङ्ग मै दूसरे दुषकलतावीज का ! ) ` 

'कर्णोवतंस, आदि पो मे ( जहां वस्तुतः “वतंसः आदि से ही "कर्णामरणः 
-आवि को बोध हुमा करता हे ) "कणे" भादि पदो का प्रयोग “भपुटत्य, भवा पौमरकथ' 


२८ कोन्यत्रकशः 








यथा- 
( ्रपु्टस्व' अथवा “पौनरुक्षय ) 
भस्याः कर्णावतंसेन जितं सवं विभूषणम्‌ । 
तथैव शोभतेऽत्यथंमस्याः श्रवणङ्कर्डलम्‌ ॥ २८६ ॥ 
अपूवेमधुरामोदप्रमोदितदिशस्ततः। 
आययुशङ्गमुखराः शिरःशेखरशालिनः।। २८७ ॥ 
अत्र कणे -प्रवण-शिरःशब्दाः सभ्निधानभ्रतीत्यथोः । 
विदीणाभिमुखारातिकराले सङ्गरान्तरे । 
धयुज्याकिणचिहेन दोष्णा विस्फुरितं तव ॥ २८८ ॥ 
भन्न धनुःशब्द आरूढत्वावगतये- 
अन्यत्र तु- 


दोष महीं यदि उनके हारा कर्णादि में उनकी अवस्थिति जाहि का बोधन अभिप्रेत हा करे। 
यहां आचा मम्मट ने प्राचीन कान्याचायं वामन की दृष्टि भपनायी है। वामन 

कृत 0 सुत्रबृत्ति (२.२) मँ “उक्तार्थपदता'-दौष की अदोषता के निमिर्तो का रेसा प्रति 
पादन है- 

“न विकशेषश्ेदेकार्थं बुष्टम्‌ ।' “धनुऽाभ्वनौ धनुः शरुतिर रुढः प्रतिपस्ये ।' 

'कृर्णावतंसथधवणङ्कण्डलरशिरःशेखरेषु कर्णा दिनि्दृशः सन्निधेः ।' 

युक्तारशब्दे सुाशब्दः शुद्धेः । 'पुष्पमाराश्ब्दे पुष्पपदयुत्कषस्य ।, 

करिककमशब्दे करिशम्दस्ता दूष्यस्य । विशेषणस्य च ।' 

जिसे आचायं मम्मट ने “अपुषटत्वः दोष की यथास्थान अदोषता के निमित्तके रूपमे यहां 
स्वीकार किया है । 

अनुवाद-- वैसे तो “अवतंसः आदि का ही अभिप्राय कणं ( कान ) जादि का आभूषण 
हुभा करता है किन्तु तब भी यदि ( भवतंस भादि के बदरे ) कर्णावतंसः आदि पद्‌ 
प्रयुक्त किये जांय तो इसमें कों “अ पुष्टता! अथवा 'पुनसक्ति' दोष की सम्भावना इसलिये 
नहीं हुभा करती क्योकि इनके द्वारा उन-उन भङ्गो मँ उन-उन भाभूषर्णो की अवस्थिति 
( विधमानता ) का विशेष अभिप्राय विवकित रा करता हे । उदाहरण क स्यि- 


“हस सुन्दरी के कर्णावतंस ( कर्णाभरण ) से तो सभी आभरण हार खा चुके है भौर 
इसका जो भवण-कुण्डलूहै उसकी तो शोभादही निराीहै। जर श्खके बाद्‌ शिरः 
शेखरो से सुशोभित, एक शुत मनोमोहक सौरभ से चारो ओर जानन्द विखेरते भीर 
अमरो की गुजार साथ खये एक के वाद्‌ प्क बहुत से छोग जा पडहूंचे। 

यषां कर्णावतंस, मे "कर्णंश्षब्द्‌* श्रवणङ्खुण्डर' मे (श्रवण शब्द्‌ ओौर ['शिरःदोखर' में 
"शिरस्‌" शब्द्‌ हन अगो मेँ हन भाभरणो के अवस्थान-सोन्द्यं की प्रतीति के चयि 
( ओौर हसखिये यहां कों 'अपुष्टताः अथवा 'पुनरक्ति' नीं । ) यहां अर्थात्‌- 

राजन्‌ ! पेसे षंभ्राम मेँ जिसकी भयङ्करता चतविष्ठत हो हो कर वशवतीं बने शश्रुभं से 
वदती रहा करती हे, भाप का बाहुद्ण्ड धनुर्ज्यां ( धनुष की प्रयञ्चा ) की चोट के चिह्क से 
विभूषित होकर, एक विचित्र ठंग से फड़क उठता हे ।' 

हस सक्ति में ऽया" ( मौर्वी ज्या कषिजिनीगुणः ) (्रत्यन्ना, के किये ज ^धनुञ्या, शब्द्‌ 
का प्रयोग दिखा दे रहा है उसमे अपुषटता भथवा 'दुनर्कति' नही, क्यो इसके हारा 
धनुष पर दायी गयी प्रत्यञ्चा क्षा बोध होरहाहै (जोकि केवर ज्या के दारा यहां 
सम्भव गही ) 

किन्तु अहां धनुद पर भाद रहने का अभिधाय विषदित न हो जसे. कि यहां अर्थात्‌- 


स्म इन्ासः २४ 


ज्याबन्धनिष्यन्दसुजेन यस्य विनिः्धसदक्यपरन्परेण । 
क।रागृहे निजितषासवेन लङ्केधरेणोषितमाप्रसादात्‌ ॥ २८६ ॥ 
इत्यत्र केवलो ज्याशब्दः । 
प्राशेधरपरिष्वङ्गविभ्रमप्रतिपत्तिभिः। 
मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥ २६० ॥ 
भत्र मुक्तानामन्यरत्नामिधरितत्वबोधनाय मुक्ताशाष्दः। 
सौन्दयेसम्पत्तादण्यं यस्यास्ते ते च षिश्रमाः। 
षट्पदान्‌ पुष्पमालेष कान्‌ नाकषेति सा सखे ! ॥ २६१॥ 
अत्रोतकृषटपुष्पविषये पुष्पशब्दः। निरुपपदो हि मालाशब्दः पुष्पस्लजमेषा- 
भिधत्ते। | 
( दोष-समाधान महाकविप्रयोग मेँ न कि सर्वत्र ) 
(७८) स्थितेष्वेतत्समथंनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न खलु कणोवतंसादिवल्नघनकाद्चीत्यादि क्रियते । 
जगाद मधुरां वाचं विशदाक्तरशालिनीम्‌ ॥ २६२॥ 


५८ कार्तबीयं वह था ) जिसके कारागार मे दन्दरविजयी रुद्ेश्वर ( रावण ) भी प्रत्यन्ना 
के बन्धन से निशठ भुजदण्ड लिये, दसो मुखो से धाह भरते, तब तक पदा रहता था जव 
तक उसपर धुटकारे की आक्षा की कृपा न हुजा करती थी ।--( रघुवंश, षष्ठसगं की ) इस 
सूक्ति मे, वां केव “उया' शब्द्‌ का ही प्रयोग उचित है ( जेसा कि महाकवि ने किया 
ही हि ) इसी प्रकार यहां अर्थात्‌- 

“इस सुन्दरी के स्तनदवय,रे सा ङूगता है जसे, प्रियतम के धालिङ्गन मे, उन~उन हाव. 
भावो की स्मृति मे, भपने सुन्दर युश्छाष्टार के बहनि, हंस सेदहे्।, 

इस “सूक्ति मे हार के बदरे जो “सुक्ताहार' शब्द्‌ का प्रयोग है (जौर "हार, ओर “सुका, 
एक ही वस्तु है--“मुक्छा म्रेवेयकं हारः, ) उसमें भी कों (शपुष्टरव, अथवा (पौनरुकथ, 
नहीं श्योकि यहां “मुक्ताष्टार' से एक विशोष अथं की अर्थात्‌ अभ्य स्तो सेः भमिधित शद 
मौक्तिकगुम्फित माला की प्रतीति भमिग्रेत हे । इसी प्रकार यषां अ्थात्‌- 

"अरे मित्र ! भला वह्‌ रमणी, जिसके पास सौन्द्यं की सम्पत्ति ष्टो, तारुण्य हो ओरं 
रसे ते हाव-भाव हो, भरा भीरो को आङृष्ट करने वारी पुष्पमाला की माति, किन 
पनी ओर आाष्ृष्ट नष्ट कया करती !' 

स सूक्ति में माराः के बदरे जो 'पुष्पमाकाः शब्द्‌ का प्रयोग है उत्तमे भी दरुष्य' 
शब्द्‌ 'अपुषटस्व' दोषप्रस्त नष्टी, क्योकि इसके द्वारा माछ मे सुन्दर से सुन्दर एो के गुथ 
हुये होने का जमिभाय विदित है । यहां एेसी शङ्का तो निमरूक टी समश्षी जानी चाहिये 
कि “रत, भादि की मारा" की सम्भावना को दूर करने के छिये पुष्पमाला, पद्‌ का भरयोग 
क्रिया गया क्योकि विना किसी विशेषण के ही (मारा शब्द्‌ पुष्प की ही मारा का वाचक 
हूभा करता है । ( तारपयं यह है कि यहां शुष्पमाछा' का भमिप्राय उक्ष पुष्यो की माहा 
द भीर इसलिये "पुष्प" शब्द्‌ धपुष्ट अथवा पुनरकू नहीं ) । 

इस दोष-समाधान का वास्तविक अभिप्राय यह नर्द कि प्रत्येक व्यक्ति पेसा ही 
रयोग किया करे शौर कोई दोष नष्टो, अपितु यह कि महाकविर्ज मे जहां पेसे वद्‌ 
धरयुक्त किये द, जो थापाततः शपुष्ट अथवा पुनरत प्रतीत हो सकते हँ, उमरमे अभिप्राय- 
विशेष की विवक्षा से दोष की सम्भावना दूर की जा सकती हे। 

इतङिये आवस्यक यही है कि महाकवि्भों हारा प्रथु कर्णावतंस' ।धादि वद वी 
देखा-वेखी से सभी छोग देसे ही प्रयोग न किया करं क्योकि महाकवि कोग भी, किसी 





५० कवभ्यप्रकाः 





जक कि तिः भेण गिति कज 


इत्यादौ क्रंकाविसेषणत्वेऽपि विषक्षिता्प्रतीतिसिद्धौ शगसाथेस्यापि षिगे- 
श्यस्य विशेषणदानार्थं कवचित्मयोगः कायेः"-इति न युक्तम्‌ । युक्तस षाः 
चरणत्रपरित्राणरहिताभ्यामपि द्रुतम्‌। 
पादाभ्यां दूरमध्वानं व्रजन्नेव न खिद्यते ॥ २६३॥ 
इत्युदाहायेमिति-- 





, ( ननिर्हदुत्व' का समाधान ) 
(७६) ख्यातेऽ्थे निर्हतोरदुश्टता । 


चन्द्रं गता पद्मगुणान्न भक्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याप्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला दिपंश्रयां प्रीतिमवाप लदंमीः । २६४ ॥ 


विशेषाभिभ्राय की विवक्षा से, भरे ही “कर्णावतंसः भादि पव प्रयुक्त कर वँ, पेसा नहीं 
कि मनमाना 'नघनकाद्वी, जादि अपुष्ट जथवा पुनरुक्त पदो का प्रयोग किया करते 
अथवा करं भी तो कोर दोषं न हो । हसीलिये रेसी रतना अर्थात्‌- 

(उसने विषदाखरयुक्त मधुर वाणी बोटी, आदि मँ, जरह प्राचीन भाषटंकारिक वामन 
ने “उक्कार्थपदता, दोष का परिष्टार हस श््टि से किया हे फि गत्ता रहने पर विशेष्य का 
चयोर मकेष्ीन हो ङिम्तु यदि उसके छिये विशेषण प्रयुक्छ किये जांय तो उसका प्रयोग 
कहीं किया भी जाय तो दीक है", वस्सुतः वात यह है कि (भपुष्टस्व' अथवा "पीनरक्स्य' दोष 
हराया नष्टीं जा सकता क्योकि जथ कवि-विवङित सभी अभिप्राय क्रियाविशेषण के प्रयोग 
मे मी अर्थात्‌ 'जगाद्‌ मधुरं विद्वान्‌ विक्षदाक्षरकशषाटि ख' हस प्रकार प्रतिपादन म भी (जिसमे 
दोष छी सम्भावना ही नहीं) स्पष्ट पलक उरे, तो "उवाच मधुरां वाणं विक्षदारषर. 
शाष्टिनीम्‌" हस अपुष्ट पद्युक्त र्वना के प्रति क्या भाग्रह † वस्तुतः “किसी विक्ष्य के 
गतां रहने पर भी उसे विशेषण से युक्त करने के छिये उसके प्रयोग का ओचिस्य वहां ही 
ह जहां विना रेसा किये ८ विना विशोष्य का प्रयोग किये ), विशोषण भ्रयोग के शसंभव 
हो जाने से, विव॑चित अथ॑ की ही प्रतीति न हो रही हो जेसे कि यहा- 

'यह व्यक्ति ेसाहै जोजूतेकी सुरा से शून्य भी पैरों से, चाहे कितनी दूर णौर 
कितना शीघ्र भी क्योन हो, चरते दुःख नहीं उटाया करता ।॥' ( जहां "पादाभ्याम्‌, दस 
गतार्थं भी विक्ञेष्य के प्रयोग की आवश्यकता है क्योकि बिना सके (चरणत्रपरिश्राण- 
राहिष्य' रूप विशोषण से विवरित अथं की संगति नहीं बैठती । (चरणश्रपरिश्राणराहित्य" 
को क्रिया विषेषण तो बनाया नहीं जा सकता क्योकि (चरणत्र' (जते के हारा ) शपरित्राण, 
( संरक्षण ) छी भावश्यकता चलने की क्रिया के ल्य नहीं अपितु पेर्तोकेषी ठिये 
इृशा करती है ) 

"निरहेवुस्व, दोष वहां नहीं हुजा करता, जहां हेतुरूप से भवस्थित को वस्तु प्रसिद्ध 
वसतु हुभा करती है । 

जैसे इस सूक्ति अर्थात्‌ “सुन्दरता, जो छि यदि चन्द्रमा के साथ रहे तो कमछ 
डी विक्षेषत। ( सौरभ आदि ) नहीं पा सके भौर यदि कमलके साथरहैतो चन्द्रमा की 
बिशेषता ( उयोत्स्ना भादि ) न पा सङ, पार्वती के मुख में रहती हुई, चश्नल होने पर भी, 
दों ( चन्रमा भौर कमक ) की द्विविध सुषमा से सुशोभित होती इ पक अपूव 
संतोष पाने छगी ॥' । 
वै; हभ्दरता के लिये, पद्मगुण जौर चन्दरगुण के उपभोगाभ्ाव।( न युक्ते) के किसी 
हतु अभमिधानकेन होमे मैं. "निर्हेतु" की लाशंका नही, काकि ( यहां हेतुर्प से 
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अत्र रात्रौ पष्स्य सङ्कोचः, दिवां चन्द्रमसश्च निष्पभतं लोकप्रसिद्भिति 
"न भुङक्ते इति हेतु नापेत्तते। 
( पष्-दोष का यथास््थान समाधान ) 
(८०) (आओ)तुकरणे त सर्वेषाम्‌ ॥ 
सवेषां शरुतिकटुभश्तीनां दोषाणाम्‌ । 
यथा- 








मृगचश्चुषमद्राक्षमित्यादिकथंयत्ययम्‌ । 
पश्येष च गवित्याह सुत्रामाणं थजेति च ॥ २६५ ॥ 


( ववत्रादिवेशिष्व्य मे दोष के श्रौपवारिके गुणत्व श्रथवा श्रकरधित्करत्व की संभावना } 
(८१) वक्त्राद्मीचित्यवश्चाशेषोऽपि गुणः इ ित्कविन्नोभौ ॥५२॥ 
 ( वक्-बोदधम्य-ग्यङ्गथा्-वैशिष््य से "कटत्वादि कौ गुणसूपता ) 
वक्त्‌-प्रतिपाद्य-षयङ्गय-घाच्य-प्रकरणादीनां महिम्ना दोषोऽपि कचिद्‌- 
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उपयु ) रात मेँ कमर के संकोच शौर दिन मे चन्द्रमा की निष्परमता-दोनो पसे है जो 
छोकप्रसिद है ८ भौर हसरिये जिनका उपादान टी भकिद्धिष्कर है ) । 

जितने भी पदादि दोष प्रतिपादित क्रिये जा चुके है उन्हें वहां दोष नहीं माना जाया 
करता जहां परोक्त का अनुकरण" अभिप्रेत रहा करता है । 

यां “स्वेषाम्‌ से अभिप्राय है श्रुतिकट प्रश्वति पद्-पदांश-वाक्ष्यादि-गत दोषो से । 
उदाहरण के छिये- 

देखो, यह क्या कहता हे } यह कहता है-^ूगद्धषमदाखम्‌ “छग के चद्धभों के 
समान चष््भो बाषटी ( सुन्दरी ) को मेने देखा । देखो, यष्ट शौर क्या कहता हे १ यह 
कहता है पविति'-यह गौ है जौर “सुत्रामाणं यजः-सुश्रामा ( दण्ड ) कषा मलन करो ॥ 

८ यष्टा यह स्पष्ट है कि “खगच इषमवाशम्‌' में ( जहां शरङ्गारभ्यञजक मधुर वणं उचितं 
ह ) 'भद्राकम्‌, यह पद्‌ शुतिकटुस्व का दृष्टान्त नही, क्योकि यह वक्छाकी उक्ति नहीं अपितु 
का हारा भस्य की उक्िकी भनुकृति हे। हसी प्रकार 'गविति' (गो+इति) मे 
'इयुतसंस्ृतिस्व' नहीं, क्योकि ( भरे ही यहां भ्याकरण के नियम अर्थात्‌ "न केषा 
( प्रध्ययरहिता ) प्रकृतिः प्रयोक्तष्या"-इस सिद्धान्त का उक्ञणन हो किन्तु ) यह केव 
परोक्त का अनुकरण हे । इसी प्रकार “सुत्रामाणम्‌ मे “भप्रयुक्छत्व, इसशिये नहीं कर्यो 
जहां भी परोक्ाञ्चुकरण ही अभिप्रेत हे । ताप्पयं यह हि ढि 'पुरोबाद" जथवा अनुकार की 
स्थितिमे तो यषां दोष होगा ही ङिन्तु यषां अनुवाद अथवा अनुकरण हि भौर अनुबाद" 
अथवा अनुकरण, मँ जो पद्‌ जैसा हो उसे वेसा टी रखना अनिवायं है, इसषटिये , या 
दोष नहीं माना जायगा । ) 

उप्यक्त दोष ही वक्त-स्वभाव आदि के जौचि्य के अनुसंधान मेँ कही ( परकृत 
श्त~भावादि के उरछर्षक होने के कारण ) उपचारतः गुण मान लिये जते हि. जीर 
कही देषा मी संभव दै कि ( प्रकत रसभावादि के उत्कर्षक अथवा अपकषंक कुद मी भ 
होनेसे)पेनतो गुण माने जाय ओीरन दोषी! 

वा-बोद्भ्य-रसमाव-वाच्य ओर प्रकरण आदि ८ जिनका तृतीय उल्ञास 
मे प्रतिषादितदहै ) के वशिष्ठ्यक्ी शक्तिसे, कीं पेसामी संमवदै कि ( उपयु.) 
> न प्रतीव हो जोर कहीं यष्ट भी संमवहैकिवेनतो गुण सरी भौर क 

। 
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गुणः कविन्न दोषो न गुणः । तत्र वेयाकरणादौ वक्तरि भतिपाथे च, रौद्रादौ च 
रसे व्यङ्गे कष्टत्वं गुणः । क्रमेणोदाहरणम्‌ । 

( वक्त-वेशिषटथ से कष्टत्व" की गुणङ्पता ) 
दीधीक्वेवीकसमः कथ्चिदूशुणशृद्धथोरभाजनम्‌ । 
किप्भत्ययनिभः कश्चिथत्र सन्निहिते न ते ॥ २६६॥ 

( बोध्य वैशिष्ट्य से कष्टत्व की गुणरूपता ) 
यदा तवामहमदरा्ं पदबिद्याविशारदम्‌ । 
उपाध्यायं तदाऽस्माष समस्पराततं च सम्मदम्‌ ॥ २६७ ॥ 

 ( रसभावादि व्यङ्गथाथे-वंशि्टथ से श्युतिकटुस्वः की गुणसूपता } 
अन्त्रप्ोतष्रहत्कपालनलककररकणत्कंकण- 
भ्रायपरङ्खितमूरिभूषणरषैराधोषयन्तयम्बरम्‌ । 
पीतच्छदितर्तकदंमघनप्राग्भारषोरोल्ञस- 
द.थालोलस्तनभारभेरबवपुदरपो द्धतं धावति ॥ २६८ ॥ 





ताष्पयं यह है कि यदि वक्ता वेयाकरण हो ( ष्याकरणकषाख् का प्रगाढ विद्वान्‌ हो या 
न हो अपने भ्याकरण-विज्ान के प्रदधान का इच्छुक हो ) भथवा यदि योद्धभ्य ( भोता ) 
वैयाकरण हो धथवा यदि भ्यङ्गथरसमाव रौद्रादि ८ वीर भीर वीभत्स )-रूप टो त, वह 
कोष, जिसे "कष्टस्य, काहतेहै, दोष नही, अपितु गुण माना जाया करता हे। क्रमतः जैसे कि- 

"यां कोहेतो साहे जो "वीषीङ्‌' जीर धेवीड्‌ः घापुजो के समान नतो गुण 
( पाण्डिष्य, दान, शौयं आदि) का पात्रहि भौर न बृद्धि ( सरखदधि-घनसम्पदा) का 
ही। (लेसे दी्ीडः धातु-दीषीङ वीसिदेवनयोः-म (गुणः वीर वेवीङ्‌ धाहु-वेषीड 
बेतिनावुर्पे-मे (इद्धि का 'दीधीवेवीराम्‌ १.१.६--इस सूश्र से निषेध हुभा करता ह 
वैसे टी यहां इद्ध रेसे कोष जो पाण्डित्यादिरूप गुण भौर धनधान्यादि रूप शद्धि- 
सष्टद्धि के अपयाद्‌ है ) भौर कोई किप्‌ प्रस्ययबत्‌ पेखा ( सवंल्च ) है कि उसके समीप 
रहते किसी वृसरे मे भी न तो गुण ( पाण्डित्यादि स्य) ही कटक पाताहे नोर नदि 
( नावि सख्द्धि ) ही फट पाती हे । ( जेसे पाणिनि सूभ्र 'ङ्िति ्व' से विहित “ङिप्‌' 
प्रत्यय के योश में सर्वत्र गुण ओर ब्दि निषिद्ध है वैसे ही ेखे भ्यक्ति के संयोग से भन्यत्र 
मी पाण्डिष्यादि गुण ओर घन धान्यादि इद्धि संभव ही हे । 

उपयुंदूत सुक्ति मेँ यथपि “कष्टस्य, स्षट है किन्तु यह देखते कि यां वरा के वैयाकरण 
होने से ओर उसकी भ्याकरणसम्बन्धी ग्युर्पति की प्रतीति होने से सहृदय पाठक उदम 
हौं होते, इसे दोष के बदरे, गुण ही मानना दीक है । 1 

“अव (मेने शब्दानुशासनशाखनिष्णात भाप का दु्शांन किया तब वस्तुतः सुसे 
अपने उपाध्याय की ही स्मृति हो आयी भोर एक अपूर्वं आनन्द्‌ मिषने र्गा, 

[ यहां भी जो “कष्टत्व! है वह वस्तुतः, इस वचन के एक महावेयाकरण के प्रति 
निर्दिश्षोनेसे, किसी प्रकारका उद्धेग नीं उर्पन्न करता ओौर इसश्िये इसे दोष भी 
नहीं माना जा सकता । | | 

व्य क्षौ ह जो अतियो मे पिरोयी बङो-षदी खोपदिय भोर जांच की हदिषयो के 
अने; भयङ्कर शूप से खनखनाते कंगन जओररेसे ही दूसरे नाना प्रकारके गहनो की 
विकरार ध्वनि से भाकादा मण्डल को भ्रतिभ्वनित करती हुईं भौर पी पीकर उशक्े गये 
रक्त के कीचक मे सने शरीर के ऊपरी भाग पर डरावने से दिखा पड़ने वाके, उम्ये-ढग्बे 
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( वाच्य की महिमा से कष्टत्व" का गुणभावं ) 
वाच्यवशाद्था- 
मातङ्गाः ! किम बलिगतैः किमफलेराडम्बरेजम्बुकाः ! 
सारङ्गा | मिषा ! मदं व्रजथ किं शुल्येषु श्ुरा न के । 
कोपाटोपसमुद्भटोप्कटसटाकोटैरिभारेः पुरः 
सिन्धुध्वानिनि हृख्कृते स्फुरति यनत्तदर्जितं गजितम्‌ ॥ २४६ ॥ 
अत्र सिंहे वाच्ये परुषाः शब्दाः । 
( प्रकरण क्षी महिमा से कष्टत्व का गुणभाव } 
प्रकरणवशाद्यथा- 
रक्ताशोक । कृशोदरी क नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं 
नो दृष्टेति मघेव चालयसि किं वातावधूतं शिरः| 
ठत्कर्टाघटमानषटपद घटासद्वटदष्टच्छद- 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्रमोऽयं कृतः ॥ ३००॥ 
अत्र शिरोधूननेन कुपितस्य वचसि । 
( रसभावादि-राहित्यमे दोषकानतो दोष होना श्रौर न गुण होना) 
( शब्दचित्र मेँ कष्टत्व" का दोष-गुणाभाव ) 
क्चिन्नीरसे न गुणो न दोषः । यथा- 


ख्टकते, हिरुते-डरूते स्तर्ना क बोन से भयङ्कर लगती हू, बडे घमण्ड से, विकट रूप 
से, दौड़ती चष्टी भारही है ।» 

[ यषां, भवमूतिङृत महावीरचरित-१ म अङ्क की हस सूक्ति मे, श्रुतिकटुत्व' 
स्पष्ट भृ वीभत्स रस के व्यङ्गध रहने से हसे वोष कहना तो दूर रहे गुण ही मानना 
पडता है । | 

वाभ्य के जौचिष्य से "कष्टत्व, के गुण भाव का उदाहरण--“अरे गजराजगण ! 
तुम्हारे गजंन से क्या ! अरे श्गारलो के हयुण्ड ! तुम्हारे व्यथं के चिह्वनेसेक्या! भरे मृग 
खमूह भौर महिष कन्द ! तुम्हारे उन्मत्त प्रराप से क्या ! भरे, जहां कोई वरष्टिनहो 
वषं तो सभी शूर हुभा करते है ! भरे वही गजंन तो गज॑न हे जो करोधोदेक से विकटाकार 
ेसर-कराप वारे, समुद से गम्भीर निनाद्‌ वारे, मातङ्ग-विनाश्ची सिह के सामने 
किया जाय ।' 

यहां सिह रूप वाभ्य के जौचिष्य से सिंह -वर्णन में प्रयु समासवहुल विकट वर्णो मँ 
“कष्ट्व' को दोष नहीं शपि तु गुण हे । 

प्रकरण के ओचित्य से "कष्टट्व के गुणमाव का उदाहरण- 

“भरे रक्ताशोक ! सुश्च जिग्धजन को छोड़, बता, वह छृशोदरी सुन्दरी किषर चटी 
गयी ! क्या वायु वेग से कांपते सिर से सुमने यो ही कह दिया कि तुशे वह दीख न पडो ! 
षरे बिना उसके पादाघात के सुगहारे ये एूक, जिनकी पंशुद्धयां रुलवाये मोरो के चण्ड के 
ण्ड ॐ टट पने से टट टूट कर गिरती-पदती दिखा दे रही है, कषां से निक पड़े ¢ 

यषां ८ विप्रलम्भ श्गाररूप सुर्य रस की व्यञ्जकता की दृष्टि से अनुचित मी ) जो 
विकट वर्णं विन्यास है वष दोष नहीं जपित्ु ( रक्छाशोक क) शिरोधूनन से उस्पन्न 
( विरही वक्ता के ) क्रोध के प्रकाशक होने सेगुणदही हे ( क्योकि भङ्गमूत कोप के प्रकषं 
म ध रूप से भवस्थित विप्ररूग्म भी प्रहृष्ट स्प से ही व्यक्त हो रहाहे ) । 

रस शून्य सन्दुभं ॐ रिये “वोष' न तो कोई दोष है जौर न गुण । जेसे कि ( मबूरहृत 
सूयंसतक की यह स्वव-सूकति ):- 


२९ का० 


२५४ काल्यप्रकाशः 





पि म 


शीणेव्राणांधिपाणीन्त्रणिभिरपधनेघेधेराश्यक्तयोषान्‌ 
दीर्घाघातानधौधेः पुनरपि घटययेक उक्लाधयन्‌ यः। 
घमोशोस्तस्य वोऽन्तर्िगुणघनधृणानिघनिर्बिघ्रवत्ते- 
दत्तार्घाः सिद्धसक्ष्ेषिंदधतु घृणयः शीघमंहोषिघातम्‌ ॥ ३०१॥ 


( श्लेषादि मेँ “अप्रयुक्त' तथा ननिहताथ' की अदोषता ) 
धप्रयुक्तनिदिताथौ श्लेषादाबदुष्टौ । यथा- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा ख्रीकृतो 
यश्चोदुवृत्तभुजङ्गहारबलयो गंगां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छते हर इति स्वुयं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकन्लयकरस्त्वां सबेदोमाधवः ॥ ३०२ ॥ 


(उन उष्णङरिरण भगवा भास्कर छी, जो अपने हदय में भरपूर पड़ी कृपा के हारा 
प्राणिमाच्र के विश्च-विनाश् मे निरन्तर निरत रहा करते है, जो गरे हुये नाका शौर पैरो 
जीर हार्थो वारे, घारवो ते धृणाजनक अङ्गप्र्यज्गो वारे, घ्॑र शब्द से भरे कण्ठो वाले 
जओौर पापनसंताप-संघात से भयङ्कर रूप से धिरे हुये कुष्टम्रस्त रोगो को नीरोग कर सुन्दर 
बनाया करते दै, वे किरणे, जिनकी सिद्धसर्घो हारा सदा अचा-पूजा हुभा करती है, शीघ्र 
हम-आाप सवके पापका नाश करं।, 

[ जहां, कवि का हदय एकमाच्र श्ब्द्‌-चित्रण में रम रहा है, जो भी “कष््व' हे उसमे 
नतो कों दोष है ( क्योकि जब रस विवक्ित नहीं तो अपकषं फिस्का ! ) जौर न को 
गुण ( कर्थोकि अनुप्रा मात्र के संपादक होने से विकट-वर्णो मेँ गुण-व्यज्जकता केसी ! ) ] 

शडेषादि-वन्ध मे अप्रयुक्तए्व' आौर "निहतार्थ॑स्व' कोद दोष नष्ीं । जेसे कि- 


( विष्णु-पक् मेँ ) 

"वे "माघव, ८ मा रुचमी स्तस्याः धवः पतिः ) छचमीपति भगवान्‌ विष्णु, येन अनः 
ध्वस्तम्‌" जो शकट ( शकटासुर ) का विध्वंस कर चुके है, येन अभवेन "वछ्िजिस्कायः 
पुराश्नीहृतः ' जो जन्मा होते हुये भी मोहिनी खूप मँ वरिदिस्यविजयी शरीर प्रकट कर 
सु है, "यश्चोद्‌ वृत्तयुजंगहा'-जो दुराचार कालियनाग का वध कर चुके है, "रवयः, जो 
नामरूपार्मक् जगत क अवसान है, यः अगं गांच अधारयत्‌,-जो ( कृष्णरूप में ) गोधन 
पर्वत का उत्तोखन भौर ( वराह-रूपमे ) वसुन्धरा का संरक्षण कर चुके है, “अमराः यस्य 
शशिमच्िरो्र इति स्तुत्यं नाम आहुः" जो देवों के द्वारा शश्िमयन-राहुं के मस्तक- 
निश्न्तक रप से सद्‌ पूजनीय रहा करते है, ^स्वयमन्धकचयकरः' जो यादर्वो की वास 
भूमि (हारका) के निमाताहो चुके जौर जो सवद" चतुरवगं के प्रदाता है, स्वयं 
साक्ात्‌ तुम्हारी रक्षा करते र्ट ।' 

( शिव-पक्ष मे )} 

वे 'उमाधव' पार्वती पति भगवान्‌ शाङ्करं श्येन ध्वस्तमनोभवेन पुरा वरिजिष्कायः 
अखनीकृतः, जो मन्मथमर्द॑न है भीर त्रिपुरासुर-वध मे भगवान्‌ विष्णु के शरीर को अपना 
बाण बना चुके है, "यश्चोदुघसभुजङ्गहारवलयः' जो भयङ्कर भुजङ्गो को हार भीर वर्य रूप 
से धारण किया करते है, "वश्च गङ्धामधारयत्‌, जो ( गंगावतरण में ) मस्तक पर भगवती 
भगीरथी फो रख चुके है, "यस्य शिरः शक्षिमत्‌' जो सिर पर चन्ध्रका को भूषण रूप से 
बेठाये रा करते है, "यस्य च नाम॒ भमरा हर इस्याहु, जो देर्वो हारा हर हस नाम से 
निरन्तर पूजे जाया करते है, 'अन्धकषयकरः' जो अन्धकासुर के हन्ता है भीर 'स्वंद्‌ः" 
अभ्युदय जौर निः श्रेयस सब के प्रदाता हे स्वयं सारात्‌ तुम्हारा कल्याण करते रह ।, 


सप्रम इउदन्मासः २४१ 








[काणक क था पिं 


अत्र मापवपक्ते शशिमदन्धकक्षयशब्दावप्रयुक्तनि्ता्थौ । 
( (अछछीलत्व' का यथा सम्भव गुणभाव ) 
अश्ीलं कचिदु गुणः । यथा सुरतारम्भगोष्छयाप्‌ ; 
द्र-धरथैः पदैः पिशुनयेश् रहस्यवस्तु" 
इति कामशाल्लस्थिती- 


( वाक्यगत ब्रीडाग्यल्लक शश्खीलत्व की गुणक्ूपता ) 
करिहस्तेन सम्बाधे प्रविश्यान्तषिलोडिते । 
उपसपेन्‌ ध्वजः पुंसः साधनान्त्िंराजते ॥ ३०३॥ 
( वाक्यगत जुगरप्साव्यज्ञक ्रश्लीलत्व' की गुणरूपता ) 
शमकथासु- 
उत्तानोच्छनमण्डूकपारितोदरसन्निमे । 
कतेदिनि ज्लीत्रणे सक्तिरकृमेः कस्य जायते ॥ ३०४ ॥ 
( वाक्यगत श्रमद्गलन्यज्ञक “्रश्लीलत्व' की गुणकूपता ) 
निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पार्डतनयाः सह माधवेन । 


, उपयुक्त सूक्ति मेँ माधव ( विष्णु ) पक्त मेँ (कशिमत्‌, पद्‌, जो कि राहु" रूप भर्थमें 
“भप्रयुक्तव, दोष-ग्रस्त हे जीर 'अन्धकष्य' पद्‌, जिसमें यादव-~'वासभूमि, खूप अर्थं की 
इष्टि से “निहतार्थत्व' है वस्तुतः इसल्यि दुष्ट नहीं माने जाया करते क्योकि विना इनके 
यहां श्रेष का निर्वाह सम्भव नहीं । 

'अश्टीरुत्व' भी स्थान.विरोषमे गुण ही है जेसे छि रतिक्रीडा-विषयक वार्ताराप 
मे, क्योकि `कामक्ाल्न की मर्यादा है कि ररहस्य-गोपनीय-कामवातां हइथर्थक पदों 
द्वारा सूचित की जानी चाहियेः । उदाहरण के ख्यि- 

“वीर पुरुष का वीरध्वज, गजघटा के शुण्डादण्ड से विलोडितं तुमुरु शश्रु-सेना के 
बीच पहुंच कर, चारों भोर फहराते हुये, कितना सुन्दर कग रहा है !, 

[ यषां ब्रीडा व्यञ्जक “भश्कीरुत्व' स्पष्ट है क्योकि यषां यह अभिप्राय प्रतिपादित हो 
रहा हे- "कामी पुरुष का रिङ्ग करिहस्त'-योनिशेथिल्यापादक अङ्खडि प्रयोग से विरोहित 
रमणी के मदन-मन्विरि ( योनिदेश ) मे पर्ुच कर रति छीका करते हुये विराजमान हि ॥ 
किन्तु यषां सुरतगोष्ठी की वार्तां होने से भोर काम विषयक श्यु्पत्ति फे प्रकाशन किये जाने 
से इसे गुण ही माना जाता है । ] 

इसी प्रकार शम-कथा ( वेराग्यजनक वार्ताङाप ) मेँ मी "अश्ीङश्व' गुण रूप से रहा 
करता है जेते कि- 

"केवर कीडे छो छोड कर भटा पेसा जीर कौन है जो उरूटे मरे पदे पूठे हुये मेंढक 
के पेट के समान दीख पड़ने वारे, रजः लाव से भरे नारीकेयोनि सूप फोडे मे नाप्तक्त 
होना चाहे । 

[ यहां वैराम्य~जनक धृणा के अनुभव के ख्यि जो च्॒गुष्साभ्यञ्जक वाक्य है उसमें 
'जश्टीरत्व, दोष नदीं अपि तु गुण हे ] 

थवा जेसे कि- 

"अव, लख कि शाश्ुभो ( कौरवो ) का कर्ष शान्त कर विया जायगा, श्चुता की आग 
बुक्चाये पाण्डव तो कृष्ण के साथ सानन्ध करं जौर भनुचर~परिचर-समेत कुर-पुत्रगण 
(योधन शादि › प्रजाजन को भनुरक्छ शौर वशंवद अनाये, पारश्परिक वेर-विरोध दूर 


किय िककिदीषिकः 


२६ कान्यप्रकाशः 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥ ३०५॥ 
अत्र भाव्यमङ्गलसुचकम्‌ । 
( संदिग्धत्वः ( वाक्ष्यगत ) की गुणक्ष्पता ) 
सन्दिग्धमपि वाच्यमदिम्ना कचिन्नियताथभरतीतिकृस्वेन व्याजस्तुतिपयेब- 
सायितवे गुणः यथा- 
प्रथुकातेस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव ! | 
विलसत्करेणगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ।॥ ३०६ ॥। 
( श्प्रतीतत्व' का गुणभाव ) 
परतिपादयप्रतिपादकयोकञेतवे सत्यप्रतीतत्वं गुणः। 
यथा- 





आत्मारामा विहितरतयो निषिकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्रेकाद्िषरिततमोग्रन्थयः सचवनिष्ठाः । 


हृटाये स्वस्थ हो जांय ।' यहां ( वेणीसंहार $ म भङ्क की इस सूक्तिमे) जो “अश्टीटष्वः 
ह ( अर्थात्‌ रक्तप्रसाधितसुवः' कट-मर कर भूतक को रोदूलहान किये, (कतविग्रहाः" 
टकडे-टुके हये भंग प्रस्यङ्ग वाले सश्ेत्य कोरवगण "स्वस्थाः भवन्तु, मर जायेगे--इस रूप 
का वाक्यार्थ ) वह दोष नहीं अपि तु भावी कौरवगण-सम्बन्धी अमङ्लाक्षासन के सुचक 
होने से गुण हे । 

'संदिग्धत्व' भी कहीं तव गुण ही हो जाया करता है जव उसका अन्त वहां हुभा 
करता है जहां वाच्य ( वर्णनीय विषय) की शक्ति से प्रकृत भं के प्रष्यायन के 
साथ २ व्याजस्तुति हुभा करती हे । जसे कि-- 

"महाराज ! ८ भुश्चे क्या चाहिये ) मेरा तो सदन ( घर ) भब राजभवन बन रा हे । 
आपका राजमवन यदि "पृधु + कात स्वर+पाश्र'हे ( बडे दे स्व्णपार्त्रो से भरपूर है ) 
तो मेरा भी प्पृधुक + घार्तस्वर + पाच्र' है ( भूख प्यास के मारे चिल्ञते-विकविष्टाते बर 
से भरा है ), आपका राजभवन जेसे “भूषित-निःशोष + परिजनः है ( आभूषणं से रुषे 
अनु्र-परिचरो से भ्ये) वेसे ष्टी मेरा मी भवन 'मू+ उषित + निश्टोष + परिजनः 
(भूमि पर ही रेटने बके वार-बर्ो आदि से व्याप्त ) ह । ओौर इतना ही कर्यो १ आपका 
राजभवन थदि 'वि्टसत्करेणु-गहन, हे ( सुन्दर सुन्दर ्ाथी-हथिनि्यो से भरा हे ) 
तो मेरा भी भवन "विरुसत्‌क-रेणु-गहन' ही है ( विल मे देरा-इण्डा डर चहो की धूर्‌ 
से धूसर है ) । 

[ यहां 'परथुका्तस्वरपान्र' भादि विशेषण-पद संदिग्ध ह क्योकि यहां क्या शृथूनि 
कार्तस्वरस्य पात्राणि यत्न तत्‌, आदि अथं लिया जाय या श्यृथुकाना मातंस्वरस्य पात्रम्‌ 
भादि अथं छिया जाय--यह संदेह बना हुभा ह । किन्तु तव भी यहां का “संदिग्धस्व' दोष 
के बदरे गुण ही है क्योकि इसके द्वारा अन्ततोग्वा प्रकत तृप की ही भ्याजस्पुति हो रही है 
जिससे कविगत चूपविषयक रतिभाव ही ध्यक्त हो रहा हे । ] 

'अप्रतीतस्व, भी तव गुण ही हभ करता है जब कि वक्ता ओर श्रोता दोनो मसे 
किसी मे मी अभिप्राय ष्टी अप्रतीति की संभावना नदीं रहा करती । जवे कि-~ 

ध्य मोहान्ध ( दुयोधन ) भला उन परारपर भगवान्‌ हृष्ण को कंसे जन सके जिर 
चिदानन्देकतान,  निर्विकदपयोगनिरत भव्मसाक्ात्कार से मिध्याश्ञानजन्य संस्कार का 
नाक कर चुकनेवारे ओर एकमात्र स्वनिष्ठ योगीजन तमोगुण ओर रजोधुण से सव॑दा 
स्पृष्ट रूप मे, भपनी नित्यविभूति मं विराजमान, देखा करते ह । 
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यं वीत्ञन्ते कमपि तमसां ऽयोतिषां घा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥ ३०७॥ 
स्वयं बा परामश यथा- 
षडधिकदशनाडीचक्रमध्यस्थितात्मा 
हृदि विनिहितरूपः सिद्धिदस्तद्विदां यः। 
अविचलितमनोभिः साधकैरेग्यमाणः 
स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥ १०८ ॥ 


( श्राम्यत्व' की गुणसूपता } 


अधमप्रकृत्युक्तिषु म्राम्यो गुणः । 
यथा- 
फुल्लक्करं कलमकरूरणिहं वहन्ति 
जे सिन्धुषारषिडवा मह्‌ बज्ञहादे । 
जे गालिदस्स महिसीददहिणो सरिच्ा 


दे किं च मुद्धविअशज्ञपसुणपुज्ञा ।। ३०६॥। 
( पुष्पोत्करं कलमम्तनिमं वहन्ति 

ये सिन्धुवारविटपा मम वद्वमा्ते \ 
ये गालितस्य महिषीदध्नः सदता- 

स्ते किथ्च मुग्ध विचकरिलप्रसूनरपुंजाः ॥ १०६ ॥ ) 


[ यहां ( वेणीसंहार १ म भङ्की इस सूक्तिमे) निविकल्पः आदि पद्‌ योगशा 
के पारिभाषिक पद्‌ होने से सवंसाधारण के स्यि भप्रतीत है किन्तु भीम ओर सहदेव के 
चि जो कि यहां वक्ता जौर श्रोता भौर योगश्षाखमर्म्॑त है, इनर्मे 'भग्रतीतस्व, कहां ! 
छीर हसी चयि सहृदय सामाजिक मी, साधारणीकरण की महिमा से, यहां रक्ष~प्रतीति 
क्रिया ही करते है । | 

हसी प्रकार वक्ता के स्वयं परामशशं'-'तस्वपर्यारोचन' मे मी “भग्रतीतस्व' दोष के बदरे, 
गुण ही हुभा करता ह । जसे कि- 

'वष्टी ज्ञान, इच्छा जौर कृति-शक्तिसे खचित शक्तिनाथः-पावंतीपति महादेव" सबसे 
दे, सर्वत्र विराजमान दह जो षोडश्नाडी-चक्र ( हृडा, पिङ्गर, सुषुम्ना, भपराजिता, 
गान्धारी, हस्तिजिह्वा, एषा, जग्बुसा, ऊष, दाद्धिनी, तालुजिह्वा, हमजिह्या, विजया, 
कामद्‌, अस्ता, भौर बहुला-हन सोलह नाडि्भो के मण्डल से षने मणिपूर नामक चक्र ) 
के मभ्य मे आस्मतस्व रूप से अवस्थित ईह, जिनका ्योति्म॑यस्वरूप हृदय में निरन्तर 
विध्यमान है, जो हस रस्य के जानने वारछो के हिये आदो सिदिर्जो के प्रदाता जीर जो 
कि विषयान्तरभ्याब्त्तचित्त वारे साधको के अनुसंधान के विषय है ।' 

[ यषां मारूतीमाधव, पञ्चम अङ्क की हस सूचि मेँ आगममात्र प्रसिद्ध भी नाबीचक्र 
आदि पद्‌ “अप्रतीतस्वः दोष-~ग्रस्त नष्टौ अपितु गुणी हैँ क्योकि यषां योगिनी कपाल 
कुण्डला इनके प्रतिपाच्च विष्यो का स्वयं पर्याछोचन करती उपस्थित छी गयी हे । ] 

लधमप्रकरृति भर्थात्‌ विट-चेट-विदुषक आदि नीच पात्रा ङी उक्ति्यो मे भ्राम्यत्वः 
भी गुण ही हुभा करता हे । जेसे कि- 

“सिन्धुवार के वे पौधे भुक्ते बढ़े सुन्दर छगते है जिनपर सादी चावरूके मातके 
समान शूको के गुण्डे हरते रहा करते है भौर महिका के वे एर भी भावने रगा करते 
ह जो थक्का वधे दृष्टी के समान दीख पदा करते है ।' 
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अत्र कलम-मक्त-महिषी-दधिशब्दा प्राम्या अपि षिदुषकोक्ती । 
( न्युनपदता का गुणभाव ) 
न्यूनपदं कचिदूगुणः । यथा- 
गाढालिङ्गनवामनीकृतक्षुचप्रोद्भूतरोमोद्रमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकषिगलच्क्वीमभितम्बाम्बरा । 
मा मा मानद माऽति मामलमिति क्तामाक्तरोकज्ञापिनी 
सुपा किंनु सृता नु किं मनसि मे लीना षिलीना तु किम्‌॥ ३१०॥ 
कचिन्न गुणो न दोषः। 
यथा- 
तिषठत्कोपवशासप्रमावपिहिता दीघं न सा कुप्यति 
स्वगीयोत्पतिता भवेन्मयि पुनभांवाद्रेमस्या मनः । 
तां हन्ते विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवतिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयातेति कोऽयं विधिः ॥ ३११॥ 


शत्र पिहितेत्यतोऽनन्तरं नेतद्यतः” इव्येतेन्युनेः पदेर्िशेषवुद्धे्करणान्न 
गुणः । उत्तरा प्रतिपत्तिः पुव प्रतिपत्ति बाधते इति न दोषः। 
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यहां ( राजशेखर कृत कपूरमञ्जरी के प्रथम जवनिक्ान्तर की हस सूक्ति मे ›) "करम. 
भक्त' ओर “महिषीदधिः क्षब्द्‌ यद्यपि भ्राम्य है किन्तु विदूषक की उक्तिष्ोने से इनमें 
“्राम्यष्व' दोष नहीं भपि तु ( हास्वपरिपोषकता के कारण > गुण ही हो रहा हे । 

न्यूनपदता' भी कहीं-कहीं गुण ही है जेते कि--“गादालिङ्गन से दबे स्तनयुग 
वारी, भानन्द्‌ के रोमा्खो ते भरी, सान्द्र प्रणयानन्द के उद्रेक के कारण सुन्दर नितम्ब से 
गिरे-पडे परिधान वारी भौर अस्पष्ट मुग्ध शब्द मे "प्रियतम ! बस करो, अब रहने दोः 
हस्यादि बओरूती हरं वह सुन्दरी, पता नीं उस समय नींद रेने गी या सदाकेषिये 
सोने रूगी या मेरे मन में छीन होने ख्गी या मु्चमे बिलकुर घुरु-मिल गयी 

यषां ( जमरुकशतक की इस सूचि मं ) 'मा-माः ( नह, नी) इस स्थान पर 
'आयासयः ( तंग करो ) भौर “माति! ( अधिक नहीं ) इस स्थान पर "पीडय ( दुखदो ) 
ये पद्‌ जो अपेति थे, नहं है, किन्तु इनका यहां न होना ही अच्छा है क्योकि तभी तो 
यषां नायिका ॐ आनन्द्‌-संमोष्ट े आधिक्य की अभिष्यक्ति हो रही है । 

कीं फेसा मी है कि श्युनपदता नतो गुण हो लौर न दोष ही । जेषे कि- 

ष्या एेसा तो नीं कि अप्सरा होनेके कारण मेरी प्यारी उर्वी क्रोधे आकर 
यष्टी कीं अन्तर्हित हो गयी हो † किन्तु पेता भला केसे ! बहुत देर तक तो उसने कमी 
युक्च पर क्रोध किया नहीं! तबक्या स्व्ग॑म जने ङे लिये उपर उड़ गयी? छन्तु 
देखा केसे ! उसका मन तो निरन्तरं मुश्षमे रमना चाहता है ! भला मेरे सामने दानवो | 
की भीक्याशक्तिजो उसे हरणकर रूराय! छिन्तु वहतो कष्ट दिखायी नीं पदती । 
अरे भगवान्‌ ! यह सब क्याहो गया! क्याहोनेकोहै! 

यषां ( विक्रमोवक्णीय के चतुथं लंक की हस सृक्ति मे ) "तिष्ठेत्‌ कोपवक्षात्‌ प्रभाव- 
पिहिता, इसके बाद्‌ नेतद्‌ यतः, ( एसा नहीं क्योकि ) ये पठ्‌ न्यून ( शौर इसी प्रकार 
“स्वगायोश्पतिता भवेत्‌, के वाद्‌ भी नैतद्‌ यतः, यह पवु, जो अपचित है, नहीं है ) 
किन्तु इनकी न्यूनता यहां कोई गुण न्ट क्योकि इनके हारा, यहां जो वितक्ठं विवदित हे 
उसमे, कोई विरोषता नटीं उर्पश्न की जापी । किन्तु पेसामी नषटीकिहन पदोकी 
भ्युमता यहां दोष हो क्योकि यहां जो उत्तरभाविनी प्रतीति हे ( अर्थात्‌ वर्षन सा 
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( अधिकपदताः की गुणङ्पता ) 
अधिकपद्‌ कविदूगुणः। यथा- 
यद्रश्चनाहितमतिबहुवाटुगभ 
कार्योन्युखः खलजनः कृतकं रवीति । 
तत्साधवो न न विदन्ति बिदन्ति किन्तु 
कतु बथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ।। ३९२ ॥ 
अत्र 'विदन्तिः--इति द्वितीयमन्ययोगव्यवच्छेदपरम्‌ । 
यथा वा- 
वद्‌ षद्‌ जितः स शघरुनं हतो जल्पंश्च तब तवास्मीति । 
चिश्रं चित्रेमरोदीद्धा हेति परं मृते पुत्रे ॥ ३१३ ॥ 
इत्येवमादौ हषेभयादियुक्ते वक्तरि । 
( कथितपदता' का गुणकूप से रहना ) 
कथितपदं कचिदुगुणः लाटानुप्रासे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये विहितस्यानु- 
वाद्यत्वे च । क्रमेणोदाहरणम्‌ । 


कुष्यति" ओर "मयि पुनर्भावाद्रंमस्या मनः, की प्रतीति ) उसे दवारा पूरवभाविनी प्रतीति 
( शर्थात्‌ "तिष्ठेत्‌ कोपवक्ात प्रभावपिहिता, भौर *स्वगायोष्पतिता भवेत, छी प्रतीति ) 
स्वयं ही ( बिना “नैतद्‌ यतः, इख निषेधपरक पद्‌ क उपादानकेदही) बाधित दिक्षायी 
दे री है । ( तारपयं यह है कि जब "दी न सा कुप्यति" अथवा (मयि पुन्भावाद्र॑मस्या 
मनः" की उक्ति से ही 'तिष्टेव्‌ कोपवक्ात्‌ प्रभावपिष्िताः अथवा 'स्वर्गायोर्पतिता भवेत्‌” 
का निषेध वाच्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है तब (नेतद्‌ यतः, ८ रसा नहीं, क्योकि ) इन पद 
केनंष्ोनेपरभीषहानिक्या!) 

कही-कषहीं 'भधिकपदता' मी गुण हे जैसे कि- 

अपने स्वाथंसाधन में लगे किंवा प्रतारण में दत्तचित्त दुष्ट रोग जो चाटुकारिताकी 
बातें बनाया करते है उन्हं, ठेसा नहीं कि भके खोग न समन्षते हो, वे समक्षते सब कध है, 
किन्तु कुष्ठं करते दसल्यि नहीं कि प्रेम, चाहे बनावटी कयोन हो, है तो प्रेम ही ! 

यहां न न विद्न्तिः के बाद भी जो "विदन्ति पद्‌ प्रयुक्त छिया गया उसमें 
(अधिकपदता, का दोष भी गुण ही हे क्योकि हसक द्वारा यहां (जन्ययोग भ्यवच्डोदुरूपः 
( भर्थात्‌ स्वयं अनुभव करने के अभिप्राय के अतिरिक्ष दूसरों को कहने-सुनाने के 
अभिप्राय के व्यावत्तनरूप ›) एक विरोष अभिप्राय की प्रतीति हो रही है। 

अथवा जसे कि- 

'बोरो, बोलो क्या वह शश्चु हारा या नहीं कवुग्हारी, वुम्हारी शरणमे ह" फेसा 
बोषते हये उसे छोड दिया ! किन्तु वह अपने पुत्र के मारे जाने पर (हाय ! हाय † करके 
बुरी -बुरी तरह, रोने-षिरुखने खगा ॥ 

यषां "वद्‌ वद्‌ जितः स शत्रुः" मे हष, तव तवास्मीति" मे भय, चित्रं चित्रमरोदीत्‌” 
विस्मय जीर "हा हेति' मे विषाद्‌ से भ्याप्त हृद्य वक्ता के होने से जधिकपदता भी गुण 
ही हे दोष नषटीं। 

(कथितपदता' भी कही-कषीं गुण हौ है जेसे कि काराजुप्रास मं (क्योकि तभी 
छाटानुप्रास का निर्वाह संभव हे ), भर्थान्तरसंक्रमितवाश्यध्वनि मे ( कर्योफि इसके 
द्वारा विषोषामिपराय छी भमिष्यक्छि अभिपेत रहा करती है ) आर पूर्ववाक्ष्य के विधेय के 
उतर वाक्य मे भनुवादरूप से रने मे ( क्योकि तमी अभिमत अभिप्राय का निर्गाहष्ो 
सकता है ) । कमणः उदाहरण ये है ~ 
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( कागनुप्रास में) 


सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार ! धरणिधर ! कीतिः। 
पौरुषकमला कमला सापि तवेवास्ति नान्यस्य । ३१४ ॥ 


( श्र्थान्तर संकमित चाच्यध्वनि में ) 
ताला जाति गुणा जाला दे सष्टिअरएहिं चेप्पन्ति । 
रइकिरणणुगहिञआर्ई होन्ति कमलाह कमलाई ॥ ३१५ ॥। 
तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयेग न्ते \ 
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ 


( विहित के रनुवाद्यत्व मे ) 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणभ्रकर्षण जनोऽयुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ।॥ ३१६ ॥ 


( पतस्पकषता की गुणकूपता ) 
उदाहृते पप्रागप्राप्तेव्यादौ ।॥ ३१७ ॥ 


( “समाप्तपुनरात्तता का श्पवाश ) 
पतस्रकषेमपि कविद्गुणः। यथा- 

षि "विभाकराकार'-सुयं सदृश प्रतापी ! "धरणिधर" महाराज ! आडी कीतिं वस्तुतः 
(सितकरकररुचिरविभा, चन्द्रमा की किरणों भी भांति जाहु द्‌जनक कान्ति वाटी हे ओर 
आपकी (पौरुषकमला, पराक्रमरचमी तथा "कमरा' राजरुखमी दोनो ेसी है जो किसी 
दुसरे की नीं ।' 

( यहां कर कर, "विभा विभा' कमटा कमटा' हृष्यादिर्मे जो छारानुप्रास है ऽसके 
निर्वाहकरूप से कथितपदता" को गुण ही कहा जायगा । ) 

श्रुण तो तभी गुण ह जब उन्हं सहृदय भपने मे आधान करे, उनका मर्म समन्नं । 
वे हयी कमर वस्तुतः कमर है जिन्हें सूये किरण की छपा प्राह है ।' 

( यहां कमलानि कमलानि, मे कथितपदता स्पष्ट है किन्तु दुसरा कमलानि, पद्‌ 
असाधारण सौन्द्थं क! व्यञ्जक होने से अथान्तरसंक्रमितवाच्य दै जोकि बिना 
(कथितपदता, क संभव नहीं । इसरिये यषां 'कथितपदता' गुण है दोष नहीं । ) 

“जितेन्द्रियता तो कारणहै नन्रता का भौर नन्ता कारण है गुण महिमाका। 
गुण महिमासे ही रोगो का प्रेम प्राक्त होताहै भीर रोगो के प्रेम प्राक्त होने सेसारी 
संपदा प्राक्त होती हे ।* 

( यहां पूवं वाक्य मँ जो विहित है वह उत्तर वाक्य मे भनुवाद्चरूप से उपात्त दि 
रथात्‌ पूवं वाक्य मँ "जितेन्द्रियता, के कारणरूप से जिस नन्रताको विधेयरूप से रखा 
गया उसे ही उत्तर वाक्य में गुणमहिमा के कारण भावसे अचुवाद्य ( उदेश्य ) स्पसे 
उपस्थित किया गया भौर यह सब इसकिये जिससे यषां जो "कारणमाला, जकार है 
उसकी रूपरेखा निखर जाय । हस प्रकार यहां “कथितपदता' भपेक्तित होने से गुण है 
नकि कों दोष।) 

पपतष्पकर्षता' मी कहीं-कहीं गुण ही है जेसे कि पके उदाहरण सूप से उद्धृत 
श्रागप्राप्तनिद्यम्भक्लाभवधनुद्धधा विधा विवत्‌, जादि सूक्ति मे ( जहां बतुथंपाद मं भगवान्‌ 
शङ्कर की, गुरुरूप से स्यति म, करोधभाव के न होने से, मसृणपद्वन्ध मे जो "पतष्पकषेता' 
हि वह गुण दही हे दोष नही । ) 





स्म उज्ञासः २६१ 





जो जियो 


समाप्तपुनरात्तं कचिन्न गुणो न दोषः । यत्र॒ न विशेषणमात्रदानाथं पुन- 
भ्रहणम्‌ अपि तु वाक्यान्तरमेव क्रियते । यथा अश्रेव भ्रागप्राप्तेत्यादी ।॥ ३१८ ॥ 
( श्रस्थानस्थसमासता' की गुणरूपता ) 
अपदस्थसमासं कचिदुगुणः । यथा--उदाहृते “र्काशोकेत्यादौ' ।। २१६ ॥ 


( गमितत्व की गुणक्पता } 
गभितं तथेव यथा- 
हुमि अवहस्थिअरेहो णिरङ्कुसो अह षिवेअरदहिशोषि । 
सिषिशे बि तुमम्मि पुणो पत्तिहि भत्ति ण पसुमरामि ॥ ३२० ॥ 
भवाम्यपहस्तितरेखे निरेकुशतोऽथ विवेकरहितोऽपि \ 
स्वप्नेऽपि त्वयि पुन, प्रतीहि मतिं नप्रस्परामि ॥ 
अत्र प्रतीहीति मध्ये हृदभ्रत्ययोत्पादनाय । एवमन्यदपि लदयाज्ञदयम्‌ । 
( रस-दोष ) 
(८२) व्यमिचारिरिसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता । 
कषटकरपनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः ॥ ६० ॥ 


समाप्तपुनरात्तता भी कीं एसा होता हैकिनतो कोद दोष हो ओर न गुण 
ही बने ओर रेखा वहां स्ंमव है जहां पूर्वसमाक्च का पुनः ग्रहण विशोषण मात्र 
के देने के लिये नहीं भपित एक सर्वथा भिन्न वाक्य की रचना केखियिषो। जंसेकि 
इसी (प्रागध्रा्तनिश्लभक्षांभवधनुद्ंधाविधाविभंवत्‌, भादि सूक्ति में ( जां येनानेन जगस्सु 
खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते, म जो 'समाक्तपुनरात्तता' है उसमे दोष इसके नही 
कर्योकि यह एक भिन्न वाक्य है न क पूर्वं समाप्त विषय का, एकं प्रकारं क, विशेषण डप 
से पुनः उपादान । किन्तु एेसा भी नहीं कि इसे यहां गुण मान छे क्योकि इसके हारा 
किसी विशेष अभिप्राय की प्रतीति होती नहीं दिखायी देती । ) 

'भस्थानस्थसमासताः भी कहीं-कहीं गुण दै जेते कि पूरवो दाहत ^रकाक्ोक कृशोदरी 
छनुराता, इध्यादि सूक्ति मे ( जहां श्ङ्गार में अनुचित भी दीघं समाष-बन्ध क्रोधोन्मादं 
के परिपोषक होने से दोष नदीं अपितु गुण रूप से अवस्थित है )। 

"गर्भितस्व भी कहीं-कहीं गुण ही है जसे कि--"महाराज ! चाहे कभी मेँ निमर्याद्‌ 
टो जाऊ, उच्छङ्कल बन जाञं या विवेकश्ून्य र्गा करं जन्तु स्वप्न मे भी 
एेसा निश्चय जान रखिये, एेषा नीं हो सकता कि आप की भक्तिभूरू बटं। यहां 
( आनन्दवर्धंनाचार्यं की 'विषमबाणङीका' में काम के प्रति यौवन की इत उक्तिमे) 
जो एक वाक्य के बीचमे ही श्रतीहि' ( जान रिय ) यह दूरा वाक्ष्य पड़ा है उसमें 
"गर्भितत्व' तो अवश्य है किन्तु हसे दूषकता नहीं अपि तु भूषकता ह क्योकि दसके इरा 
“हदप्रस्यायन' रूप अभिप्रायविरोष की प्रतीति हुआ करती है जो कि यहां विवदित ह । 
हसी प्रकार अन्य दोर्षो ढी भी गुणरूपता अथवा अकिञ्चित्करता काभ्य-साहिष्य मं 
यथासंभव स्वयं समश्च रेनी चाये । 

ये दोष रस के दोष- 

१. व्यभिचारिभावो, रसो जौर स्थायिभावो की स्वशब्दवास्यता, 

२. अनुभावो जीर विभावो की जभिभ्यक्ति सें कष्टकर्पना 

३. प्रकृतरस के विरद विभाव-अनुमाव ओर ष्यमिथारिभाव की वण॑ना 

४, भङ्गभूत रस की पुनः पुनः वीति 

५. अनवसर मेँ रस-वणेना 





२६२ काव्यप्रकाशः 








प्रतिक्लविभावादिग्रशे दीपिः पुनः पुनः| 
अकाण्डे भरथनच्छेदौ अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः ॥ ६१ ॥ 
अङ्गिनोऽननुसन्धानं प्रहवीनां बिपययः। 
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदशाः ॥ ६२ ५ 


( १. व्यभिचारिभावादिं की स्वशब्दवाच्यता ) 
( क~ग्यभिचारिभाव की स्वशब्दर्बाच्यता ) 
स्वशब्दोपादानं व्यामिचारिणो- 
यथा-- 


सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचमांम्बरे 

सत्रासा जगे सबिस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । 

सेष्यां जनदुसुतावलोकनविधौ दीना कपालोदरे 

पावव्या नवसङ्गमभ्रणयिनी दृष्टिः शिवायाऽस्तु वः ॥ ३२१ ॥ 
अत्र ब्रीडादीनाम्‌ | 

व्यानभ्रा दयितानने मुज्कक्िता मातद्चमोम्बरे 

सोत्कम्पा भुजगे निमेषरदिता चन्द्रेऽम्रतस्यन्दिनि । 

मीलद्‌ भरः सुरसिन्धुद शेनविधौ म्लाना कपालोदरे, 
इत्यादि तु युक्तम्‌ | 

६. भनवसर मे रस~विष्छेद्‌ 

७, अप्रधान ( प्रतिनायक आदि रसव्णना के उपकरर्णो ) का अस्यन्त विस्ृतवणेन 

८, प्रधान ( रस~वणंना के मुख्य उपकरणों ) का विस्मरण 

९. प्रकृतित भौचित्य के प्रतिकुर वर्णन भौर 

१०, रस के अनुपकारक का वणेन । 

दयमिचारिभाव के पारिभाषिक शदो हारा व्यभिचारी भावका वणन भी रसका 
दोष हे । जैसे कि- 

"भगवती पार्वती छी वह शशि, जो कि प्रियतम शिव के सम्मुख व्रीडा से भरी, उनके 
गजचर्म के परिधान के सामने करणा से भरी, उनके आभूषणभूत सपं के दशन मे त्रास- 
युक्त, उनके सुधास्यन्दी रोलरसरूप चन्द्र के द्त॑न मेँ विस्मय रस मेँ पगी, उनके जटाजूट 
पर बेटी जाह्वी ॐ भगे इईष्या से कलुषित, उनके हारखूप मुण्डमारू को देखते देन्य 
रपकाती जर उनसे नवमिरनर्मे प्रणयमयी रहा करती हे, आप सश्र का कश्याण करती रहे ।' 

यषां व्रीडा" भादि भ्यमिचारिभार्थो का उनके पारिभाषिक संश्षापदा से जो अभिधान 
हे वह एक रस~दोष हे ( क्योकि हन संज्ञा-पदूं से रसाचुमव का सम्बन्ध कहां ! वस्तुतः 
वात तो यहि किन पारिभाषिक संज्ञा-पदोकेएकके वाद एक सुनने से मन तो 
व्वमिष्वारिभावों के नाम~स्मरण में रग जाता हे शौर इनकी जो भी अभिभ्यञ्जना है वह 
स्फुरित नीं हो पाती भौर जब यह स्फुरति नहो तो रस-प्रतीलि का विघाततो इभा ही 
हला ह )। किन्तु यी यदि यह पाठान्तर कर देँ- 

'वयानन्ना दयितानने मुकुलिता मातङ्गवरमाम्बरे । 

सोस्कम्पा भुजगे निमेषरदिता चशन्दरेऽश्तस्यन्दिनि ॥ 

मीखद्‌ भः सुरसिन्धुददांनविौ स्छाना कपारोदुरे । 

पार्व॑ष्या नवसंगमप्रणथिनी दृष्टिः लिवायास्तु वः ॥ 
तो ( थह रसदोष नष्ट हो जाय ओर ) सव ठीक हो जाय ! 
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| 








( ख-~रस की स्वैशब्दवाच्यता ) 
रसस्य स्वशब्देन शङ्गारादिशब्देन वा वाच्यत्वम्‌ | 
क्रमेणोदाहरणम्‌- 
( सोमान्यतः रस शब्द द्वारा रसन का श्रमिधान ) 
तामनङ्गजयमङ्गलभियं किञ्चिदुशमुजमूललोकिताम्‌ । 
नेत्रयोः छतबतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥ ३२२'॥ 
( विशेषतः शक्रादि शब्द द्वारा रस का अभिधान ) 
आलोक्य कोमलकपोलतलाभिषिक्त- 
उ्यक्तानुरागसुभगामभिराममूतिम्‌ । 
पर्येष बाल्यमतिवृत्य षिवतंमानः 
श्ज्गारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ ३२३ ॥ 
( ग~स्थायिभावो की स्वशब्द~वाच्यता ) 
स्थायिनो यथा- 
सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणाम्परस्परम्‌ । 
ठणत्कारेः श्रतिगतेरुत्साहस्तस्य कोऽप्यमूत्‌ ॥ ३२४ ॥ 





रस का सामान्यतः जपने वाचक शब्द्‌ हारा अथवा विशेषतः श्रगारादि शब्द्‌ इरा 
अभिधान भी रस का दोष है । जेसे कि क्रमक्षः- 

“काम सम्बन्धी विजय की मङ्गल रूदमी किंवा कुष्ु-कुचु उठी अपनी भुजाओं के 
मूल-देक् ८ कुच-सन्धि-देश्ष ) को दिखा देने वाटी उस सुन्दरी को, जसो मे वसाते ही, 
जो भविष्क्ञ रख ( रति~रस ) उत्पन्न ह! उसका भला वणन केसे किया जाय {` 

[ यषां रस, शाब्द का जो उपादान है जिसके द्वारा श्ेगाररस की जभिभ्यक्ति विषङ्ित 
है वह एक दोष हे क्योकि इसके वारा आस्वाद्‌ का अपकषं प्रतीत होता है, उक्कषं नहीं । 
यहीं यदि "कोऽप्यजायत विकार आन्तरः, कर दिया जाय तो उचित विभावादि के आशे 
से श्रंगार की अभिव्यक्ति भी हो जाय जीर आस्वाद्‌ का उक्कषं भी बना रहे । ] 

"देखो, यह यौवन, इस सुन्डर रूप वाी ढि वा-कोमल कपोछो पर ८ रोमाञ्च जदि 
के हारा ) अभिष्यक्त रति-कामना से भौर भी सुन्दर रूगने वारी, इस सुन्दरी को 
देख देख कर, अपने वाङ्यभाव का उद्घन करता प्रतीत हो रहा है जीर श्टेगार की सीमा 
म खेलने मं निरन्तर रगा दिखायी दे रहा है ॥ 

[ यहां यद्यपि यह ठीक कि शुगर पद्‌ के द्वारा, संभोगोचित विभावादि के भाष 
म, संभोग शङ्गार भभिष्यक्त दुभा करता हि किन्तु इतना तो निश्रितहै कि “शृङ्गारः पद्‌ 
इसके आस्वाद फो बढ़ाने के बदरे घटाने का ही काम करता ह । | 

इसी प्रकार स्थायीभा्वो का भी उनके पारिभाककि शब्दो द्वारा अभिधान रसदोष 
ही हे लेसे कि- 

संग्राम मे, अख्-शसख्ो के परस्पर प्रहार से उत्पन्न क्षकारो की भयङ्कर ध्वनि ने, उस 
शूरवीर योद्धा ॐ हृदय म जो उस्साह भाव भरा, उसका वणन करना असंभव है + हस 
सृक्ति में “उस्साहट' रूप वीररस के स्थायी भाव का उसके पारिभाषिक “उस्साह'-शब्द्‌ से 
भभिधान अनुचित है क्योकि इसके द्वारा वीररस की उन्छृष्ट भमिभ्यक्ति संभव नहीं (किन्तु 
यष्टी यदि श्रमोदस्सस्य कोऽप्यभूत्‌, करं दिया जाय, तो यह दोष नहीं रह सकता ) । 
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भत्रोत्सास्य | 
( २ अनुभावादि की अभिग्यक्ति मे कष्टकल्पना ) 
(४ ) कपृरधूलिधवलधुतिपूरधौत- 
दिक्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 
लीलाशिरोऽद्युकनिवेशबिशेषक्लृपति- 
व्यक्तस्तनोन्नतिरभून्नवयोवना सा ॥ ३२४ ॥ 
अत्रोहीपनालम्बनरूपाः श्ङ्गारयोग्या षिभावा अनुभावपयेवसायिनः स्थिता 
इति कष्टकल्पना । 


( ख-विभाव ढी कष्टसाभ्य श्रभिव्यक्ति )} 
( ५ ) परिहरति रतिं मति लुनीते 
स्खलति शशं परिवतेते च भूयः । 
इति बत विषमा दशाऽस्य देहं 
परिभवति प्रसभं किमत्र कुमे: ॥ १२६ ॥ 
अत्र रतिपरिष्ारादीनामनुभाषानां करुणादावपि सम्भवात्कामिनीरूपो 
विभावो यत्नतः प्रतिपाद्यः । 


( २ प्रकत रस-विरुदध विभावादि वणंना ) 
( क-ग्रकृतरस-विरदध विभाव तथा व्यभिचारिभाव की वणेना } 
( ६ ) प्रसादे बतेस्व भ्रकटय मुदं संत्यज रुषं 
प्रिये ! शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतमिव ते सितु वचः । 


(भलुभाव की कष्टकल्पना से अभिव्यक्ति भी रस का एकं दोष है जेसे कि)- 

"जब कि शिशिरकिरण चन्द्रमा ने अपनी कषूर-धूलि सी धवरु चन्द्रिका से सारी 
दिकार्भो को धो-्पोषठु कर , निमंरू बना दिया, तब वह नवयुवती, भपने शिर्रो्यक के 
एकं विचित्र ठंग ते संभालने मे, भपने उन्नत उरोजो को दिखाती हहे" उक्त युवा-ग्रेमी के 
न्रा की गोचर-भूमि में लाविराजी ( दिखाई पडी )। 

यहां भयुभाव की जो भमिभ्यक्ति है वह भविरूम्ब नहीं भपि तु कष्टकर्पनापूवंक हे 
क्योकि यहां संभोगश्वङ्गारो चित शचन्द्र-चन्दिका-रूप उदीपन विभाष शौर नवयुवती-रूप 
आङम्बन विभाव दनो होते हये मी रेसे हैँ जो स्तम्भ -स्वेदादि रूप (नायकगत) भनुमाव 
के अनायास अभिष्यञ्जक नदीं हो पाते । 

( विभाव की कष्ट कटपना से अभिन्यच्ति भी रसदोष ही है । जेसे कि )- 

"यह विरह की दक्षा हस युवा-प्रेमी की देह की रेसी दुर्दश्षाङर रहीहेकिनतो 
इसमे किसी वस्तु के टिये कोई रुचि रह गयी है, न यह किसी वस्तु को पहचान पाता है, 
न यह अपने को सम्हार सकता है ओौर निरन्तर हसका हाट विगडता टी जारहा ह । 
क्या फिया जाय, ङुष्टु पता नही चरता !' 

यहां रति~परि्ार ( सर्वत्र अर्चि भाव ) आदि अनुभाव रेसे वर्णित है किये कर्ण 
भादि ( अर्थात्‌ भयानक भौर षीभस्स रस ) मे भी संभव है जिससे यहां प्रस्तुत ( नायक 
निष्ट विप्ररम्म शङ्कार >) रस का कान्ता रूप आरम्बन विभाष अविरुम्ब प्रतीत नीं हो 
पाता ( भौर जब एेसा न हो तो आास्वाद्‌-विन् भलाकेसे नष्टो!) 

( श्रषृत रस-वि्द् विभाव शौर व्यभिचारि भाव के वर्णन मं रल-दोष, जेसे कि ) 

"प्रिये ! भव तो कृपा कर, प्रसश्चता विखा, क्रोध छोड, मेरे इस सृखते शारीर पर अपनी 
वचन-सुधा का धिदकाव कर द भौर ण भर के छिये, कम से कम, भपना मुह तो मेरे 
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निधानं सौख्यानां ज्षणमभिमुखं स्थापय मुखं 
न मुग्धे ! प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ।॥ ३२७ ॥ 
अत्र श्रद्वारे प्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशनरूपो षिभावस्तस्मका- 
शितो निर्वेदश्च व्यभिचारी उपात्तः । 


( ख-्रकृतरस~-विरद अनुभाव कौ चवणना ) 
णिहअरमणम्मि लोअणपहम्पि पडिए गुरुअण मज्मम्मि | 
सअलपरिहारहिजज वणगमणं एत्य महइ वहू ॥ ३२८ ॥ 
( निभतरमणे लोचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये 1 
सकलपरिहारहृदया वनगमनमेवेच्छति वधुः; ॥ ३२८ ॥ \ 
अत्र सकलपरिदहार-बनगमने शान्तानुभाषी । इन्धनायानयनन्याजेनोप- 
भोगां बनगमनं चेत्‌ न दोषः । 


( ४ शङ्गभूतरस को पुनः पुनः दपि ) 
(७ ) दीपिः पुनः पुनयेथा कुमारसम्भवे रत्तिविलपि । 


सामने रख, वह मुह जो मेरे सुख का एक मात्र निधान है । अरी मुग्धे ! यह तो सोच कि 
एक बार यदि यह समयरूपी हिरन चीकडी भर दे तो फिर लौट कर भाने का नहीं ! 
यहां जो प्रकृत श्येगार रस है उसके विशद शान्तरस के उदहीपन विभाव का अर्थात्‌ 
समय की क्षण-भङ्करता का वर्णन क्रिया गया है जो कि ( रसास्वाद से विघ्नभूत ्ोने से ) 
यहां रस का विधातक है ओर साथ ही साथ हस उदीपन विभाव से प्रकाशित निर्वेद रूप 
( शान्तरस का स्थायी भाव ) जो व्यभिचारो भाव है, वह भी यहां प्रकृत शगार रस का 
विघातक ही हे । 
( प्रहृत रस-विश्द्र घनुभाव के उपादान में रसदोष, जेसे कि ) 
ध्यह वधू अपने गुप्त प्रेमी को, जपने बडे-वूर्टो के बीच देखती हूर, घर का सारा काम- 
काज घछोड्‌, बस, उसके साथ वनगमन करना ही चाह रही है ।' यहां 'सकर-परिहार' 
'सब कामकाज का छोडना' ओर “वनगमन' बनें जाने के टिये तयार हो जानाः 
वस्तुतः शान्त रस के अनुभाव है जिनका उपादान यहां प्रकृत विप्रलम्भ शङ्कार का 
विष्ठेद ही कर रहा न छि पोषण । दन्तु यदि यहां बणित्त वनगमन इन्धन आदि के 
कने के बहाने से गुप्त प्रमी के साथ रति-खीषा के स्यि माना जाय तो यहां यह रस- 
दोष-प्रकार नहीं रह सकता । 
अङ्गभूत रसभावादि का अविच्छिश्च सूप से प्रकाशन मी आस्वादु-वेरस्य काही 
कारण है जेसा कि (कुमारसम्भव, मे, रतिविलाप-ग्रसङ्ग मे, स्पष्ट प्रतीत होता हे । 
रिप्पणी- मद्ाकवि कालिदास के कुमारसम्भव (४ थं सगं) म वणित रतिविलाप मे रस- 
ध्वनि-दाक्चनिको को जो दोष दिखायी दिया करता है वह दोप है अङ्गभूत रस की अभिव्यक्तिकी 
अविचिदन्न धारावादिकता का दोष । आनन्दवधेनाचायं की उक्ति है- 
'पुनश्चायमन्यो रखभङ्ग हेतुरवधारणीयो यत्‌ 
परिपोषं गतस्यापि र्स्य पनः पुन्येन दीपनम्‌ । 
उपभुक्तो हि रसः स्वसामभ्रीरुभ्धपरिपोषः पुनः 
पुनः पराश्श्यमाणः परिम्कानङ्कसुमकद्पः कङ्पते ॥ 
( ध्वन्यालोक; तृतीय उद्योत-कारिका १९ की वृत्ति ) 
जिसे अमिनवगुक्ताचायं ने कालिदास के कुमारसम्भव के रतिविंकाप के दृष्टान्त पर श्स 
प्रकार सखपष्ट किया दै- 


२२ काः 
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( ५ श्रनवसर मे रस-वणना ) 
(८ ) अकाण्डे प्रथनं यथा-वेणीसंहारे द्वितीये ऽङ्केऽनेकवीरक्षये भवृत्ते भानु- 
मत्या सह दुयांधनस्य श्ङ्गारबणनम्‌ । 
( £ श्रनवसर में रख~ विच्छद } 
(६ ) अकाण्डे छेदो यथा वीस्वरिते दितीयेऽङ्के राधधभागंवयोधीराधिष्टे 
वीररसे कङ्कुणमोचनाय गच्छामि इति राघवस्योक्तो । 





"ननु कालिदासः परिपोषंगतस्यापि करुणस्य रतिविरापेषु पौनः पुन्येन दीपन 
मकार्षीत्‌ , तत्कोऽयं रसविरोधिनां परिहारनिर्बन्ध दत्याशङ्कयाह-पूरवै ( विश्व्कुरुगिर ) 
इति-न हि वसिष्ठादिभिः कथञ्चिद्‌ यदि स्खतिमागस्स्यक्तस्तद्‌वयमपि तथा स्यजामः। 

( ध्वन्यारोकलोचन ¶० ३६५ चौखम्बा ) 

यहां आचायं मम्मट ने रसध्नि-तत्वक्ञानिर्यो की श्सी मान्यता का पृष्टीकरण ,कियाहै। 

किन्तु जहां आचायं अमिनवगुप्न कालिदास के महाकपिं होने कै कारण उनकी रतिविलाप-वर्णना 

कै इस दोष का यथा कथच्चित्‌ परिहार करना चाहते हैँ वहां आचार्यं मम्मट इसे स्पष्टतया रस-दोष 
मान लेतेरै। 

अनुवाद-- विना धवसर के रस-विस्तार भी एक प्रकारका रसका विधातकद्टीष 
जेसे किं वेणीसंहार" के द्वितीय अङ्क मे, जहां बडे-बडे वीरो ( भीष्म जादि ) क विनाश्च 
का प्रसङ्ग हे, भानुमती ओर दुर्योधन का श्ङ्गार~वर्णन किया जाना । 

रिष्पणी--माचायं आनन्दवधैन ने इस रस दोष-प्रकार का उल्लेख इस प्रकार किया ह~ 

अयं चापरो रसभङ्गेतुरवगन्तम्यो यत्‌.----अकाण्ड एव प्रकाश्चनं ( रसस्य ) अन- 
चसरे च प्रकाशनं रसस्य यथा प्रब्रत्ते प्रदृत्तविविधवीरसंक्तये करपसंक्षयकल्पे संग्रामे 
रामदेवत्रायस्यापि तावज्नञायकस्यानुपक्रान्तविप्रलम्भश्वङ्गारस्य निमित्तमुचितमन्तरेणेव 
श्गारकथायामवतारवणने । न चेवं विधे विषये दवन्यामोहितस्वं कथा पुरुषस्य परिहारो 
यतो रसबन्ध एव कवेः प्राधान्येन प्रदृत्तिनिवन्धनं युक्तम्‌ ॥ 

'वन्यालोक-तृतीयोचोत, ¶० ३६३ ८ चौखम्बा ) 
भिक्तम भाचाये अभिनवगुप्त ने वेणीसंहार के द्वितीय अङ्कुकाभी आक्षेप देखा दहै जैसा 
उनकी इस उक्ति से स्पष्ट है- 

अपि तावदिति शब्दाभ्यां दुर्योधनादेस्तद्र्णनं दूरापास्तमिति वेणीसंहारे हितीयाङ् 
मेवोद्‌ाहरणस्वेन ध्वनति । ( ध्वन्यालोकलो चन, पृष्ठ २६३ चौखम्बा ) 

यहां आचायं मम्भट ने अभिनवगुप्ताचायं की मान्यताकाद्यी स्पष्टीकरण क्षिया है। 


अनुबाद-- विना अवसर फे रस का विच्छद कर देना भी एक प्रकारका रस-दोषदे 
जेते कि ( भवभूति कृत ) महावीर चरित के द्वितीय अङ्क मे जहां राम ओर परशराम का 
युद्धोर्साह अविच्िन्न रूप से जभिष्यक्त हो रहा है, राम का कङ्कणमो चन, ( विवाह 
दक्षाम दिन के उत्सव )के लिये जा रहा हूं--ङह कर युद्धोश्साह से विरत ष्टो जाना 
८ जिससे रामगत वीररस के आस्वाद मे विन्न पद्‌ गया ) । 

टिपष्पणी- मानृन्दवधेनाचायं ने “अनवसर मेँ रस-विच्छेद' को "अकाण्ड एके विच्छित्तिः 
( ध्वन्यालोक ३.१९ ) कहा है ओर श्से इस प्रकार स्पष्ट किया है- 

(तन्रानवसरे विरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यचित्‌ सपृहणीयसमागमया नायिश्या 
कयाचित्‌ परां परिपोषपदवीं प्राप्ते शङ्गारे विदिते च परस्परानुरागे समागमोपायचिन्तो चितं 
उ्यवहारमुर्सञ्य स्वतन्त्रतया भ्यापारान्तश्वणनेः 

यहां भाचाये मम्मट ने इसी “अकाण्ड-विच्छित्तिः रूप रस-दोष को मष्टावीरचस्तिनारक 
के द्वितीय अङ्कुके दृष्टान्त प्रर स्पष्टक्रियादहै। 
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( ७ श््ग अथवा प्रधान ( प्रतिनायक अदि } का अतिविस्वुत वणेन ) 
( १० ) अङ्गस्याप्रधानस्यातिषिस्तरेण वणेनं यथा हयग्रीववधे हयप्रीवस्य । 
( ८ ह्वी शर्थात्‌ प्रधान ( नायकादि ) का ्रपरामशं ) 
( ११ ) अङ्गिनोऽननुसंघानम्‌ यथा रनाबल्यां चतुर्थेऽङ्के बाभ्रव्यागमने 
सागरिकाया षिस्मृतिः। 
( ९ म्रकृतिगत शओओौचित्य के भरतिकूल वणन ) 
( १२ ) प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्च, वीररौद्रश्रद्गारशान्तरस- 


अनुवाद -- जङ्ग अथवा अप्रधान ( प्रतिनायक आदि रस-वणना फे उपकरर्णो ) का 
आवश्यकता से अधिक विस्तार से वर्णन करना भी रसदोष है जेते कि ष्हयम्रीववधः 
महाकाभ्य मे ( प्रधान नायक विष्णु के बदरे ) हयग्रीव का ( प्रतिनायक का) भत्यधिक 
विस्तृतं वणन । 

रिप्पणी--क्रारमीरक मेण्ठङृत 'हय्रीववधः आजकल उपलन्थ नही, किन्तु प्राचीन आलङ्का- 
रिक इससे पूर्णतया परिचित है । मम्मट ने इस महाकाव्य कौ अन्यत्र मी उद्धृत किया है। इस 
महाकाव्य में अप्रधान ( प्रतिनायक ) वणेन रूप रसदोष भी मम्भरने दही दिखाया है। काञ्य- 
प्रकाङ्च' की 'सारवोधिनीः व्याख्याके रचयिता ने हवग्रीववधः सम्बन्धी श्स रस-दौष काहइस 
प्रकार निरूपण किया है - 

शय भ्रीवस्य जरूकेटि-वनविष्टार~रतोरसवादेरनायकापेक्षया विस्तरेण व्णंनं हयप्रीवस्य 
नायकस्वमेव प्रस्याययति न प्रतिनायकस्वमिति दोषः । न च 'वंहावीयंशरुतादीनि व्णंयिष्वां 
रिपोरपि, ह्यादिना विरोध इति वाच्यम्‌ । यद्गुणवस्वेन रिपोवं्णनेन नायकोष्कर्षपरति- 
पादनं तत्रैवाऽस्य तास्पर्यात्‌ न त॒ बनविषारादावपि । अत एवाह -'तजयाश्नायकोरकषंकथनं 
व धिनोति नः' इति ।' 

अनुवाद-- अङ्गी अर्थात्‌ प्रधान रूप से अवस्थित नायकादि को ( अवान्तर विष्यो के 
वर्णन मेँ ) भूर सा जाना भी रसदोष ही है जेसे कि ^रस्नावली" के चतुर्थं अङ्क मेँ वाञ्नष्य 
( महाराज सिंहेश्वर के कच्ची ) के आगमन से सागरिका ( सुख्यनायिका रघ्नावखी ) 
का ( नायक वस्सराज वारा ) एक प्रकार से विस्मरण ( जिसे नाटिका का प्रतिपाद्य 
श्रृङ्गार रस विष्छि्ञप्राय सा ष्टो गया हे )। 

रिष्पणी--आचाय आनन्दवधेन ने प्रबन्ध की रसन्यजकता के निमित्तो में अङ्गी के अनुसंधान 
को भी एक निभित्त माना है जेता कि उनका स्पष्ट कथन है- 

“हदं चापरं प्रबन्धस्य रसभ्यञ्जकसत्वे निमित्तं यदुहीपन प्रशमने यथावस्तरमन्तरा रसस्य, 
यथा रत्नावल्यामेव । पुनरारब्धविध्रान्ते रसस्याङ्गिनोऽनुसन्धिश्च, यथा तापसवत्सराजे ।' 

( ध्वन्यालोक पृष्ठ ३४९१ चौखम्बा ) 
मौर जिस पर अभिनवगुप्ताचावं की यह व्याख्या है- 

“रसस्येति रसाङ्गभूतस्य कस्यापीति यावत्‌ । तापसवत्सराजे हि वासवदत्ताविषयो 
जीवितसर्वस्वाभिमानात्मा प्रेमवन्धस्तद्‌ विभावाथोचित्यात्‌ करूण विप्ररुग्मादिभूमिका गृह्णन्‌ 
समस्तेतिष्ुत्तव्यापी । राज्यप्रस्यापस्या हि सचिवनीतिमहिमोपनतया तवङ्भूतपद्‌मा- 
वतीराभानुगतयाऽनुप्राण्यमानरूपा परमामभिरुषणीयतमतां प्रक्षा कसवदृत्ताधिगतिरेव 
तत्र फलम्‌ । निच॑हणे हि “प्राप्ता देवी भूतधात्री च भूयः संषन्धोऽभूद्‌ दुक्ञेकेन हत्येवं देवी 
छाम प्राधान्यं निवांहितम्‌ ।```तेन स एव वासवदत्ताविषयः प्रेमवन्धः कथावहादाशचङ्कय- 
मानविष्छेदोऽप्यनुसं हितः ।› 

यदुं आचायं मम्मट ने प्रबन्ध की रस~भ्यज्ञकता की इस विशेषता के विपयेय को ही अङ्गीक 
विस्मरणरूप ( अङ्गिनोऽननुसंषानम्‌ ) रस-दोष के रूप मे मान छया है । 

अनुवाद-( जिस श्रङृति के ल्यि जो वर्णन अनुचित शो, उसका वहां वणन भङृति. 
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प्रधाना धीरोदात्त-धीरोद्धत-धीरललित-धीरप्रशान्ताः, उत्तमाधममभ्यमाश्च ! 
रतिदहासशोकाद्‌ भुतानि अदिव्योत्तमप्रकृतिवत्‌ दिष्येष्वपि । किन्तु रतिः सम्भोग- 
श्ङ्गाररूपा उत्तमदेवताविषया न बणनीया । तद्रणेनं हि पित्रोः सम्भोगवण- 
नमिषात्यन्तमनुचितपम्‌ | 

क्रोधं प्रभो ! संहर संहरेति याबद्विरः खे मरुतां चरन्ति | 

तावत्‌ स वहिभेवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ ३२९ ॥ 

इत्युक्तवद्‌ शुङुख्यादिविकारवर्जितः क्रोधः सद्यः फलदः स्वगपातालगगन- 

सभुद्रोक्लङ्कनाधत्साहचं दिव्येष्वेव । अदिन्येषु तु यावद्वदानं प्रसिद्धमुचितं वा 
ताबदेवोपनिबद्धव्यम्‌ । अधिकं तु निबध्यमानमसत्यप्रतिभासनं नायकवद्रतिंत- 
व्यम्‌ न प्रतिनायकवद्‌ इ्युपदेशेन पयवस्येत्‌ | 





विपर्यय रूप रस-दोष है ›) तास्पयं यह है कि प्रकृति ( अथात्‌ नायकादि ) क तीन प्रकार 

हृभा करते है--दिव्य ( देवतारूप इन्दर्‌ आदि ), अदिव्य ( मनुष्यरूप वश्सराज आदि ) 
ओर दिष्यादिभ्य ८ मनुष्यरूप से अवतीणं देवभूत रामङ्कष्णादि )। ओर हन तीनों के 
धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीररुरित ओर धीरप्रशान्त ये चार भद्‌ द जो &ि वस्तुतः वीररस 
प्रधान, रौद्ररस-प्रधान, श्वगाररस-प्रधान भौर शान्तरस-प्रधान-दन चार प्रबन्धनायक-मेदू 
से संवन्ध रखते है । पुनः यह द्वादक्षविघ प्रकति-मेद्‌ ( गुणो्कर्ष-गुणापकषं जौर गुणोस्क- 
घापकर्षं ढे कारण ) उत्तम, मध्यम भौर भधम रूप से ३६ प्रकार कादहै। दसत प्रहृतिगत 
शौचिर्य के निर्वाह के लिये जावरयक यह है कि रति, हास, शोक ओर अदूसुत भादिका 
वणन दिष्य प्रकृतिं ८ इन्द्रादि नायो ) क सम्बन्धे भी उसी प्रकार किया जाना 
चाहिये जिस प्रकार भदिभ्य किंतु उत्तम ( मनुष्यरूप वस्सराज आदि 2) प्रकृति के सम्बन्ध 
में किया जाया करता हे । किन्तु दिष्यग्रकृतिर्भ ( देवरूय नायको ) मेँ भी जो उत्तम दिव्य 
्रह्ृतिभेद्‌ है, उस प्रसङ्ग मे, संभोग शङ्कार रूप रति का वणन कदापि नीं शिया जाना 
चाहिये । क्यो १ इसखिये कि उन्तमदिब्य-ग्रकृतिगत संभोग का वर्णन उतना ही अनुचित है 
जितना कि अपने माता-पिता के संभोग का वणन ! 


साथ टी साथ, कोधादि कामी वर्णन जेसा §ि ( कालिदास के कुमारक्तंभव, ३ य सगं 
की ) इस सूक्ति अथात्‌- 

(जैसे ही आका मे देवबन्द्‌ की यह वाणी कि 'देवाधिदेव ! क्रोध अव शान्त कीजिये, 
सुन पदी वैसे ही महादेव की नेश्र-वद्धि ने मदन को जराकर राख कर दिया ।› 
मेँ स्पष्ट है, जहां ( मनुष्यो की भांति ) शकुरि-भंग भादि विकारो की दजादूत भी नहीं 
ओौर जिसका परिणाम अविलम्ब अनिवायंरूप से प्रतीतो रहाहे, दिव्य प्रकृतिं के 
प्रसङ्ग मे किया जा सकता है । इसी प्रकार दिष्य प्रकतियों के संबन्ध में स्वगंगमन, पाताक 
गमन समुदलंघनादि रूप अतिमानुष उत्साह का भी वर्णन उचित ही है । किन्तु इनका 
वर्णन यदि जदिषभ्य ( मानवरूप ) प्रङृतियो के सम्बन्ध मे किया जाय तो यह सव उसी 
हद्‌ तक हिया जाना चाहिये जिस हद्‌ तक उनका अवदान (भूतपूवं चरित भथवा ब्त्त) 
जा सके अथवा जिस हद तक ( उनके सम्बन्ध की ) रोक-प्रसिद्धि जा सके अथर्वी जिसर्मे 
वस्तुतः भौचिव्य हो । जव यदि इस मर्यादा के विर्‌द्ध अदिभ्य प्रकृति-वर्णन में अतिशयोक्ति 
की गयी तो परिणाम थही होगा कि जो कुट अतिमानुष-वर्णन है बह असत्य प्रतीत होगा 
ओर जब यह सब असस्य प्रतीत ष्टो जायगा तब यह उपदेश कि "नायक के समान 
आचरण करना चाहिये मकि प्रतिनायक के समानः! (जोकि सरस काष्य का परम 
्रयोजन है ) केसे मिल सकेगा ! 
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दिभ्यादिष्येषु उभयथाऽपि । एवयुक्स्यौचित्यस्य दिव्यादीनामिव धीरो- 
दात्तादीनामप्यन्यथाव्णने षिपर्थयः । तत्रभवन्‌ भगवन्नित्युत्तमेन न अधमेन 
ब॒निप्रश्तौ न राजादौ, भद्रारकेति नोत्तमेन राजादौ प्रकृतिविपयेयापत्तेवच्यम्‌ । 
एवं देशकालवयोजास्यादीनां वेषठ्यवहारादिकमुचितमेषोपनिबद्धब्यम्‌ । 





१ । + गी 


इसी प्रकार जो दिष्यादिष्य प्रकृति भेद है उसे संबन्ध मे हन भावो की वणना 
दिव्य भौर जदिष्य दोन प्रकृति्यो के शौचित्य का निर्वाह करते हये की जानी चाहिये । 

निष्कषं इसका यह्‌ निकखा कि जिस प्रकार दिव्यादिप्रकरृतिमेदगत जचिस्य के 
विरद वर्णन में प्रकृति-विपयथंय रूप दोष उष्पश्न हो जाता हे उसी प्रकार इनके धीरोदा- 
त्तादि रूप अवान्तर भेदो ॐ सम्बन्ध में भी जौविस्य-विरंद्ध वणंन प्रकृति-विपयंय ही है, 
अन्थ कुष्ठ नदीं । एक प्रङृति-विपयंय यह भी है कि आमन्त्रण ( सम्बोधन ) सम्बन्धी 
चित्य का उक्घन किया जाय । इसीटिये आमन्त्रण क दस सम्प्रदाय की रशा म 
उत्तम प्रकृति केद्वारा ही न कि अधम प्रकृति के द्वारा भी, मुनि प्रश्रति केटी सम्बन्ध र्मे, 
न कि राजा दि के सम्बन्ध में मी, न्त्र भवन्‌, अथवा (भगवन्‌, आदि सम्बोधन प्रयुक्त 
किये जाने चाहिय भौर यदि 'भद्ारक'-यह सम्बोधन प्रयुक्त किया जाय तो इसका भी 
राजा आदि के सम्बन्ध मे उत्तम प्रति के हयार प्रयोग अनुचित ही मानना चाहिये । 

परकृति-विपर्यय ओर प्रकार का भीहै ओर इसिये जिस देक, जिस कार, निष 
अवस्था ओर जिस जाति के जिस किसी वेष-आचार-~ग्यवहार आदि का वणेन किया 
जाय वह उनके ओचित्य के अनुरूप ही क्रिया जाना चाहिये । 

रिष्पणी- आचाय मम्मट ने प्प्रकरति-विपयैय रूप रसदोष वौ आनन्दवधनाचायं द्वारा 
निर्दिष्ट प्रष्रन्ध सम्बन्पी रस~ग्यज्ञकता के निमित्त "भावौचित्य के प्रतिकूल आचरण करने में माना 
है । आचाय आनन्दवध॑न ने अपने ध्वन्यालोल ( तृतीय उग्योत › की १० वीं कारिका अर्थात्‌-~ 

'विभावभावानुभावसन्नायों चित्य चारुणः । विधिः कथाशरीरस्य बृत्तस्योप्प्रे्ितस्य च ॥ 

व + ध प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥* 
की वृत्ति मे भावौचिल्य के प्रसङ्गमे प्रकृतिः निरूपण (जो कि आचाय भरत-सम्मत दहै) इस 
प्रकार किया है- 

भावोचिव्यं तु प्रङ्यौचिस्यात्‌ । प्रङृतिश्च॑त्तममप्यमाधमभावेन दिभ्यमानुषादिभावेन 
च विभेदिनी । तां यथायथमनुसष्यासंक्णीणैः स्थायीमाव उपनिवध्यमान ओचिष्यभाग्‌ 
भवति । अन्यथा तु केवटमानुषाश्रयेण दिश्यस्थ, केवरुदिभ्याश्रयेण वा केवलमानुषस्यो. 
त्साहादय उपनिवन्यमाना अनुचिता भवन्ति। तथा च केवलमानुषस्य राजदेवंणने सक्ताणं- 
वलद्धनादि-रक्षणा व्यापारा उपनिवध्यमानाः सौष्टवश्तोऽपि नीरसा एव नियमेन भवन्ति, 
तत्र स्वनोचिष्यमेव हेतुः । 

ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रश्तीनां भ्रुयन्ते, तदलोकस। मान्यप्रभावाति- 
शयवर्णने किमनीचित्यं सर्वोबीभरणक्षमाणां क्तमाभुजामिति ! नेतदस्ति । न वयं नुमो 
यलप्रमावातिक्षयवणनमनुचितं राज्ञाम्‌, किन्तु केवरमानुषाश्रयेण योस्पाधवस्तुकथा क्रियते 
` तस्यां दिभ्यमोचिष्यं न योजनीयम्‌ । दिष्यमानुष्यायां तु कथायामुभयौचिव्ययोजन 
मविह्दमेव । यथा पाण्डवादिकथायाम्‌ । सातवाहनादिषु तु येषु यावद वदनं श्रयते तेषु 
तावन्मान्रमनुगम्बमानमनुगुणस्वेन प्रतिभासते । व्यतिरिक्तं तु तेषामेवोपनिवभ्यमान 
मजुचितम्‌ । ` 

ननु यद्युष्साहादिवर्णने कथश्विहित्यमानुष्याधीचिष्यपरीका क्रियते, तच्ियताम्‌, 
रष्यादौ तु तया किं प्रयोजनम्‌ ? रतिं भारतवर्ष चितेनेव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनी. 
येति स्थितिः ! नेवम्‌ । तत्रौचिस्यातिक्रमेण सुतरां दोषः। तथा श्यधमप्रृ्यौ चिस्येनोत्तम- 
प्रहृते श्ेगारोपनिवन्धने का भवेश्नोषषहास्यता ! त्रिविधं प्रङृ्यौचित्यं भारतव्षेऽभ्यस्ति 





१.७० काव्यप्रकाशः 


+) ^ 


-भममसाः 








(१० रस के ्रनुपकारक का वणेन ) 

( १३ ) अनङ्गस्य रसानुपकारकस्य बणेनम्‌ । यथा-कपरमञ्जयो नायिकया 
स्वात्मना च कृतं बसन्तवणेनमनादत्य बन्दिबर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम्‌ । ्ंदशा' 
इति । नायिकापादग्रहारादिना नायककोपादिवणनम्‌। उक्तं हि ध्वनिछता- 

अनौचित्याहते नान्यदूरसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
जओचित्योपनिभन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ।॥ इति ॥ 


श्गारविष्षयम्‌ ।' ˆ" ˆ “ ° "तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेया्थं वा काष्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरत्तम.- 
अरकृतिभिर्नायिकामिः सह प्राम्यसम्मोगवर्णनं तत्‌ पित्रोः सम्भोगव्णनमिव सुतरामसम्यम्‌ । 
तथेवोत्तमदेवतादिविषयम्‌ । न च सम्भोगश्वगारस्य सुरतरुकषण पवकः प्रकारः, यावद्‌- 
न्येऽपि प्रमेदाः परस्परप्रेमदश्चनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रति विषये न व्यंन्ते ! 
तस्मादुस्साहवव्रतावपि प्रकृष्योचिष्यमनुषक्तव्यम्‌ । यप्वेवं विधे विषये महाकवीनामप्यसम. 
मी चयकारिता रषये इश्यते स दोष एव ।, 


यहां यह स्पष्ट है फ रस-दोष-प्रस्तग मेँ "प्रकृतिविप्ययः रूप रसदीष-प्रकार का जो अनु" 
सन्धान मम्मट ने किया है उसमे उनकी ध्वनिममंक्ञता ओौर रसतक्ववेदिता वस्तुतः ललक उटी है । 
श्रकृति-विपयेयः रूप रस-दीष के सद्भाव मे, कान्तासम्मित काव्य मे “उपदेश्चयोग' रूप प्रयोजन 
भी सरक्षित नदीं रह सभ्ता-यह जो मम्मट का निर्देश्य है बह दै काव्य-रहस्य-वेदी आचार्यं अभि 
नवगु की इस मान्यता अर्थात्‌- 

“एतदुक्तं भवति--यत्र विनेयानां प्रतीतिखण्डना न जायते तादृग्‌ वर्णनीयम्‌ । तश्र 
केवरमानुषस्य एकपदे सप्ताणंवरङ्नमसम्भाष्यमानतयाऽनृतमिति हृदये (स्फुरषुपदे- 
श्यस्य चतुर्॑र्गोपायस्याप्यलीकतां बुद्धौ निवेशयति । रामादेस्तु तथाविधमपि चरितं पूव. 
प्रसिद्धिपरम्परोपदितसम्प्रध्ययोपारूढमसष्यतया न चकास्ति ।, 

( लोचन ३९१ ए०, चौखम्बा ) का नैशिक अनुवर्तैन ! 


अनुबाद-- अनङ्ग भर्थात्‌ अमुख्य अधवा रघ के घनुपकारक का वणेन भी एक रस- 
दोष ही है, जेते कि "कर्पुरमञ्जरी' ( प्रथमजवनिकान्तर ) मे नायिका ( विन्नमरेखा ) 
हारा ौर स्वयं ( नायक चण्डपाल द्वारा ) किये गये वसन्त वर्णन की उपेक्षा करके चारण- 
वर्गित वसन्त वैभव की ही राजा ( नायक चण्डपार ) द्वारा प्रकञंसा ( जिससे प्रक्रत 
संभोग शगार रूप रस की जमिष्यक्ति मे कों सह।यता नटीं मिरूती ) । यहां कारिकां 
(दक्लाः' "हस प्रकार के, का अभिप्राय यह्‌ ह कि परिगणित रस~वोष तो प्रद नार्थ है जौर 
भी रेसे ही अनौचिस्य-मुखुक रस-दोष सम्भव है जेसे कि नायिका हारा नायक पर पाद- 
प्रहार करने ओर नायक द्वारा नायिका पर क्रुद होने आदि का वणेन करना । 'अनीचित्यः 
हयी रस विघातकं है--हषका तो ध्वनिकार ने ही स्पष्ट प्रतिपादन कर विया है- 
'अगौचिष्य के भतिरिक्ष रसमङ्घका ओरकौनसा कारण! जौर ओचिष्यका भनु 
पारन ! वही तो वस्तुतः रस का परम रहस्य-वास्तविक मर्म-है, 
रिप्पणी--माचायं मम्मट ने रस-दोष का जो विश्चद विचार किया है वह आनन्दवधंनाचायं 
सर आचाय अभिनवगुप्ठ की प्रबन्ध-रस-ध्वनि-मीमांपसा का एक समीचीन ओर वैकानिक 
अध्ययन है मम्मट के पुवेवतीं आलङ्कारिकरुद्रटने भौ "विरसः नामक एक अर्थगत दौष का 
उल्लेख अवदय किया है जैसा काव्यालङ्कार ( ११.१२-१४ ) की इन पंक्तिर्जो अर्थात्‌- 
(अन्यस्य यः प्रसङ्गे रसस्य निपतेद्रसः कमापेतः। 
विरसोऽसौ स च शक्यः सम्यग्‌ ज्ञातु प्रवन्पेभ्यः ॥ 
तव वनवासोऽनुचितः पितृमरणश्यचं विमुञ्च $ तपसा । 
सफरय यौवनमेतत्‌ खममनुरकेन सुतनु मया ॥ 
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( रसदोष का यथास्थान श्रपवाद ) 
इदानीं कचिददोषा अप्येते-इत्युच्यन्ते । 
( व्यभिचारी भाव की श्वशब्दवाच्यता' के दोष का शरपवाद्‌ ) 
(८३) न दोषः स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः कचित्‌ । 
यया- 
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ओत्सुक्येन कृतत्वरा समुवा व्यवतंमाना हिया 
तस्तेबेन्धुबधूजनस्य वचनैर्नताभियुख्यं पुनः । 
दृष्टाऽमे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता रिलष्टा शिवायास्तु वः ॥ ३३० ॥ 
अन्नौत्सुक्यशब्द इव तदलुभावो न तथा प्रतीतिकरृत । अत एव 'दुरादुत्यु- 
कम्‌” इलयादौ ब्रीडाप्रेमा्यनुभावानां षिवलितत्वादीनामिबोत्सुकत्वानुभावस्य 
सहसा प्रसरणादिरूपस्य तथा प्रतिपत्तिकारित्वाभावादुतसुकमिति कृतम्‌ । 


यः सावसरोऽपि रसो निरन्तरं नीयते प्रबन्धेषु । 
अतिमहतीं बृद्धिमसतौ तथेव वेरस्यमायाति ॥, 
से खष्ट है किन्तु मम्मट की ध्वनिवाद-स्म्मत रस-दोष-मीमांसा बहुत दूर पहुंची इड है । यथपि 
मम्मट की रस्त दोष-समीक्षा में ध्वनिकार की इन कारिकार्ओं अथात्‌- 
°विरोधिरस सम्बन्धि विभावादिपरि्रहः । विस्तारेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वणनम्‌ ॥ 
अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाक्षनम्‌ । परिपोषं गतस्यापि पौनः पुन्येन दीपनम्‌ ॥ 
रसस्य स्याद्‌ विरोधाय श्ुत्यनौचिष्यमेव च ॥ ( ध्वन्यालोक ३.६८,१९ ) 
का आधार अवदय प्रतीत हो रहा है किन्तु शस आधार पर रसदोषः का स्वरूप निरूपण अलङ्कार 
शास के ष्दोष-वादः मेँ मम्मट की एक देन है । 
अनुवाद - उप्यक्त रस~दोषो मेँ से ऊच पेसे भी हँ जो क्ी-कषीं दोष नहीं माने जाया 
करते । इनका प्रतिपादन अब किया जा रहा है- 
कही.कहीं व्यभिचारी भाव की स्वशब्द्‌-वाच्यता दोष नहीं हुभा करती । 
उदाहरण के छिये--नव-मिलन के टिये प्रियतम के पास जाने की उस्कण्टा से शीत्रता 
मे पड़ी, नवोडा की स्वाभाविक कजा से पीव सुडने मेँ भी गी, अपने बन्धु-वधूजन के 
समन्ताने-बुक्चाने से आगे वदती इई, अपने पति कंकर को आगे देख भयमीत, किन्तु हंसते 
हये उनके वारा आलिङ्गित हो कर रोमान्न से भरी पार्वती आप सब का कषयाण करती ररह ।' 
यहां ( रन्नावटी नारिक्रा के नान्दी पद्‌ मे ) (ओौरसुक्य' रूप व्यभिचारी भाव का 
उसे पारिभाषिक शब्द्‌ द्वारा अभिधान तो अवश्य है किन्तु हसे 'स्वश्षब्दवाच्यता' का 
दोष नष्टं क्योकि यहां जो हस भ्यभिचारीभाव का त्वरा, ( शीघ्र गमन ) रूप अनुभाव 
हे बह ठेसा असाधारण भनुभाव नीं जिसके हारा उस्सुकतारूप भ्यभिचारी भाव ही 
अभिव्यक्त हो सके ( क्योकि शश्वरा' रूप भनुभाव तो भय का भी व्यजैक हो सकता है ! ) 
ओर इसी ट्य साक्षात्‌ 'ओष्सुक्य' रूप पारिभाषिक व्यभिचारिभाव-बोधक पद्‌ का 
उपादान करना पड़ा हे । एक शौर प्रसङ्ग के देखने से भी यदी सिद्ध होता है कि कही-करी 
यभिचारिभाव का स्वकषब्दोपादान आवश्यक हुभा करता हे, जेसे कि- 
'दूरादुर्सुकमागते विवटितं सम्भाषिणि स्फारितं 
सेरिखभ्यत्यहणं गृहीतवसने किञ्चाञ्धितभ्रूरुतम्‌ । 
मानिन्याश्वरणानतिश्यतिकरे वाष्पाभ्बुपूरणं शणं 
चदुर्जातमषहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रयति ॥' 
हस ८ चतुथं उश्चास मे, पूर्वो दाहत महाकवि अमस्क की ) सूक्ति मे, जहां ्रीडा, "परम" 


५ काल्वत्रकशः 





( विरुद विभावादि श्रहण की यथास्थान पीतौ ) 
(८७) सश्वायादिर्भिरुदधस्य बाध्यस्योक्तिर्गुणावहा ॥ ६३ ॥ 


( विशद व्यभिचारिभान के उपाष्टान की गुणरूपता ) 
बाध्यत्वेनोक्तिनिं परमदोषः, यावस्परकृतरसपरिपोषल्त्‌ । 
यथा- 
काकायं शशलदमणः क च कुलम्‌-इत्यादौ ॥ ३६१ ॥ 
अत्र धितकोदिषु उद्रतेष्षपि चिन्तायामेष विश्रान्तिरिति प्रकृतरसपरिपोषः। 


आदि रूप व्यभिचारिभावो का तो “विवख्न' आदि रूप असाधारण अनुभावो हारा 
अभिन्यक् हो सकने के कारण स्वक्षब्दोपादान नहीं दिखायी देता, किन्तु उष्सुकता 
( शौस्सुक्ष्य ) रूप व्यभिचारीभाव का, उश्के त्वरा रूप अनुभाव हारा निमसन्द्ग्धि रूप 
से अभिभ्यज्जन होता न देखकर ( क्योकि श्वरा' हारा भयादि भी प्रकाकित हुजा करते 
है ) साकात्‌ ( 'दूरादुष्सुकमागते, हस रूप से) स्वश्षब्दोपादान द्वारा भभिघान 
क्षिया गया हे । 

कहीं कीं प्रक्रत रस~-विरुद् भी रस के अङ्मून व्यभिचारी भादि ( विभाव भौर अनु. 


भाव) का उपादान तब दोष होना तो अरग रहे, गुण हो जाया करता है जब कि वह हस 
प्रकारसे निदिष्टहोकि वाधकनहो कर वाध्य हो जाय। 


प्रकृत रस के विरोधी भी व्यभिचारी भावी यदि रेसी वणंना की जाय कि वह (वाधक 
न होकर ) वाभ्य रूप से प्रतीत हभा करे तो उसे केवर दोष का अभाव ही नहीं अपितु 
एकं गुण कहा जायगा कर्योकिं वह तो प्रकृत रस का ओर भी अधिक परिपोषक दै । जेसे 
कि--'काकायं हाशरुषमणः कच कुलम्‌" मादि ( चतुथं उज्ञास मेँ उद्‌ त विक्रमोर्वशीय 
नारक की सूक्ति) मे, क्योकि यहां "विततकं' आदि (जोकि शमभाव के भ्यभिचारीभाव 
ह) प्रकाशित होकर भी अन्ततोगस्वा "चिन्ता रूप ( श्क्घाररस के जङ्गभूत ) व्यभिचारी 
भाव हारा बाधित होकर उस्षीमे विरीन होते प्रतीतो रहे है भौर परिणाम यह होता 
ह कि (< श्ान्त रस की प्रतीति तो होती नही, अपि तु) प्रकृत रस~वस्तुतः मावकशबरूता- 
की षी प्रतीति ओर भी अधिक चमत्कार पूणं हो उठती हे । 


रिष्पणी--यदहां आचायं मम्मर ने ध्वनिकार की इस मान्यता सर्थात्‌-- 
(विष्ठिते रसे छन्धग्रतिषठे तु विरोधिनाम्‌ । वाध्यानामङ्गमाचं वा प्राप्ताना मुक्तिरच्छुला ॥' 
( ध्वन्यालोक ३.२० ) 
का अनुसरण किया है । ध्वनिकार ने प्रकृत रस-विरुदध रस के अङ्गा का वाध्यत्व रूप से वणेन 
वस्तुतः प्रकृतरस का परिपोष माना है जेसा कि उनकी शस उक्ति अ्थात- 


(तश्र छ्धम्रतिष्ठे तु विवक्धिते रसे विरोधिरसाङ्गानां वाभ्यष्वेनोक्तावदोषो यथा- 
काका शक्ञरुच्मणः फच कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय मे श्रतमो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ । 
किं वच्यन्स्यपकलमषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुरुभा 
चेतः स्वास्थ्यसुपैहि कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥, 
से सिद्ध है ओर जेसा कि इसके अभिनवयुप् कृत इस व्याख्यान म्थात्‌- 

"वितक्षं जौस्सुक्येन, मतिः स्छस्या, शङ्का दैन्येन, एतिशिन्तया च वाध्यते । एतच्च 
हितीयोधोतारम्भ एवोक्तमस्माभिः-८ अत्र हि वितर्छौतसुक्ये, मतिस्मरणे, शङ्कादैन्ये 
छतिचिन्तने परस्परं वाभ्यवाधकभावेन इन्दह्लो भवन्ती, पर्यन्ते तु चिन्ताया एव प्रधानतां 
दुदुती परमास्वादस्थानम्‌ ।) से निःसंदिग्धरूप से स्पष्ट है। 


सप्रम उज्ञासः २७द्‌ 


॥ क + 0 


( ध्वनिकार से मतभेद ) 
पारड्क्लामं वदनं हृद्‌ य सरस तवालसं च वपुः । 
आवेदयति नितान्तं केत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥ ३३२ ॥ 
इत्यादौ साधारणत्वं पाण्डतादीनामिति न विरुद्धम्‌ । 
( म्रकृतरस-विशद्ध विभाव की वाध्यत्वकूप से उक्ति में गुण )} 
सत्यं मनोरमा रामाः सव्यं रम्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
इस्यत्रा्यमध बाध्यत्वेनेवोक्तम्‌ । जीवितादपि अधिकमपाङ्गभङ्गस्यास्थिरत्य- 


अनुत्राद--( ध्वनिकार ने, प्रङ्ृतरस विद्ध रस के व्यभिचारी भाव आदि की वाध्य~ 
रूप से जोर स्वभावतः अङ्गभावगप्राप्ति सूप से उक्तिर्मे जो रसदोष के बदरे रसपरिपोष 
माना है, वह तो सर्वथा युक्तियुक्त है किन्तु ) इस प्रकार की सूक्ति जैसे कि--अरी सखी ! 
तुम्हारा यह पीरा-पीरखा सुखा इजा सुंह, तुम्हारा यष्ट सरस ( प्रेममय शिवा कफ-युक्त ) 
हृदय ओर तुम्हारी यह अरुसायी देह-यह सव बस एक ही ओर संकेत कर रहे हैँ भौर वह 
ह तम्हारे हृदय के भीतर एक असाध्य ( यचमारूप ) प्रेम का रोग !' इत्यादि के लिये भी 
यह कहना रि यहां मी प्रकृत ( श्छेगार ) रस विरद रस ८ करुण ) केअंग अर्थात्‌ पाण्डुता 
आदि अनुभावो की समारोपित अङ्कभाव प्राप्ति" के कारण कोई दोष नष्ठी, अपितु गुणै, 
ठीक नहीं प्रतीत होतः, क्योकि यहां पाण्डुता, कामता जदि अनुभाव पेषे नहीं जो एकान्ततः 
करुणरस के ही उपयुक्त हो, अपि तु एसे दै, जो विप्रटम्भणश्ङ्गार के मी उपयुक्त हैँ ओर जब 
फी बात है तव हन्हं श्रकृतरसत विरद रस का भङ्ग कर्योकर मान रिया जाय ! भौर जव 
कि वस्तुतः ये प्रहृतरस के प्रतिक्ुर नही, अपि तु सर्वथा भनुक्ल है, तय यहां प्रतिष्कूरता 
के समाधान का क्रे किस कामका! 

रिप्परणी--:वनिकार आनन्दवधैन ने "पाण्डु क्षामं वदनम्‌? आदि मेँ प्रतिदूल-विभावादि-मरहण 
रूप रस-दोष का समाधान किया है जेसा फि उनका स्पष्ट कथन है- 

'समरोपितायामप्यविरोधो यथा--पाण्डुक्ताममिष्यादौ ।' 

( ध्वन्यालोक, ३य उद्योतः, पृष्ठ २६८ ) 
ओर जेता कि आचाय भभिनवयुप्त का इस प्रसङ्ग मे व्याख्यान है- 


'समारोपितायामिति-ङ्गभावप्राप्ताविति शेषः। 
पाण्डुक्तामं वक्त्रं हृदयं सरसं तवारुपं च वपुः । भवेदुयति नितान्तं चेत्रियरोगं ससि हृदन्तः ॥ 

जत्र करणोचितो व्याधिः श्रेष्ममङ्गया स्थापितः । 

किन्तु मम्मट का यहां जो ध्वनिकार से मतभेद है वह भी असंगत नीं अपि तु युक्तियुक्त दै 
क्योकि नार्यश्ञास् कौ परम्परा के अनुसार श्यापिःकरुणरसकाहौी नहीं अपितु विप्रखम्भ 
शूङ्गार काभी अङ्ग हयी है- 

“व्याध्युन्मादापस्मारजाञ्यप्रसरणादिभिर्विप्ररुम्भोऽभिनेत्यः 1" 

अनुवाद--( प्रकत रस के प्रतिक्ुक रस के विभाव की वाध्यस्वर्प से वर्णनाभी 
भ्रकृतरस का एक परिपोष ही हे, जेसे कि ) इस सूक्ति अर्थात्‌- 

"यह ठीक है &ि रमणियां एक मनोमोहक वस्तु हैँ भौर इसमे भी क्या सन्देह कि सभी 
वैभवविास मनोर हणा करते है ! किन्तु यह जीवन ! यह तो सदा तरुणीकराचवत्‌ 
चद्नल-अरिथर-रहा करता है ! 
भे, जा पूर्वाधं, जो कि श्वेगार का विभाव ह, उत्तराद्धं ॐ द्वारा, जिसमे शान्त का विभाव 
ध "भ होकर शान्त का भर भी अधिक चमत्कारपूर्वक परिपोष करता प्रतीत 

रहा ह । 





२७४ काव्यप्रकाशः 

मिति प्रसिद्धभङ्करोपमानतयोपात्तं शान्तमेव पुष्णाति न पुनः श्ङ्गारस्यात्र प्रती- 
तिस्तदङ्गाप्रतिपत्तेः। न तु विनेयोन्मुखीकरणमत्र परिहारः शान्त-श्ङ्गारयोन- 
रन्तयेस्यामाबात्‌। नापि काव्यशोभाकरणम्‌ , रसान्तरादनुप्रा्मात्राह्म तथा 
भावात्‌ । 





यहां यह आशंका कि पूर्वाधंप्रतिपाद्य ( मनोरम रमणी जीर मनोहर विलासरूप ) 
श्गार-विभाव के वाध्यङूप से अवस्थित रहने पर भी उत्तरार्धगत “मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्,-रूप 
शङ्कार के अनुभाव द्वारा पुनः श्छेगारकी प्रतीति के साथ शान्तके विरोध की संभावना 
जागरूक है" टीक नहीं क्योकि यहां जो 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग' रूप पद का उपादान है- ओर 
` यह्‌ टीक भी हे क्योकि जीवन की चञ्चरूता से भी नारी-कटाक्त ही वस्तुतः अधिक चञ्चु 
हभा करता हे--उसके हारा शगार की प्रतीति तो असंभव ही है क्योकि अस्थिरता क इस 
रोक -प्रसिद्ध उपमान के उपादान सेश्टगार के अङ्गभूत विभावादि का क्या सम्बन्ध! 
( श्रेगार से तो इसका सम्बन्ध तब होता जब कि इसे रतिरूप स्थायीमाव के अनुभाव 
के रुप मे प्रतिपादित किया गया होता! ) यहां तो इस उपमान के द्वारा एकमाच्र शान्त. 
रस्त काही परिपोष छिया जारहा है ( जर तव शान्त-श्रङ्ग।र का यहां विरोध केसा ! भौर 
जघ विरोध नहीं तब यहां भ्वनिकार ( ध्वन्याखोक, पृष्ठ ३९९ ) की विरोध-परिहार 
सम्बन्धी कष्ट-कर्पना किंस काम की ! ) यहां यदि किसी प्रकार यह मान भी लिया जाय 
छि श्वंगार के अङ्गभूत विभावादि की प्रतीति होने से शङ्कार षी प्रतीति स्वाभाविके भीर 
शान्त-शरङ्गार का विरोध भी अवश्यंभावी है तब भी यह केसे मान लिया जाय कि इसका 
ध्वनिकार-सम्मत जो “विनेयोन्मुरखीकरणरूप' परिषार है ( जिसका अभिप्राय यह है कि 
कवि ने काष्य-प्रेमियो को गुङ्जिद्धिकाः न्याय से-चीनी में चपेटी कंडुवी ओषध के 
इ्टान्त से-श्वगार की प्रतीति कराकर शान्त की जोर उन्मुख करना चाहा है । ) चह युक्ति 
युक्त हे ! यहां तो इस प्रकार के विरोध-परिहार की संभावना भी नहीं उटती करथोकि यहां 
पेसा कहां कि श्रंगार भीर क्षान्त दो परस्पर विरोधी रस-~भाव विना किसी ग्यवधान-बीच- 
विचाव-के ही साथ साथ उपस्थित हो ! (यहां तो शङ्कार की प्रतीति ही असंभव हे । शृङ्गार 
की यदि प्रतीतिह्ो जायतो शान्त तो दूर भागखडाष्ो!) यहां रखी भी कपना 
( जैसी कि ध्वनिकार ने की है ) ढि सकर्जनमनोहर शङ्गार के अङ्ग कं समावेश से इस 
काभ्य का सौन्दयं द्विगुणित हो रहा हे जिससे शान्त-श्ङ्गार का विरोध स्वयं हट गया हे, 
निष्प्रयोजन ही ह क्योकि यहां जो काभ्य-सीन्दयं है वह ( शङ्गा के अङ्ग के समावेश के 
कारण नष्ट, भपि तु ) श्रगार से सर्वथा भिश्र शान्तरस े विराजमान रहने से है अथवा 
यदि चाहु तो यह भी कह सकते है & कोमल अनुप्रास-बन्ध के कारण यह काभ्य एक 
रमणीय काव्य हे । 


रिप्पणी-^सव्यं मनोरमा रामाः' आदि सुक्ति मँ भाचाये मम्मट ने प्रतिद्ुर विमावादि का 
वाध्यरूप से उपादान मान कर दोष के वदे रस-परिपोष सिदध कियाद किन्तु ध्वनिकारकी 

धारणा इस प्रसङ्क मे दूसरी है । ध्वनिकार का यहां यह कथन है- 
( ध्वन्यालोक, ३ य उोत, कारिका २० ) 


"विनेयानुन्सुखीकतुं काष्यक्चोभा्थंमेव वा । तद्िरूदरसस्पक्षस्तदङ्गानां न दुभ्यति ॥! 
शङ्गनरविस्दरसस्पक्ञः शङ्गाराङ्गानां यः स न केवरूमविरोधरकणयोगे सति न दुष्यति 
यावद्विनेयानुन्मुखीक्ुं काष्यक्ञोभा्थमेव वा क्रियमाणो न दुष्यति । शङ्गाररसाङ्गदन्मुखी- 
कृताः सन्तो हि विनेयाः सुखं विनयोपदेशान्‌ गृद्धन्ति 1“ -किं च श्र्गारस्य सकलजन- 
भनोहराभिरामष्वासवङ्गसमवेशः काथ्ये शोभातिश्शयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि 
रसे श्रङ्गारङ्गसमवेश्षो न विरोधी । ततश्च- 
सत्यं मनोरमाः"... जीवितम्‌ ॥ हत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः ।* 
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( रस-विरोध के परिहार के उपाय ) 
(८५) आश्रयेक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंभरयः । 


रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः ॥ ६४ ॥ 
( श्राश्रयेक्य-विरोध शौर नेरन्त्य-विरोध-दोनो का समाधान ) 
वीर-मयानकयोरेकाश्रयत्वेन भिरोध इति प्रतिपक्षगतत्वेन भयानको निषे. 
शयितव्यः । शान्तश्रङ्गारयोस्तु नैरन्तर्येण विरोध इति रसान्तरमन्तरे कायम्‌ । 
यथा- नागानन्दे शान्तस्य जीमूतवाहनस्य “अहो गीतम्‌ अहो वादित्रम्‌"-इत्य- 
दभुतमन्तनिवेश्य मलयवती प्रति शङ्गारो निबद्धः । 


जिसका आचाय अभिनवगुप्त ने ठेसा पुष्टीकरण किया है- 

'अत्र हि शान्तविभावे सर्वस्यानिष्यसवे वर्ण्यमाने न कस्यचिहिभावस्य शङ्गारभङ्गथा 
निबन्धः कृतः, किन्तु सध्यमिति परहदयानुप्रवेशेनोक्तम्‌ । न खर्वी कवेराग्यकौतुकङचि 
प्रकटयामः, अपि तु यस्य कृते सवंमभ्य््यते तदेवेदं चलमिति, तत्र मत्ताङ्गनापाङ्गमङ्कस्य 
शगार प्रतिसंभाव्यमानविभावानुभावतवेनाङ्गस्य छोरुतायामुपमानतोक्तेति प्रियतमाकटाक्तो 
हि सर्व॑स्याभिटषणीय हति च तस्प्रतीष्या भव्ृत्तिमान्‌ गुडजिद्धिकया प्रसक्तानुप्रसक्तवस्तु. 
तस्वसंवेदनेन वेराग्ये पर्यवस्यति विनेयः ।› ( न्यालोकलोचन पृष्ठ ४०० ) 

यहां आचाय मम्मरकी जो ध्वनिकार कै मत की आलोचना है वह युक्तियुक्त है। यदं 
घ्वनिकार की दृष्टि म श्ंवार्‌ के अंगो का, उनके सहृदय हृदयावज॑क होने भर॒ काव्यज्चोभाधायक 
 ह्यनेके कारण शगार-विरुडध शान्त मे समावेश रस्परिपोषका कारण सिदधहो रहा हे किन्तु 
काव्यप्रकाशकार ने श्सके विपरीत यदह क्िदध श्रिया है फि यदा मनोरम रमणी ओर वैभवविलासरूप 
शृङ्गार के विभाव का शान्त दवारा वाध्यत्वरूपसे जो वणेन है उस्तकी इष्टिसे यां “्रतिकूल- 
विभावादि अहः रूप रस-दोष नदी फटक पाता । 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गः-पद के कारण ध्वनिकार भौर 
आचाय अभिनवगुप्त को जो यहां श्रङ्गार ओर शान्त का विरोध दिखाई पड़] है उसे कान्यप्रकाशकार 
ने जिस प्रका निमंल सिद्ध किया दै वह भी सव॑था समीचीन हें । 

अनुवाद-यदि आश्रय अथवा आखम्बन के एक -होनेके कारणदौो रसो परस्पर 
विरोध दहो तो इसका परिहार यह दहै किएक का आश्रय ( भालम्बन ) बदरू दिया जाय 
भौर यदिपेसादहोकिदो रस, एक के बाद्‌ एक, अव्यवहितदखूप से रहने म विदहो रे 
हौ तो उनके विरोध का शमन हस प्रकार किया जा सकता हे कि उनके बीचमें किसी 
एक दुसरे रसं का व्यवधान डारु दिया जाय । 


जाश्रयेक्य के कारण रस-विरोध संभव है जेसे कि वीर जीर भयानक मे ( क्योकि एक 
ही व्यक्ति में उत्साह ओर भय भला एक साथ केसे रह सके ! ) किन्तु इस विरोध की 
शान्ति का एक सहज उपाय है ओर वह यह है कि भयानक रस्त का वणेन प्रतिपद 
( प्रतिनायकादि >) के सम्बन्ध से कर दिया जाय ( जिससे पक्च-नायकादि-गत वीर का 
भौर भो अधिक परिपोष हो जाय )। 


इसी प्रकार नैरन्तर्यं -अब्यवहित सान्निध्ये ्ारण भी रस-~विरोध हुभा करता है 
जेते कि शान्त जौर शगार का, छन्तु इसके परिहार का भी उपाय हे जौरं वह है इन 
कोनो रसो के बीच मे एक दूसरे रस का समावेश कर देना, जेसा कि नागानन्द" नाटक 
मे स्पष्ट है,-जहां नायक जीमूतवाहन के सुखभोगवेरस्य-विषथक श्मभाव जीर मर्यवती 
विषयक रतिभाव म, इनके अन्यवहितरूप से प्रकाशन के कारण जो विरोध होता, उसे 
इन दोनो के बीच मँ "जहो गीतम्‌ अहो वादित्नम्‌'-'केसा सुन्दर गाना, कितना सुन्व्र 
बजाना' आदि स्प से अद्भूत रस अथात्‌ विस्मयमाव के संनिवेश इरा, दूर कर 


दिया गया ह। 








( भबन्ध के श्रतिरिक्त मुक्तक काव्य में रस-विरोध अरौर उसका समाधान ) 

न परं प्रबन्धे यावदेकस्मिन्नपि वाक्षये रसान्तरब्यवधिना बिरोधो निषतेते । 
यथा- 

भरेणुदिग्धान्‌ नवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः । 

गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्गनाश्िलिष्टभुजान्तरालाः ॥ ३३३ ॥ 

सशोणितः क्रव्यभुजां स्फुरद्धिः पत्तेः खगानामुपवीञ्यमानान्‌ । 

संबीजिताश्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलैः ।॥। ३३४ ॥ 

निमानपयेङकुतले निषण्णाः कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 

निर्दिश्यमानान्‌ ललनाङ्कुलीभिवीराः स्वदेहान्‌ पत्तितानपरयन्‌ ॥ ६३५॥ 

अत्र बीभत्स~-श्रङ्गारयोरन्तवररसो निवेशितः । 


रिप्पणी--भाचायं मभ्मट ने यर्हौँ ध्वनिकार की हन सुक्तिर्यो का अनुवत॑न किया है- 
धविद्द्धेकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत्‌ । स विभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता॥' 

'एेकाधिकरण्यविरोधी नेरन्त्विरोधी चेति ह्िषिधो विरोधी, तत्र प्रबन्धस्थेन स्थायि. 
नाऽङ्गिना रसेनौ चिस्यापिष्षयाविरुद्धेकाश्रयो यो विरोधी यथा वीरेण भयानकः स विभिश्ना- 
भयः कायः । तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्तद्िपड विषये सक्िवेशयितमभ्यः। 
तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि यः परिपोषः स निर्दोषः । विपक्षविषये हि भयातिक्य. 
वर्णने नायकस्य नयपराक्रमादिसम्पत्‌ सुतरामु्योतिता भवति ।' 

“एकाश्रयत्वे निर्दोषो नेरन्तयं विरोधवान्‌ । रसान्तरव्यवधिना रसोष्यङ्गयः सुमेधसा ॥ 

यः पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधो नेरन्तयं तु विरोधी स रसान्तरव्यवधानेन प्रवन्धे 
निवेशयितष्यः। यथा शान्तश्गारादौ नागानन्दे निवेहितौ । 
ओर साथ ही साथ किया है लोचनकार की इसं समीक्षा का समथेन-- 

ध्यस्तु स्थायी स्थाय्यन्तरेणाऽसं भाभ्यमानेकाश्रयस्वाद्‌ विरोधी भवेद्‌ यथोरसाहेन भयं 
स विभिन्नाश्चरयस्वेन नायकविप्ादिगामिस्वेन कायंः। तस्य विरोधिनोऽपि तथा कृतस्य 
तथानिषद्धस्य परिपुष्टतायाः प्रस्युत निर्दोषता नायकोर्कर्षाधानात्‌ । अपरिपोषणं तु दोष 
एवेति यावत्‌ ।' 

(एकाध्यस्वेन निभित्तेन यो निर्दोषः न विरोधी किन्तु निरन्तरत्वेन निमित्तेन विरोध. 
मेति स तथाविधविस्ूदरसद्वयाविसृद्धेन रसान्तरेण मध्ये निवेक्षितेन युक्तः कायः । प्रबन्ध 
इति बाहुल्यापें, सु्तकेऽपि कदाचिदेवं भवेदपि, यद्वशष्यति एकवाक्ष्यस्थयोरपि । 

( ध्वेन्यारोकं तथा लोचन, ३८७-३८८ पृष्ठ ) 

अनुवाद-केवरू प्रबन्ध काभ्य्मे ही नहीं अपितु एक वाक्यम भी रस्त~-विरोधदहो 

सकता है भौर उसका भी निवारण-~प्रकार यही है किदो विस्द्धरसोके बीच एक भौर 
रस का प्रकाशन किया जाय (जो दोनों से अविर्दर हो )। उदाहरण के छ्यि- 

"देवत्व -प्रात्ति के बद्‌, देव-विमान के पर्यङ्क पर बेरे शूर-वीर योद्धा रोग एक ओर 
तो अपने वषस्थर पर ररकती पारिजात ढी मारा से सुरभित-सुशोभित होने, कगे ओर 
दुसरी णोर अण्सरार्भो की अंगुलं के संकेत से दिखाये गये, युद्धभूमि मे पदे, जपने 
धूकिधूसरित शरीर को भी देखने रगे, एक ओर तो सुराङ्गना्ओं के आलिङ्गन का 
शानन्दु छने छ्गे शौर दूसरी ओर गदड द्वारा नोची-खसोटी जाती अपनी देष पर भी 
द्टिपास करने गे भौर इतना ही क्यो एक भर जब चन्दन जरू के दिद़काव से शीतल 
सुगन्धित कश्पल्ता के परं्लो की हवा खाने कगे तो दुसरी ओर मां सभी परिधा के 
अदे वदे रक्तरञ्जित डेन की, जपने शवो पर फदफङ़ाहर भी दस्मे कगे । केसा कोतूह 
बहा शोगा उनका ॥ 
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( रस-विरोध -परिहार का एक अन्य निमित्त ) 
(८६) स्मयमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विषक्षितः । 


अङ्धिन्यङ्कत्वमाप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
( विष्दध रस कै स्परतिकूप से उपनिबन्ध मे दोषपरिहार ) 
अयं स रशनोर्कर्षी पीनस्तनविभदंनः। 
नाभ्यङुजघनस्पशीं नीवीविस्रंसनः करः । ३३६ ॥ 
एतद्‌ भूरिश्रवसः समरभुवि पतितं हस्तमालोक्य तद्वधूरमिदधो । अत्न पवा 
वस्थास्मरणं मृङ्गाराङ्गमपि करुणं परिपोषयति । 
( विशद रसः की साम्यविवक्षा में श्रविरोधिता ) 
दन्तक्ञतानि करजेश्च विपाटितानि 
्रोद्धिन्नसान्द्रपुलकेभेवतः शरीरे । 
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा 
जातस्प्रहेमुनिमिरप्यवलोकितानि ॥ ३३५ ॥ 





नष्ां यह स्पष्ट हे छि वीभत्स जौर शृङ्गार के बीच वीररस का समावेश किया हुभा 
हे ओर वह इसील्यि जिसमे इन विरुद्ध रसो का विरोध शान्त हो जाय ८ ओर अन्ततो- 
, ग्वा वीर की एक विचित्रता के साथ नोर भी अधिक उत्कर अभमिष्यक्ति हो उटे। ) 

रिप्पणी--काव्यप्रकाद्चकार ने यहां ध्वनिकार की इस मान्यता का अनुमोदन किया है-- 

'रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । निवतंते हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥ 

रप्तान्तरष्यवहितयोरेकग्रबन्धर्थयोविरोधितौ निवतंत इत्यत्र न काचिद््रान्तिः 
यरमादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरक्तया नीस्या विरद्धता निवतंते यथा-भूरेणुदिग्धान्‌ ` "* ˆ 
इत्यादौ । अत्र हि शङ्गारवीभस्सयो स्तदङ्गयोर्वा वीररसव्यवधानेन समावेशो न विरोधी । 

( ध्वन्यालोक, पृष्ठ ३९५ ) 

अनुवाद ~ प्रकृत रस का विरोधी भी रस यदि प्रक्रत रसरके साथ स््रुति-खूपसे 
उपनिबद्ध टो तो इसमे कों रसदोष नही, साथ ही साथ प्रकृत रस-विरुद्ध भी यदि कोई 
रस प्ररत रस के साथ साम्यमाव से विवरित हो, तो भी कोद रस-दोष नदीं भौर हसक 
अतिरिक्त यदि परस्पर विरूढ भो दो रस किसी प्रक्ृतप्रधान रसभाव के अङ्ग~उपकारक 
बन जाथे तब तो रसदोष ङी सम्भावना ही कहां ! 

८ प्रकृत रस-विरद्ध रस के स्तिरूप से समवेक्ष मे कोटे रसदोष नीं भा करता 


न 


जंसा कि ):- 

"भह ! यही वह हाथदहै जो कभी कटिमेखला खीचा करता था ! पीन कर्चो का 
मर्दन कियाकरताथा! नाभि आौर नितम्ब का स्पशं किथा करता था! नीवी-बन्धको 
ढीरा क्रिया करता था ! किन्तु जब ! भव तो उसकी याद्‌ ही बच रही है, यहां (महाभारत 
खी परव, २४ भध्याय की हस सूक्तिमे ) भूरिश्रवा की वधूका, संम्राम्मे मरे पडे भूरिश्रवा 
के हाथ को देख देखकर करुण-ऋन्द्‌न वर्णित है । यहां यह स्पष्ट है कि रशनाकर्षणादि रूप 
शङ्गार के अमुभावों का, करुण से विरुद्ध होने पर भी, स्मरण दक्षा मे जो वणंन है उससे 
यहां करुण का विरोध होना तो दूर रहे, प्रस्युत, परिपोष हौ किया जा रहा है । 

( साम्थख्प से विवक्ित होने परभी दो विस्द् र्षोका विरोध कान्त रा करता 


क्कि 
र, +. बोधिसस्व ! भापके श्रो दिश्रसान्व पुरुक*-शरणागतरद्ण के स्यि ( भौर 
पश्चान्तर में-अनुशमाधिक्य के कारण ) नन्द्‌ से रोमांचित शरीर मे सुनिर्योने 
'इगराजवभु'-सिंहमी दारा “रक्तमनसा, रुधिरपान की इच्छा से ( पशान्तर में प्रमादं 
>? सा० 





५७८ क्रल्यत्रकाश्यः 





अत्र कामुकस्य दन्तक्तादीनि यथां चमत्कारकारीणि तथा जिनस्य । यथा 
वापरः शङ्गारी तदबलोकनात्सस्प्हस्तददू एतद्दृशो मुनय इति साम्यविवन्ा । 
( परस्पर विष्दध रसो की, एक रस-भाव के अङ्गरूप से उपस्थिति में, विरोधिता ) 
क्रामन्त्यः क्षतकोमलाङ्कलिगलद्रक्तेः सदभोौः स्थलीः 
पादेः पातितयावकैरिव गलद्राष्पाम्बुधौताननाः । 
भीता भठेकरावलम्बितकरास्त्वच्छनरुनायोऽधुना 
दावा््भिं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्धिवाहा इव ॥ ३३८ ॥ 
अन्न चाटुके राजपिषया रतिः प्रतीयते । तत्र करण इव श्चङ्गारोऽष्यङ्गमिति 
तयोने विसेधः । यथा- 





हृदय से ) क्रिये गये 'दन्तक्षतः-दुतो के घाव ( पक्तान्तरमें प्रणयटीला के द॒न्तत्तत ) 
ओर "नख-~क्षत'-न्खो के खरोच ८ पक्तान्तर में रतिकेटि के नखेक्ठत ) को बढी खालसा से 
( इस भाव से कि उनका कब सौभाग्य होगा रि एेसी करुणा की सिद्धि उन्हं भी होगी!) 
देखा ।' हस सुक्ति मे, जहां शान्त आर शङ्कार का पारस्परिक विरोध शान्त प्रतीतो 
रहा हे । इस विरोध-श्षान्ति का कारण है शान्त-भौर श्रद्धार की साम्यविवक्षा क्योकि 
यहां जो प्रतीति है वह इस प्रकार की है-एक दृष्टि से तो शान्त भौर शङ्गार की अनुभाव- 
साम्यविवक्ता अर्थात्‌ किसी काञुक के हृदय में नायिका-प्रदत्त दन्तत्तत ओर नखनक्षत से आनन्द 
की अनुभूति जीर बोधिसत्वके हृद्य मे, सिहिनी हारा उनके शरीर पर किये गये दातो 
के घाव ओर नखो के खरोच से परमानन्द की प्रापिका परस्पर साभ्य ओर द्री दृष्टिसेः 
शान्त आर शङ्गार की उद्वीपन विभाव~साम्य-विवका अर्थात्‌ किसी कामुक के हृदय में 
दूसरे किसी कामुक के शरीर पर दृ्टिगोचर होने वारे दन्तक्षत जादि दक्षन से रतिविषयक 
अभिराषा ओौर मुनिजन के हृदय मेँ वोधिसस्व क शरीर पर दिखाई देने वारे तिहिनी 
ॐ दुतं ओर नखो के आघात के दुश्चं॑न से स्वविषयक करुणवेदिता अथवा प्रक्लमभावना 
की अभिराषा का परस्पर साम्य । 

( अभिध्राय यह है कि यहां परस्पर विस्र भो शद्भार ओर श्ञान्त बोधिसरस्वरूप 
आलम्बन -माहास्म्य से अपना पारस्परिक विरोध छोड कर साम्यभावसे रहर ओर 
कविने इन विरुद्ध रसो का साम्य समासोक्ति-संसृष्ट विरोधाभास अलंकार की महिमा से 
उपनिवद्ध कर दिखाया है । >) 

( दो परस्पर विरुद रसो की भी विरोध-क्लान्ति सम्भव हे यदि वे एक प्रधान रसभाव 
के णङ्ग रूप से उपनिवद्ध हो, जेसे कि, यह सृक्ति- 

"राजन्‌ ! आपके शातरुर्जो की अव यह दक्ञादहै कि उनकी यां द्ाङ्करो से भरी 
वनस्थली पर ( पक्तान्तर मे कुशास्तरण से युक्त विबाह-हाम की बेदी पर ) अपनी कत- 
विदत कोमरु अङ्कलिर्भो से रोहन, मानो अरुक्छक की कारी लिये, परो से भरकती- 
फिरतीं, निरन्तर गिरते शोक के जांसुओं ( पक्तान्तर मे होम धूम के आंसुर्जो ) से भीगे 
संह लिये, आप क सैनिको से धबरायीं ( पकान्तर मे वर के नव मिरन से भयभीत ) 
शौर अपने पतिर्यो के हार्थो का सहारा स्यि ( पर्लान्तर में पाणि-प्रहण हो चुकने पर ) 
जङ्ग मँ रगी जाग के आस पास ( वेवाहिक अ्नि के चारों ओर ) पसे धूमती दिखाई 
दे री है जसे उनका पुनः विवाह होने जा रहा हो ।, जहा, राजदिषयक स्तुति होने से, 
राजविषयक रति भाव ही प्रधानतया, आस्वाद्‌ का विषय है जिसकी अपेक्ञा परस्पर- 
विरुद्ध भी करुण जौर श्ङ्गार, अङ्गषूप से उपनिबद्ध ष्टो कर ( उसी प्रकार शङ्क रूप से 
साय साथ निवद्धहो कर जिष्ठ प्रकार एक राजाके आगे उसकेदो सेनापति [अपना 
वेर-मैमनस्थ छोड़ कर साथ-साथ रषा करते है ) निर्विरोध पदे है । | वस्तुतः जैसे इस 
सूक्ति भर्थात्‌- 


सप्रम उल्लासः १७६ 





एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर | 
एवमाशाग्रहमस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ २३६ ॥ 
इत्यत्र एहीति क्रीडन्ति गच्छति क्रीडन्तीति क्रीडनपेत्तयोरागमन-गमन- 
योने बिरोधः। 
किप्नो हस्तावलम्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददार्नोऽद्युकान्तं 
गृह्णन्‌ केशोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेत्तितः संश्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्िपुरयुवतिभिः साश्रनेत्रोस्पलाभिः 
कामीवाद्रपराधः स दहतु दुरितं शांभवो बः शराभिः ॥ ३४० ॥ 
इत्यत्र तिपुररिपुप्रभावातिशयस्य करुणोऽङ्गम्‌ तस्य तु अङ्गारः तथापिन 
करुणे विश्रान्तिरिति तस्याङ्गतेव । अथवा प्राक्‌ यथा कामुक आचरति स्म तथा 
शराभिरिति श्यङ्गारपोषितेन करुणेन मुख्य एवाथं उपोद्रल्यते । उक्तं हि- 


“कुलु मिलने की आशा-पि्ञाची के फेर मे पड़े याचक रोगो के साथ घनी रोग यह 
तेरु खेरा करते है--एक वार आओ, कह कर बुखाते है; फिर (जानो, कह कर हटाते ईह, 
एक बार (वेठो, कह कर बेटाते है; पिर “उसो, कह कर उटाते है ओर एक बार जव वोरो” 
कह कर बुरुवाते है तो दूसरी वार श्वुप रो" कह कर चुप भी करा देते है !, 
मे, परस्पर विरुद्ध भी गमनागमनादि की क्ियायं क्रीडा के भङ्गरूप से रहने के कारण 
अविरदध प्रतीत हो रषी हैँ वैसे ठी उपर्युक्त "कामन्स्यः, आदि सूक्ति में स्वभावतः विरद भी 
करुण जौर शङ्कार राज-विषयक रतिभाव के जङ्कष्प से रहने के कारण, परस्पर निर्विरदध 
रूप से पडे है । अथवा यह सूक्ति बर्थात्‌- 

"व्रिपुर दाह मे प्रवृत्त महाष्ेव शङ्कर का वह शर-वृहन-वाणाधि-व्षण जो शाखा मं 
आंसु लिये त्रिपुरवधुओ के हारा, एक आद्रापराध ( पटी बार ही अपराध करने बारे ) 
कामी की भांति, हाथसे हटाने पर भी हाथ पकड रेने वारा, मना किये जनेपरमी 
बरा्कार पूवंक अञ्च दूता हुजा, धके खाकर भी केशपाश को बिना दए न मानने वाला, 
परो पर पड़ने पर भी सरभ्रमवदा बिना देखे दुतकारा गया भौर आणिङ्गन कर रेने पर भी 
फटकारा गया रेसी रीलां मे बिना रगे नीं मानता, आप सव के पाप-षन्तापणको 
जटा कर राख कर द्‌) 

यहां त्रिपुरान्तक शिव ॐ महाप्रभाव ॐ प्रति कविनिष्ठ रतिभाव का प्राघान्य स्पष्टे 
जिसकी भपेक्ञा कर्ण ( वस्तुतः त्रिपुर-सुन्दरिर्यो की व्याकुरुता का करणोहीपन विभाव ) 
ङ्गरूप से उपनिबद्ध है भौर जो श्वङ्गार (वस्तुतः करारम्बनादि रूप शङ्कार का धनुमाव ) 
प्रतीत हो रहा है वह कर्ण के अङ्गरूप से प्रतीत हो रहा है जओौर अन्ततोगस्वा परस्पर 
विरुद्ध भी करुण भौर श्चंगार शिवविषयक कविगत रतिभाव के आगे (ङ्िसी राजाके 
आगे उसके सेनापति भौर उस सेनापति के किसी सेवक की भांति) निर्विरोध सहायक 
रूप से उपस्थित प्रतीत टो रहे है । वेसे श्रङ्ग)र की अपेक्षा यहां करण अवश्य प्रधान है 
किन्तु शिवविषयक रतिभाव के आगे करुण भी शप्रधान ही है जिससे करुणरस की उस्कट 
प्रतीति यषां संभव है क्योकि यहां तो शङ्कार द्वारा परिपुष्ट करण मी वस्तुतः त्रिपुर- 
रिपुविषयक रतिभावकोषही, जो कि प्रधान, प्रबरु रूपसे प्रकाशित करने में तश्पर 
दिखायी दे रका हे भौर पेखा इसलिये क्योकि यषां किष्ती कामुक हारा किये गवे किसी 
रमणी के करारुग्बन आदि के समान कशंमु-करराग्नि हारा त्रिपुर-सुन्दर्िर्यो के करारम्बन 
आदिके वणन श्क्गार के अनुभावोको कर्ण के विभावो के उपमान रूपसे प्रस्तुत 
किया गया हे । 

यहां यदि यह कषा जाय कि करण के अंगरूप से अवस्थित श्रङ्गार त्रिपुरान्तक-विषयक 


41. कान्यप्रकाशः 
रणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि घतते ॥ इति । 





कविनिष्ठ रतिभाव का अंग केसे हो जाय तो सके छियि यह प्राचीन युक्ति ही निर्णायक है- 

वह गुण अथवा भप्रधान वस्तुतः भधिकाधिक रूप सेकसी प्रधान का उपकारक 
सिद्ध हुखा करता है जो कि अपने किसी अंग भथवा उपकारक हारा उपङ्त होकर उक्ष 
प्रधान का अङ्क बना करता हे ।' 

रिष्पणी-( क ) यां प्रकृत-विरुदध रस के स्मयैमाण रूप ते उपनिबन्ध मे प्रकृतरस्तके 
परिपोष की जो यक्ति है उसका आधार यष है "वाक्षयार्थीभूत्तस्यापि कस्यचित्‌ करुणरस 
विषयस्य तादृशेन शङ्गारवस्तुना भङ्गिविशोषा्येण संयोजनं रसपरिपोषायेव जायते । यतः 
प्रकृतिमधुराः पदार्थाः शोचनीयतां पराप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मयंमाणेविंलासेरथिक- 
तरे शषोकावेशमुपजञनयन्ति । यथा- अयं स रशनोक्कर्षी' ह्यादौ । ( ध्वन्यालोक पृष्ठ २५६ ) 


यद्यपि ध्वनिकार ने रसाविरोध के निभित्तो म स्मयेमाणसू्पसे विरुद्ध रस्तके समवेश्चकौ 
कोर स्थान नदह रिया कर्योफि ध्वनिकार क। यह कथन, भकषिप्तो हक्तावरूग्नः, आदि सुक्तिमं जो 
दो षिरुढ रसौ के अन्यपरक होनेमे विरोधाभाव है उक्तीका णक समथ॑न-प्रकार दै किन्तु 
आचाय भम्मर ने दस युक्तिको विरुद रसो के अविरोध के एक निमित्तरूप से मानखियाहै 
जिसमे कोड अनौचित्य नदीं । 

( ख ›) साम्यविवक्षा के निभित्त से विरुढरसो की अविरोधिताका जो मम्मटने प्रतिपादन 
किया है उसका आधार ध्वनिकार आनन्दवर्धन दी यह छक्ति 2- 


(उष्कर्षसाभ्येऽपि तयोविरोधासंभवात्‌ यथा, 
एकतो रोदिति प्रिया भन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः । 
स्नेहेन रणरसेन च भरस्य दोलायितं हृद्यम्‌ ॥› ( ध्वन्यारोक पृष्ठ ३८३ ) 

(ग) एक भङ्गी रस के उपकारक रूपे दो परस्पर विरुढर्सोके समावेश्मं जो रस्ता 
विसोध है उसका ध्वनिकारङृत प्रतिपादन यष्ट रै-- 

यं चाङ्गभाव्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्वात्‌ प्रधान एकरिमन्‌ वाक्यार्थं रसयोभाव- 
योर्वा परस्परविरो धिनोर्योरङ्गभावगमनं तस्यामपि न दोषः। यथोक्तं रिक्तो हस्तावलङगन 
हत्यादौ । कथं तत्राऽविरोधः इति चेत्‌ द्वयोरपि तयोरन्यपरष्वेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपर- 
स्वेऽपि विरो धिनोः कथं विरोधनिद्ृत्तिरिति चेत्‌, उच्यते-विधौ विरद्धसमावेशस्य दुटपवं 
नानुवादे |° ° ० * “१ 9७१७७ 

किञ्च नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्‌ प्रभावातिक्यव्णने ततप्रतिपक्चाणां यः 
करणो रषः स परीरूकाणां न वेक्कष्यमादधाति प्रष्युत प्रीष्यतिशयनिमित्ततां प्रतिपद्यत 
इत्यतस्तस्य ऊुण्टश्चक्तिकः्वात्तद्‌ विरोधविधायिनो न कशिद्‌दोषः ।' " 

तदत्र त्रिपुरयुवतीनां शांभवः शराभिरार्द्रापराधः कामी यथा व्यवहरति स्म तथा 
श्यवहृतवानिस्यनेनापि प्रकारेणास्स्येव निविरोधर्वम्‌ । तस्माद्‌ यथा यथा निरूप्यते तथा 
तथात्र दोषाभावः । ( ध्वन्यालोक १० ३६९-२७७ ) 

(ध) आचायं मम्मर ने परस्पर अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध से सम्बदधदो रर्सोके एक प्रकृत रस 
कै उत्व्षकरूप से उपस्थित रहने मे मीमासादक्च॑न की युक्ति का प्रमाणदियादहै) मीमाप्तामें 
श्ुणानां च परार्थष्वात्‌!-यह एक न्याय' है जिसका अभिप्राय यहहै किदो अङ्गभूत पदार्थो 
मे, उनके साम्य के कारण, अङ्गाज्गिभावक्सम्बन्ध असंभव है किन्तु यहु एक सामान्य विषय 
जिसका अपवाद रै- "गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते ।' जिसका अभिप्राय यहरैकि 
एक गुण भी कमी कभी दूसरे गुण से ( गुण = अङ्ग अथवा विरेषण = अप्रधान पदां ) सम्बद्ध 
होकर प्रधान का उक्करषाधायक हृ करता है । 


सप्रम उज्ञासः २८१ 





"ककि क ५३५... ~ थ ण णतः पाण प, भय पण, 60. ०८.८० ०१4९० क ७८००अअ+ 


( रस के विरोधाषिरोध का वास्तविक अभिप्राय) 


भ्राकप्रतिपादितस्य रसस्य रसान्तरेण न षिरोधो नाप्यङ्गाङ्गिभाभो भवति 
इति र्सशब्देनात्र स्थायिभाव उपलदयते । 


ति काव्यप्रकाशे दोषदशनो नाम सप्रमोल्लासः ॥ ७ ॥ 
------>(42 9२2 


अनुवाद्‌-- यषां एक रस के दूसरे रस के साथ विरोध अथवा अविरोध अथवा जङ्गा्धि- 
भाव का अभिप्राये एक स्थायीभाव के दूसरे स्थायीभाव से विरोध अथवा अविरोध 
अथवा अङ्गाङ्गिभावका। रसके विरोध ओर विरोध-परिहारके प्रसङ्गमेरस शब्द्‌ का 
प्रयोग विगङितवेद्यान्तरस्पर्शरूप उस रस ( अस्वाद्‌-बह्मानन्द्-सहोद्र काव्यानन्द्‌ ) 
के लिये नहीं जिसका पहर ( चतुथं उल्लास मे ) प्रतिपादन किंथाजा चुका है भर जिसमे 
विरोध नीर विरोध-समाधान ओर अङ्काङ्धिभाव की कल्पना भी नहीं उट सकती, जपि तु 
उसके शिये-उसका उपलक्षण ( संङेत ›) है-जिषे वस्तुतः स्थायीभाव कहना चाहिये । 

रिष्पणी--नाय्वञ्चाख्ञ के आचायं विगकितिवेचयान्तरस्पन्॑रूप रस ओर स्थायीभाव-ररोनो के 
परस्पर विरोध को 'रस-वितेध, के रूप मे मानते रहे है । ध्वनिकार्‌ ने रस-विरोष के इन दोनों 
अभिप्रायो को इस प्रकार स्पष्ट किया है :- 


^एतच् सवं ( अविरोधिनां विरोधिनां च रसानामङ्गाङ्गिभावेन समावेशो प्रबन्धेष्वविः 
रोधिष्घादि ) येषां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारी भवति इति द्च॑नं तन्मतेन उच्यते। 
मतान्तरे तु रसानां स्थायिनो भावाः उपचाराद्रसक्ब्देनोक्तास्तेषामङ्गस्वं निविरोधमेव ॥' 

( ध्वन्यालोक पृष्ट १८७ ) 
ओर रोचनकार कामी रे्ना ही अभिमत है :-- 

“एतदुक्तं भवति-अङ्गभूतान्यपि रसान्तराणि स्वविभावादिसमाग्रया स्वावस्थायां 
यद्यपि रुब्धपरिपोषाणि चमस्कारगोचरतां प्रतिपद्यन्ते, तथापि स चमत्कारस्ताव्येव 
परितुष्य न विश्राम्यति किंतु चमर्कारान्तरमनुधावति । सर्व॑त्रेवाङ्गाङ्गिभावेऽयमेवोदन्तः। 
यथाह तन्र भवान्‌- 

गुणः कृतास्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते । 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वत्तते ॥' 
( ध््रन्यालोक, पृष्ठ २७९ ) 


किन्तु आचाय मम्मट ने यहां रस्ष-निरोध ओर रस्ाविरोव का अभिप्राय सस्थायी-विरोषः 
ओर (स्थाय्यविसेषण्द्यी लिया दहै । 


सप्तम उक्लास समाप्त । 
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( गुणनिरूपणात्मकः ) 


एवं दोषानुक्त्वा गणालङ्कारविवेकमाद- । 
८ श्युण श्रौर अलङ्कार का वेध्यं ) 


(८७) ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौयादय इवात्मनः । 
उत्कषहैतवस्ते स्युरचरर्थितयो गुणाः ॥ ६& ॥ 





अनुवाद --इस प्रकार ( सक्षम उज्ला मेँ ) दोषो का निरूपण कर चुकने {पर ( काव्य 
द्षण का अनुसरण करते हये ) अब शुण" ओौर “अलङ्कार का वेधम्यं बताया जा रहा है 
( जिससे गुण-स्वरूप स्पष्टतया प्रतीत हो सके )- 

जिस प्रकार शारीर मे प्रधानतया विराजमान ( चिस्स्वरूप » आष्मा के शौय आदि 
धमं आत्मा क साथ अपृथक्‌ सिद्ध भथवा नियतावस्थित रहा करते हँ भीर भआास्म-तप्व की 
ही भी-ङृद्धि किया करते है उसी प्रकार काथ्य मं प्रधानतया विराजमान ( आनन्दृरूप ) 
रस के भी माधुर्यं, भोज भौर प्रसाद रूप धर्म, रस के साथ अपरथक्‌ सिद्ध किंवा नियमतः 
जवस्थित रहते हुये, रस-तप्व की ही श्री-वृद्धि करिया करते हँ ओर इसीलियि रस के 
गुण कहे जाया करते हैँ । | 

रिप्पणी-८ क ) सम्भवतः अलङ्कारश्च के उद्धव-कालसेही श्युणःको कान्य की एक 
धिकेषता माना जाता आ रहा है । भिन्तु जहां प्राचीन आलक्कारिक ध्युण' कौ शब्द ओर अथं के 
सौोमावह धमक रूपमे दैखने-दिखाति आये हँ वहां अलङ्कारश्चास्न के नवीन आचायं-ध्वनिवादी 
आचायं-्ुणः को रस्तरूप कान्याथे का अपृथक्‌ सिद्ध घमं सिद्ध कर चुके ह । अचायं मम्मरकी 
गुण-सम्बन्धी मान्यता ध्वनिवाद के प्रवर्तक भौर प्रतिष्ठापक चायं आनन्दवर्धन ओर अमिनव- 
गुप्त की गुण-सम्बन्पी मान्यता का समथैन है। ध्वनिवादी आचाय रसरूप काव्याथ ओर युणर्में 
द्रव्य-युण-माव नहीं अपितु धर्मि-धमं-माव मानते हैँ क्योकि द्रव्य-गुण भाव मानने मेँ समवाय- 
सम्बन्ध का मानना अनिवायंदहौो जाय ओर समवायसम्बन्ध के मानने पर यमी मानना 
आवदइयक हो जाय कि द्रन्यभूत रसरूप कान्याथै, नेयायिर्को की इस मान्यता के अनुसार कि 
दन्य अपनी उत्यत्तिके क्षणम नि्यंणदहै, (क्षणं द्रव्यमयं. तिष्ठति) क्षणभर गुण-शुम्य रहा 
करता है ! रस" भौर 'युण' मे ध्वनिवादी आचाय अपृथक्‌ सिद्धिः “नियतावस्थिति' का "सम्बन्ध 
मानते है जिसका अभिप्राय यदी है कि रसः ओर ग्युणः का बोद्धिक वपिरलेषण भलेही क्षियाजा 
सके किन्तु एसा नही हो सकता कि रसः क्षणभर भी युणसते पृथक्‌ रह सके अथवा श्युण दी 
'रस' से क्षणभर मी अलग रह जाय । 

(ख ) आचाय आनन्दवधेन की जिस गुण-सम्बन्धी मान्यताका यहां आचार्यं मम्मर ने 
अनुसरण भिया है वहु ध्वन्यालोक ( शृष्ठ २०४ ) की इन प्ङ्किर्यो मे स्पष्ट सकक रही है-- 

(तमर्थमवरुम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्ताः ।' ये तमथ रसादिरुक्षणमङ्गिनं सन्तमव- 
रग्बन्ते ते गुणाः शौ्यादिवत्‌ ।, 

जिनका यहौ अभिप्राय है कि गुण कान्यरूप अर्थात्‌ रसरूप अङ्गी-धर्मीं से सम्बन्ध रखने 
चाले हआ कतेन कि कान्य के अङ्गभूत शब्द ओर अरथंसे। 

आचाये अभिनव गुप्त की गुण-सम्बन्धी दृष्टि मी, जो कि वस्तुतः ध्वनिकार की उपयुक्त दृष्टि 
सेष्टी प्रभावितदहै, युणकोरस के धम-रस से भणृथक्‌ सिद्ध-रूपमेंद्ी देखती है- 

ति च ( माधुर्योजः प्रसादा एव श्रयो गुणाः >) प्रतिपत्रास्वादमयाः सुख्यतया तत 
आस्वाद्ये उपचरिता रसे ततस्तदष्यञ्जकयोः शब्दार्थयोरिति! ( ध्वन्यालोकलोचन, श २१३) 


जष्टम उज्ञासः शठे 





पी 


आत्मन एव हि यथा शौर्यादयो नाकारस्य तथा रसस्यैव माधुथांदयो गुणा 
न वर्णानाम्‌ । कचित्त॒शौयादिसयुचितस्याकारमहच्त्वादेदेशेनात्‌ , (आकार 
एवास्य शूरः इत्यादेव्येबहारादन्यत्रासुरेऽपि बितताकृतितखमात्रेण श्रः इति 
कापि शुरेऽपि मूर्तिलाघवमात्रेण “अश्रः इति अविश्रान्तप्रतीतयो यथा व्यवह- 
रन्ति तद्रन्मधुरादिष्यज्ञकसुङकमारादिषणानां मधुरादिव्यवहारप्रृत्तेरमधुरादिर- 
साङ्गानां वणानां सौकुमा्यादिमात्रेण माधुयांदि मधुरादिरसोपकरणानां तेषाम 
सोक्कमा्यादेरमाधुयादि रसपयन्तविश्रान्तप्रतीतिबन्ध्या व्यवहरन्ति। अत एव 
माधुर्यादयो रसधमौः समुचितेर्वणेव्येज्यन्ते न तु बणेमात्राश्रयाः । यथैषां व्यञ्ञ- 
कत्वं तथोदाहरिष्यते । 


अनुवाद - माधुयं, ओज ओर प्रसादये गुण ८ क्योकि अन्तिम विश्रेषण मेँ येष्टी तीन 
गुण बच रहते हँ ) यां “रस-धम' इसलिये कहे गये श््योकिये शरसण्केही गुणन 
कि वरणो केक्योकि शौयं आदि धर्ममी तो आरमाके ही गुण हुभा करते है शरीर के शर्ट! 
काम्य -तत्व-ज्तानिभो के छिये तो शगुण' रस-~ध्म ही है भौर वैसे ही है जैसे आत्म-तश्व- 
ज्तानिरभो के च्य शयं, आदि आस्म-धम ह । यह तो भाव्म-याथाकष्य के अनुभव 
अशक्त रोगो की बात हे कि कहीं ( आव्म-धर्मं ) शौर्यादि का अभिव्यञ्जक कोई रुम्बा- 
चोडा आकार-प्रकार दिखाई दिया भीर -उसी को कह दिया-'कितना शूर है यह आकार ! 
अथवा कष वस्तुतः डरपोक किसी व्यक्ति की रुम्बी-चौढी डीर-डौर दिखायी दी भौर 
उस व्यक्ति को कह दिया-~“यह तो बड़ा शूर हे" अथवा कीं वस्तुतः शर वीर भी किसी 
व्यक्ति की छोटी-दिगनी देह देख कर कह दिया कि-“यह तो इरपोक है" ! इसी प्रकार 
( रस के धमं >) माधुयं, भोज आदि केजमिभ्यञ्जक सुकुमार, कटोर भादि वर्णो को ही मपुर 
( माधुयं गुणपूर्णं ) ओजस्वी ( भज गुण से समन्वित ) आदि कह बेठना अथवा वस्तुतः 
जोजस्वी रोद्र-वीरादि रसो के भी अभिव्यञ्जक वणो को, उनकी केवर ( आपाततः प्रतीत ) 
सुङमारता-मसृणता आदि के देखते, माधुथंयुक्त जादि कह देना अथवा वस्तुतः मधुर 
शृङ्गारादि रसौ के भी अभिव्यञ्जक वर्गो फो, केवर उनकी जसुकुमार श्ुति के कारण, अमधुर 
आदि कह चखना उन्हीं छोर्गो की बाते हैँ जो ररस्षप्य॑न्तविभ्रान्तिप्रतीतिवन्भ्य' हे अर्थात्‌ 
एसे है जिनद्धी काभ्यानुभूति रस्षरूप काभ्यतस्व तक पहु चने मँ असमथं है । वस्तुस्थिति तो 
यही है कि माधुयं जाहि गुण रस के धर्म है, रस से सर्वथा जष्थक्‌ विद्धर्दै नकि वर्णौ के 
धर्म है, वर्णो मे नियतावस्थित है । वर्ण तो रसधर्म॑भूत माधुयं आदि गुर्णो के लमिष्यञजन- 
साधन ड भौर छिस प्रकार वर्णौ के द्वारा माधुयं भादि अभिष्यक्त दुभा करते हैँ इसका तो 
आगे विशद्‌ सोदाहरण विषेचन किया ही जा रहा है । 

रिण्पणी-( क ) वणे नहीं मधुर हुआ करता, रस मधुर हआ करता है-यह मान्यता आचा 
आनन्दवधैन की मान्यता है ओर उन सभी सहृदय कान्य-भावकों की मान्यता है जिनकंः 
काव्यानुभूति काव्य के परमा्थ-रस-तक पर्वा करती है । आचायं आनन्दवधंन का इसीलियि 
कहना है-- 

शशङ्गार एव मधुरः परः प्रह्वादनो रसः । तन्मयं काज्यमाश्रिस्य माधुयं प्रतितिष्ठति ॥' 

“श्रृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रहादहेतुस्वात्‌। तस्प्रकाश्लनपरशब्दार्थतया 
काथ्यस्य स माधुयंरक्षणो गुणः ।' ( ध्वन्यालोक २.८ ) 

अर्थात्‌ सभी रसो की अपेक्षा श्ृङ्गाररसदह्ी परम मधुररसदहै ओर रेसा श्ये है क्योकि 
इसके अनुभव मेँ मन भितना उहसित होता है उतना ओर फिसी रसके अनुभवमें क! 
श्रन्यता अथवा श्रुतिसुखदता के कारण किन्दीं शदो को मधुर कहना, जेसा कि प्राचीन आलङ्कारिक 
आचार्यं मामह का मत है-( श्रभ्यं नातिसमस्ता्थंशाग्दुं मधुरमिष्यते-फाभ्याङ्कर २,२.२ ) 
श्सख्यि अनुपपन्न है क्योकि श्रव्यता अथवा श्वतिुखदता का सम्बन्ध केवर “मधुयः से ही नदीं 
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क 2 ( अलङ्कार : शब्दाथशोभाधायक ) 
(८८) न्त तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचिव्‌ । 
हारादिवदलङकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ ६७ ॥ 


अपितु "ओजः से भी जहां-तष्ां (जेसेकरि धयो यः रां विभत्तिः आदि वेणीसंहार नारककीं 
क्ति) दिखाई पड़ा करता है । आचार्यं मम्मट ने यहां ध्वगिकार की इस माधुर्य॑युण-मीमांसा 
का सर्वथा अनुक्तरण किया है । 
( ख ›) अजोस्वी तो रस हो सकता है वणं कां १?-यह समीश्चा ध्वनि-दाश्चैनिक अनन्दवधंना- 
चायंकी हयी समीक्षा है जेसा कि ध्वन्यारोक (२.९) की इन प्क से खष्ट है- 
“रद्रादयो रसा दीप्त्या खचधन्ते कान्यवर्तिनः। 
तदुभ्यक्तिटतू शब्दार्थावाश्रिश्योजो ्यरवस्थित्तम्‌ ॥' 
जिनका यही अभिप्राय है कि ओजस्वी रस तो रौद्ररस है अथवा वीररस दहै क्योकि इन रर्सो 
काही अनुमवरेसाहैकरि सहृदय सामाभिकका हृदय उदीप्तषहयो उटठतादहै। श्रति-कटोरताके 
कारण श्न्दो को ओजस्वी मानना सर्वथा असंगत हे। 
ध्वनिकार की शस ओज-समीक्षा का भी यहां आचाय मममट ने स्मरण कियाद । 
अनुषाद- जिन्हें 'अरङ्कार' कहना चाहिये जेसे कि शब्द्‌ के अर्ङ्कार-अनुप्रास आदि 
लौर धर्थं के शलङ्कार-उपमा आदि, वे उसी भांति ई, जि भाति हार आदि आभूषण 
इभा करते है । अर्थात्‌ जेसे हार आदि आभूषण कण्ट आदि जङ्ग के सौन्दर्यवरद्धंक हुजा 
करते ह वेसे ही धनुप्रास ओर उपमा भादि अलङ्कार शाब्द आर अर्थरूप अङ्ग के 
सोन्दयंवद्धंक हभ करते है । यह एक दूसरी बात है कि कभी जेते किसी सुन्दरी के कण्ट 
का भूषण उसके वास्तविक सौन्दुर्य-उसके सुन्दर व्यक्तित्व-मे चारचांद ल्गादेवेसेही 
कमी किसी कविता के शब्द अथवा अर्थं का अछ्ङ्कार उसके वास्तविक सौन्दर्य-उसके 
रसरूप आस्मतर्व-के भी चमक उरटने में हाथर्बेयादे। 
रिप्पणी-(क ) आचाय जनन्दवधैन ने अलङ्कारो कौ रसरूप काव्यात्मतच्व पर नदीं 
अपितु वाच्य-वाचकरूप अङ्ग पर अवलम्नित सिद्ध किया है । उनका यह कथन है-- 
(अङ्गाधितास्स्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥' 
'वाच्यवाचकरुश्चणान्यङ्गानि ये पुनः ( अवरम्बन्ते ) तदाध्रितास्तेऽलङ्कारा मन्तव्याः 
कटकादिवत्‌ ।› ( ध्वन्यारोकलोचन २.६ ) 
जिसक। तात्य यह है फ अनुप्राप्त ओर उपमा आदि शब्द गौर अथं के अलङ्कार साक्षात्‌ त 
भौ के अलङ्कार है--वाचक ौर वाच्य रूप काव्याङ्गा के शोभावर्धक है भोरवेसेही हैं जसे कि 
कामिनी-श्षयीर के केरक-कुण्डल आदि आभूषग । 
ध्वनिकार की इस उपयुक्त धारणा का ही विष्टेषण लोचनकार ने इन पङ्किओं मेँ किया है- 
'अलङ्कार्यभ्य तिरि्श्वाङ्कारोऽभ्युपगन्तभ्यः, खोके तथाविद्धत्वात यथा गुणिभ्यतिरिक्तो 
गुणः । गुणारङ्कारन्यवहारश्च गुणिन्यलङ्कायं च सति युक्तः । स चास्मत्‌ प एवोपयज्न ।› 
( ध्वन्यारोकलोचन २. ६) 
जिनका निष्कषं यदी है कि प्राचीन अलङ्गारक्षासर मे श्युणः ओौर (अलङ्कार'कौ चचांतो 
होती आ रषी थी किन्तु ्युण' मौर अलङ्कार, की यह चचाँ निराधार थी कर्योकिनतो प्राचीन 
भरङ्कारिक रस्रूप शगुणी" से परिचित थे, जिसकी दृष्टि से मायं आदि युण वस्तततः "गुणः पता 
चरते गौर न रसरूप 'अलङ्कायं' से, जिसकी अपेक्षा अनुप्राप्त भादि अलङ्कार वस्तुतः (अलङ्कारः 
के स्प मे दिखारं देते । श्युण' भौर “अलङ्कारः बिना श्ुणी, ओर अलङ्कायै' के भिवेक के को 
अभिप्राय रखने नदं प्रतीत हो सक्ते । ध्युणः तो श्युणीः से सदा अपृथक्‌ सिद होगा किन्तु 
"अलङ्कारः के लिये अलङ्का" से साक्षात्‌ सम्बद्र होना आवश्यक नहीं । अलङ्कार तौ रसरूप 
काष्यातमतत्व के अङ्गभूतं वाच्य-वाचक को टौ साक्षात्‌ अलंङ्ृत कर सकेगा । जङ्ग के अलङ्कार 
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( शश्रलङ्कारः का रस से परम्परया सम्बन्ध-यह सम्बन्ध नियत नहीं अपितु अनियत ) 
ये वाच्य-वाचक~लन्तणाङ्गातिशयमुखेन मुख्यरसं सम्भधिनमुपडुबेन्ति ते 
कर्ठाधङ्गानायुत्कषांधानद्वारेण शरीरिणोऽपि उपकारका हारादय इवालङ्काराः। 
त्र तु नास्ति रसस्तत्रोक्तिवेचियमात्रपयनसायिनः । कचित्तु सन्तमपि॑नोपकु- 
वन्ति | 
यथाक्रममुदाहरणानि- 








यदि अङ्गी को अलक्त द्विखावं तव तो वस्तुतः अलङ्कार” हुये । धिन्तु ेसी बात सदा होती नहीं । 
तमी तो महाकवि ने कहा है-- 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाद्रतीनाम्‌ । ( अभिक्ञानश्चाकुन्तल-१ ) 

श्सल्यि “गुणः ओर "रस" मेँ धमंध्मिभाव सम्बन्ध तथा "रसः ओर अलङ्कार" मे मूष्यभूषक 
भाव सम्बन्ध मानना अनिवायं है) भ्रमैः भौर धर्मी तो सदा नियमतः सदावस्थित होगे किन्तु 
“भूष्य्‌ः ( अलङ्कायं ) ओर “भूषक' ( अलङ्कार ) परम्परया सम्बद्ध होगे । जिसे 'अलङ्कायंः कहते हैं 
वहनतोश्ब्दर है ओरन भथ मपितु शब्दाथशसीर "कान्य है-"सः है। शब्द के अलङ्कार 
रसरूप अलङ्कायं के वाचकरूप भङ्ग ओर अथं के अलङ्कार रसरूप अलङ्कायं के वाच्यरूप अङ्ग के 
अलङ्गुर है। जेसे हार-केयूर आदि को कामिनी-व्यक्तित्व का नदीं अपितु कामिनीकलेवर का 
ही अलङ्कार कहा जाता है वैसे ही अनुप्राकस्त-उपमा आदि कौ मी कपिता~न्यक्तित्व का नदीं अपितु 
कविता-कलेवर-शाब्द्‌ ओर भथे-का ही अलङ्कार कहा जाना चाहिये । 


आचार्यं मम्भट ने ध्वनिवाद की इसी गुणः मौर 'जलङ्कार'-सम्बन्धी मान्यता का यषां 
समेन किया है ओर श्सी दृष्टि से अपनी काव्य की परिभाषा मेँ शुनः कापि अनल्ती शब्दाथौ 
तत्‌ ( काम्यम्‌ )' यद्‌ कदा हे। 

अनुवाद-८ निनं कविता के .भलङ्कार' कहा करते वे सो गुण, से 'सर्वंथा भिन्न 
हुभा करते हें क्योकि ) कविता के "अलङ्कार" वे हुजा करते है जो कविता के "वाचक" 
ओर वा्य'-शब्द ओर भर्थ-रूप अङ्गो के सौन्दयंक्ी बृद्धि किया करते है जीर उसी 
प्रकार किया करते ह जिस प्रकार हार आदि आभूषण श्किसी सुन्दरी के कण्ठ आदि शङ्खो 
की । ङिन्तु जलङ्कारों से वाश्य-वाखक-रूप भङ्गा की सौन्दय्॑द्धि तभी .सम्भव है जब 
कि कविता का व्यक्तिष्व, कविता का रसकप जारमतसख सुन्दर हो क्योकि जआाभूषर्णो से 
भी कण्ठादि शङ्गोकी सौन्दर्य-दद्धितभी हुभा करती है जबकि उर धारण करने 
वालीखी सुन्दर हुआ कर-सुन्दर ्यक्तिस्व वाछी रहा करे । अन्यथा तो जैसे किसी 
कुरूप खी के हार आदि आभूषण देखने वारो ॐ टये केवल द्टि-वैचिष्य से कगने रुगते 
ह वेसे ष्टी ऊुरूप कविता-नीरस कविता-फे -अनुप्रास आदि जछ्ङ्कार पढने वार्छो के शिवे 
केवर उक्ते-वेचिश्य से प्रतीत हुभा करते ह । “अलङ्कारो के सम्बन्ध में एक भर भी बात 
हे भौर वह यष्ट है कि अलङ्कार कभी कमी रसमयी कवितामें भी किसी शोभा का जाधान 
नहीं किया करते ( जिससे यह स्पषटहि कि कवितामे गुणका जो महस है वह अलङ्कार 
का नहीं ) । 

यहां उदाहरणा के हारा क्रमशः यह स्पष्ट फिया जा रहा हे कि धरुङ्कार ( १ › किस 
प्रकार शब्द्‌ ओर भर्थरूप अरङ्धोकी च्ोभाब्रद्धि द्वारा किसी सुन्दर कविता के व्यक्तिघ्व- 
रघ के शोभावद्धं दुभा करते है, (२ ) किस प्रकार हिघी कविता के भसुन्दर-नीरष- 
रहने पर केवर उचि-वेचित्य-प्रकार छगा करते ई ओीर (३) किस प्रकार कभी कविता 
ॐ रसदरूप भ्यक्तित्व के लयि सर्वथा अकिञ्चिक्छर भी दिखायी दिया करते है- 

१-( जर्थात्‌ अलङ्कार का शब्द जौर अथं मे सौन्दुर्याधान करते हुये ^स' स्प 
काष्यारमतरव का उत्कषावह होना )-~ 


९८६ काव्यप्रकाशः 
अपसारय घनसारं र हारं दूर एव किं कमलैः 
अलमलमालिखणालेरिति षदति दिवानिशं बाला ॥ ३४१॥ 
इत्यादौ वाचकमुखेन । 
मनोरागस्तीत्रं विषमिव विसपेत्यधिरतम्‌ 
परमाथी निधूमं लति विधुतः पावक इव । 
हिनस्ति प्रत्यङ्गं ज्वर इव गरीयानित इतो 
न मां ज्रातुं तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥ ३४२॥ 
त्यादौ वाच्यमुखेनालङ्कासै रसमुपङ्कुरतः। 
चित्ते विहहृदि ण इदि सा गुेषु 
सेल्नासु लोदटरदि विसट्दि दिम्पुदेसुं | 
बोलम्मि बहुदि पवटरदि कव्वबन्धे 
माणेण द्रदि चिर तरुणी तरट्री ॥ ३४३ ॥ 
( चित्ते विघस्ते च व्रुच्छति सा गुरेषु 
शस्यासु लुठति विसप॑ति दिदमुखेपर \ 
यन्चने यरत्तते प्रवत्तते काम्यनन्े 
ध्यानेच बरुष्यति चिरं तरुणौ प्रग्हमा ॥ २४६ ॥ ` 





जैसे कि "वह असहाय मुग्धा तो दिन रात यही बोरा करती है--अरी सखी ! कपुर 
का क्ष्या काम, हार हटा दे, कमर कि लिये खायी, मृणार मेरे पास मत रख † 

हस ( दामोदरगुपत ङष्टनीमत १०२ की ) उपर्य सूक्ति मँ ज "अनुप्रास" है 
( क्योकि 'भपसारय घनसारं कर हारं" तथा (अलमल्माकिर्िणारेः मे र जीर रुकी 
भत्ति षवी कोमरू ह ) वह हसीषिये (भलङ्कार, है क्योकि इसके दारा हस सूक्ति के 
वाचकरूप-शाब्बुरूप-अङ्ग की जो शोमावृद्धि हो रही है वह अन्त में इस सूक्ति के व्यक्तितव- 
विप्ररम्भ शर्कार रस-की उस्कषं श्द्धि मँ सहायक दिखायी दे रही है । 

ओर जैसे कि (८ माठतीमाधव रेय भङ्क की ) इस सूक्ति भर्थात्‌- 

'अरी सखी ! ( माधव के प्रति ) मेरे मनका रागं अभी यदि एक ती विषकी 
भांति मेरे अङ्-प्रष्यङ्ग मे ष्याप्ठ हो रहा है तो अभी वायु-वेग से क्षकक्चोरी भयङ्कर आग 
धी भांति मुषे जरा देना चाहता है । ओर अभी तो फेसा रुग रहा है जेसे सन्निपात वर 
की भांति कभी एक, कभी दुसरे अङ्ग-अङ्ग को शून्य बना रहा हो । भब क्या पिता जीर 
क्या माता-कोहईं भी मुक्ते नहीं वचा सकता !' में जो उपमा हे ( क्योकि "विषमिव, "पावक 
इवः, 'ऽवर हव" सर्वत्र उपमा ही उपमा तो है । ) वह हसीधिये (अलङ्कार, है क्योकि 
यह, हस सूक्ति के वाष्यरूप-त्रथंरूप-भङ्गकी शोमा बढ़ती, अन्त मँ इसके वास्तविक 
व्यक्तितव.विप्रकम्भ शङ्कार रूप रस-का भी उक्कर्षं बढाती प्रतीत हो रही दै । 

२-( भर्थात्‌ अलङ्कार का कविता मे रस भाव के अविवरित होने पर उक्तिवेचिश्यमात्र 
प्रतीत होना- जैसे कि प्रथम उलछास भें उदाहत “स्वस्छुन्वोष्ठुरदच्छुकच्छु' आदि रचना) । 

- अर्थाव्‌ भङ्कार फा कहीं किी रसमयी सूक्ति के स्यि अकिश्चिष्कर बने रहना 
ये कि-( राजञशेखरङृत “कपूंरमज्चरी, के हितीय जवनिकान्तर की ) इसत सूक्ति अर्थात्‌ 

प्य कपृरमज्जरी क्या प्रस्य ओर क्या चित्र-दोनो मे अदूयुत सूप से ही सुन्दर ह, 
जितनी यह प्रस्यशतः गुणवती है उतनी चित्र मे भी ग रही है । अभी यदि यह मेरी 
काथ्या पर मेरे क्षाथ है तो भभी जिधर देखता हँ उधर हौ दिखायी दे रही है । मेरे गीत 
ढे बो शौर मेरे काभ्य के बन्धमे तो षह जातीदै किन्तु मेरे प्यानं यदि अमी 


अष्टम उल्लासः २८७ 


॥# + + ^ 9, क, क, कवि पी मी 


इत्यादौ षाचकमेव । 
भित्रे कापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताम्यति 
कऋन्दस्सु भमरेषु वीदय दथितासन्नं पुरः सारसम्‌ । 
चक्राह्वेन वियोगिना विसलता नास्वादिता नोभ्भिता 
कर्टे केवलमगलेव निहिता जीवस्य निगेच्छतः ॥ ३४४ ॥ 
इत्यादौ बाच्यमेव न तु रसम्‌ । अत्र विसलता न जीवं रोद्ध क्षमेति प्रक्ृतान- 


नुगुणोपभा । 
( गुणालङ्कारवेधम्मं-समीक्षा का निष्कषे ) 


एष एव च गुणालङ्कारप्रविभागः । 
( भद्चद्धट-सम्मत गुणालङ्कार-विचेक का निराकरण ) 
एवं च "समवायवृत्या शीयांदयः संयोगवृत्त्या तु हारादय इत्यस्तु गुणा 
लङ्कारणां भेदः, ओजःप्रभ्रुतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवाय- 
वृत्त्या स्थितिरिति गड़लिकाप्रवाहेणेवेषां मेदः इत्यभिधानमसत्‌ । 


जयी हई है तो तुरत उक्षसे बाहर चली जाती दीख रही दहै । मे जो अलङ्कार है अर्थात्‌ 
परषानुप्रास ( टवं की यत्र-तत्र-सर्वत्र आब्ृत्ति ) उसके हारा हस सुक्ति के वाचक 
खूप अङ्ग मं भरे ही कों विचित्रता उस्पन्न हो जाय, किन्तु इससे इसके विप्रख्ग्म शङ्कार 
रूप रसमय व्यक्तव को क्या राभ! 

ओर इसी प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌-^जेसे ही प्रियावियोगविधुर चक्रवाक ने 
( सायका के समव ) सारसी के साथ सारस को देखा जौर उसका मिन्र-सूयं इस 
दुःखद्‌ दृश्य को देखते ही, कहीं अन्यत्र चर पड़ा, उसका पदोसी कमरु-षन अपना मुंह 
वन्द्‌ करिये छ्लोकमम्म होने लगा जौरं उसके देखने वारे अमर गुञ्जन करतेरो उदेषि 
उसके मुह की श्ुणारू कुता नतो खायी ही गयी ओीरन केकी ही गयी, बस, एसी दीखने 
र्गी मानो उसके निकर्ते प्राण को रोकनेकेखिये, गरेके ह्वार पर र्गी अगला 
( सिरकनी-कि्ली ) हो !' 
मे जो उपमाहै (क्योकि "विरता अगंरा इव ` निहिताः तो उपमा-बन्धही है) 
वह इस सूक्ति के वाच्यरूप अङ्ग मे कोड विचित्रता भले दही श्षलका जाय किन्तु इसके 
पतिग्ररुम्भ श्रङ्गाररसरूप वास्तविक व्यक्तिव मे तो कोटं भी विशेषता ,न्ीं प्रका 
सकती । यह उपमा तो वस्तुतः इस सूक्ति के तिप्रखम्भश्वङ्गाररूप रसमय व्यक्छित्व के 
सर्वथा प्रतिकूल पड़ती दीख री हे श्योकि कहां तो चक्रवाक के विप्ररम्म की यह उक्कटता 
आौर कां चक्रवाक का, अपने निकरते प्राण को रोकने के लिये, अर्गडाङी भांति, 
विसरूता का गरे मे क्गा रेना ! ( विप्रछम्भ में प्राण के निकलने का वर्णन रस्ष~परिपोष 
हैनकिप्राण के रोकने का वर्णन ।) 

भव यहु स्पष्ट हो गया कि शुण' भीर "अलङ्कारः मेँ जो परक्पर मेद है वह यष्टोहिकि 
जहां शुण' रस के धर्म॑ है ओर रस से अणए्थक्‌ सिद्ध रहा करते है वहां अङ्कारन तो रसके 
धर्मद ओर न रघ से जपथक्‌ सिद्ध ही रहा करते ईह 

"गुण, जर "अलङ्कारः के इस उपर्युक्त वेधम्मं से प्राचीन जआछङ्कारिकों ( भषोद्धर 
जादि ) का यह मत हि (लौकिक शुण भौर अलङ्कार" भरे ही परस्पर भिन्न हना करं 
क्यो रीक्षिक गुण, जेसे छि (क्लौं! भादि तो समवायसम्बन्ध से सम्बद्ध रहा करते द 
जीर छौकिक "अलङ्कार" जैसे कि हार आदि संयोगसम्बन्ध से सम्बद्ध रहने वाके हुभा 
करते है किन्तु काष्य के शुण' जौर "जङ्कार, में परस्पर भेद मानना तो केवक गतानुग- 
विकतामाग्र हे क्योकि कष्या घोज शादि कष्य के युण, जौर क्या अनुप्रास~उपमा भादि 


` गद काव्यप्रकाशः 
( वामन-सम्मत गुणाल्कार -वेधम्य भी असंगत } 
यदप्युक्तम्‌ (काल्यशोभायाः कत्तांरो घमां गुणास्तदतिशयदहेतवस्त्लङ्कारः' 
इति तदपि न युक्तम्‌ यतः किं समस्तेगंणेः काव्यव्यवहार, उत कतिपयेः । यदि 
समस्ते: तत्कथमसमस्तगुणा गौडी पाच्चाली च रीतिः काव्यस्यात्मा । 
अथ कतिपयैः, ततः- 
अद्राबत् प्रज्जलत्यग्निरुच्चैः प्रास्यः प्रो्यन्तुज्ञसत्येष धूमः ॥ ३४५ ॥ 
हत्यादाबोजःप्रभृतिषु गुणेषु ससु काव्यन्यवहारम्राप्तिः 
स्वगप्राप्निरनेनैव देहेन बरबणिनी । 
अस्या रदच्छद्रसो न्यक्षरोतितरां सुधाम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
इत्यादौ विशेषोक्तिञ्यतिरेकौ गुणनिरपेक्षौ कान्यन्यवहारस्य प्रवत्तेकौ । 


काश्य के 'भलङ्कार'-दोरनो ेसे ह जो कि काव्य के साथ-क्षब्द्‌ ओर भथ के साथ-समवाय 
बृत्ति से-अपरथक्सिद्धि रूप सम्बन्ध से-ही सम्बद्ध दिखाई दिया करते है, सर्वथा असंगत 
ही सिद्ध हो रहा हे। 

रिप्पणी--यदां आचाय मम्मरने भट उद्धर के जिक्त गुणारङ्कार-साम्यविपयक वचन का 
उद्धरण दिया है वद भटर उद्भट के काम्यालङ्कार-सारसंग्रहः मतो कीं नहीं मिलता । एसा प्रतीत 
होता है कि यह "वचनः भट उद्धर के "भामह विवरण नामक म्रन्थकाउ्डरणदहै जोकि मम्मट 
कै समय प्राप्य था, किन्तु आज अलभ्य है) 

अनुवाद--हृसी प्रक्षार प्राचीन जाल्ङ्कारिकां ( जेसे किं भट वामन भादि ) की यह 
मान्यता भी कि शुण' नौर “अलङ्कारः हइसल्यि परस्पर भिश्न दहै क्योकि जहां गुणः 
( शब्द ओर अर्थं के ) ेसे धरम ह जिनसे कात्य मे सोन्दयं का आधान इजा करता है 
वहां 'जलङ्कार' पसे है जो गुण हारा निष्पन्न कान्य-सोन्दयं के बढ़ाने वाङ हुजा करते ह ।' 
वस्तुतः ठीक नीं जेचती । क्यो १ इसल्ि कि यदि ( श्ब्दाथं-धमे ) "गुण से कष्यमें 
शोभाधान हु करता है, तो यह पृष्ठा जा सकता है कि क्या सभी के सभी गुण मिलकर 
काम्यम शोभा का जाधान किया करतेहै यापक आधही? यदि हसा यह उ्तरहो 
कि सभी के सभी गुण मिलकर काव्य मेश्ोभा का आधान किया करते तव फिर 
हस प्रश्न अर्थात्‌ "गौणी रीतिः अथवा "पाञ्चा रीतिः अर्थात्‌ रेसी पद्रचना, जिसमे सभी 
के सभी गुण नहीं रहा करते, कर्थोकर काव्य की आत्मा मानी गयी ? का क्या उत्तर ! 

अब यदि इस संकट से कवचने फे लिये यह कहा जाय कि एक साधी गुण 
काव्यम शोभाका आधान कर दिया करते है, तव तो इसका यही अभिप्राय होगा 
कि पेसी पद्‌ रचना अर्थात्‌--“यष्टां हस भद्वि ( पव॑त ) पर अगिन प्रषण्ड रूप से प्रञ्ज्वटित 
हो शी है भौर यह वह भूम-समृह है जो उपर उटता दिखाई दे रहा हे" ह्यदि, भी 
( जो रसभाव शून्य होने से कदापि कविता नदीं हो सकती ) इसय्यि कविता मानी 
ज्ञाया करेगी क्योकि इसमे शब्द भौर अथं के धरम माने गये एक-जाघ ओज जादि गुण तो 
मान दही षि जायेगे! 

साथ ही साथ "अलङ्कार" को (गुण हारा निष्यच्च काभ्य-सौन्दयं का वदंक' कहना भी 
तो सर्वथा असंगत ही है क्योकि एेखी भी पद्‌-रचना कान्य ही ( चित्रका्य ही सही ) कृषी 
जाया करती है जिसमें "गुणः शो भाधायक' भरे ही न हो, 'जलङ्कार' शसोभावर्धक अवरय 
इभा करते है । उदाहरण के चयि यदी पद्~श्वना- 

'एुक सुन्दर खी का पाका समु मनुष्य-्षरीर से ही स्वगं.सुख का पानादै 
क्योकि तभी तो इस सुन्दरी का अधर-रस सुधा-रस को भी मात कर रहा है ॥ 

जिषे किसी भी माधुयं आदि गुण दारा सौम्दुर्याधान नहीं किया जा रहा, ङिन्तु 
जिसे कष्य ही ( चित्र काष्य ही सही ) करहेगो जोर इसदिये कर्ने क्योकि दो-दो अरुङ्कार 





अष्टम उल्लासः ~ 
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र्थात्‌ विशेषोक्ति ओर भ्यतिरेक ८ विशेषोच्छि' तो हस दृष्टि से कि वरवर्णिनी मे दिष्य 
देहाभाव-रूप एक गुण की भ्युनता की कपना करके भी स्वगं-साम्य सिद्ध किया गया 
हे-"एकगुणहानिकक्पनया साभ्यदाह्यं विशेषोक्तिः, वामन-काभ्यारङ्कार सुत्र ५.३.२३, 
शौर श्यतिरेक हस इष्टि से कि अधर रस-रूप उपमेय का सुधारस-रूप उपमान से आधिक्य 
धर्णित हि--“उपमेयस्य गुणातिरेकित्वं ष्यतिरेकः'-वामन-काष्यालङ्कार सूत्र ४.३.२२ >) 
क्ोभाधायक जौर क्लोभावधंक दोर्नो रुग रहे है । 

रिष्पणी-( क ) "गुण" जीर "अलङ्कार" मे भटरोद्धट आदि प्राचीन आलङ्करिक साधम्य॑ष्टी 
मानते रहै दहै । अलङ्कार सव॑श्वकार रुय्यकने मौ इन .आलङ्कारिको को शगुणालङ्कार साम्यवादी" 
ही कहा है- “उद्भटादिभिस्तु गुणालङ्काराणां प्रायः साम्यमेव सूचितम्‌ । विषयमाश्रेण 
भेदप्रतिपादनात्‌ । संघटनाधर्म॑सवेन चेष्टे अलङ्कार सवसव पृष्ठ ३, 
"गुणः ओर "अलङ्कार" का वैधम्यै-वाद तो सवेप्रथम भट वामनकाही प्रवर्तित चाद" है। भद्र 
वामन ने ^रीति' को-गुण विद्िष्ट पदरचना को-कान्य की आत्मा कहा है- 

धरीतिरास्मा काव्यस्य ।' 


"रीतिनांमेयमाध्मा काम्यस्य । कहारीरस्येवेति वाक्यशेषः । किं पुनरियं री तिरिष्याह- 
ध्विक्षिष्टा पदरचना रीतिः ॥' 
“विशेषवती पदानां रचना रीतिः ।' कोऽसौ विशेष इव्याह- 
धविन्ञेषो गुणास्मा ।* 
'वच्यमाण गुणरूपो विशेषः ।' 
पसा त्रेधा वेदभीं गौडी पञ्चारी चेति ।' तासां गुणमेदादूमेदमाह- 
'समग्रगुणोपेता वेदीं ।' 
(समग्रेरोजः प्रसादप्रश्रतिभिः गुणैसूपेता वेदीं नाम रीतिः ।› अत्र शोकः- 
“अस्पृष्टा दोषमात्राभिः समग्रयुणगुभ्फिता । विपञ्चीस्वरसौ भाग्या वैदी रीतिरिष्यते ॥” 
'जओजः कान्तिमती गौडीया ।' 
अत्र श्छोकः- 
'समस्ताष्युद्‌ भरपदामोजः कान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गोडीयामपि गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः ॥” 
'माधुयंसोडुमार्योपपश्चा पाञ्चाली । 
तथा च शटोकः- 
'आरिरष्टशकथभावां सु पुराणच्छ्ाययान्विताम्‌ । 
मधुरां सुङकमारां च पाञ्वारीं कवयो विदुः ॥' 

( कगन्यालङ्कार खत्रवृत्ति १, २. ६-१२ ) 
जोर “यणः को काव्यशोभा का निदान शचब्दार्थ-धम माना है जिससे अलङ्कारः जो कि ण द्वारा 
शोभासमन्वित कान्य मं अत्तिङ्ञय-उत्कषं के आधायक बताये गये है, स्पष्टतया गुण-भिन्न सिद्ध 
किये गये है- 

"त्रो प्रसादादयो गुणाः यमकोपमादयस्स्वलङ्कारा इति स्थितिः काव्यविदाम्‌ । 
तेष किं मेदनिबन्धनमित्याह- 
'काष्यक्षोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः" 
भये खलु शब्दाथंयोधंमाः काव्यक्लोमां कुर्वन्ति, ते गुणाः, ते चौजः प्रसादाद्यः, न 
यमकोपमादृयः, केवष्ये तेषां ( यमक्छोपमादीना ) मकाम्य्षोभाकरस्वात्‌ । जोजः प्रसादा- 
दीनां तु केवानामस्ति काष्यश्लोभाकरत्वमिति ।' 
(तदतिक्षयहेतवस्त्वङ्ाराः ॥' 
तस्थाः काभ्यश्षोभाया शतिक्लयस्तद्‌तिशयः तस्य हैतवः। तु शब्दो भ्यतिरेके । अरृङ्का- 
राश्च यमकोपमाव्यः । अत्र रछोको-- 


९४ का० 


२६० क्ाल्यप्रक्छशः 








( गुण-अकार-निङ्पण ) 
इदानीं गुणानां भेदमाह- । 
(८8) माधुर्य्योजःपरसादाख्याच्लयस्ते न पुनदश्च । 





'युवतेरिव रूपमङ्ग काव्यं स्वदते शुद्धगुणे तदुप्यतीव । 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलङ्कार विकल्पकर्पनाभिः ॥ 
यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्गनायाः। 
सपि जनद्यितानि दु्भंगष्वं नियतमलङ्घरणानि संश्रयन्ते ॥ 
"पूव नित्याः ।' 
“पूर्व गुणा निस्याः, तैर्विना काभ्यश्लोभानुपपत्तेः।' 
( कान्यालङ्कार सूत्नवृत्ति ३. २. १-३ ) 


यहां आचाय मम्मर ने वामन कै दुणालक्कारभेदवादः को उन्दी के रीतिवादः से असमजस 
दिखाया है ओर वस्तुतः युक्ति पूवक असमजस दिखाया है क्योकि समयगुणविशिष्ट पदरचना 
अर्थात्‌ "वैदर्भी" रीति यद्वि कान्य की आत्मा हृं तो असमग्रयुण विशिष्ट पदरचना "गौडी" भीर 
पपाच्नाली' रतितो कान्य कौ आत्मा कदापि नर्द कदींजा सकती । "केद्मी" के साथ प्गौडीः 
ओर प्पान्नाटी?को भी कान्य की आत्मा मानने से यही निष्कषं निकल्ताहै नतो रीति काम्य 
की आत्मा है जर न श्युणः ही शब्द ओर अर्थक पमं है । अव जब कि "युणः शब्द भौर अर्थक 
धमं नदीं तब "गुणः का यह्‌ स्वरूपविवेकं गुण काव्यज्ञौभाधायक है, किस काम का 

(ख ) श्युणः ओर “अलङ्कारः का यह मेद-वाद भीरकिग्युणः तो कान्यश्चोभाकारक निलय 
दम्दार्थ-धमं है ओर "अलङ्कार, ह काव्यञ्चोभा के अतिश्याधायक अनित्यशब्दार्थ-धरमं, वस्तुतः 
अनुपपन्नष्टी है कर्योकितवया तो गौडी ओर "पाज्ञली' को, जिन्दै रीति मानकर काव्यकी 
आत्मा कही गयौ है, रीति ही नहीं मानना पड़ेगा या भचित्रकान्यः को काव्य की श्रेणी त्ते बाहर 
निकाल देना पडेगा जो असंभव ह । एेत्तो भी पद-रचनाये, जिनमें नित्य शब्दार्थ-धर्म गुणन भी 
हो, अलङ्कार द्वारा सुन्दर बना दी जाया करती है ओर काव्य-श्रेणीमे स्थान पाया करती है। 
इससे तो यष्टी सिद्ध है फि जब तक रस्त रूप ध्वम" का-“गुणी' का अस्तित्वन जाना जाय तब 
तक माधुयं -परस्राद आदि गुणः निराधार भौर निराश्रय ही रेणे । श्सी भांति रस रूप “अलङ्कार्य 
मे विश्वास रखे बिना अनुप्राप्त भौर उपमा आदि अलंकार भी निरधैक ओर निरुददैरय टी 
रहा करेगे । 

अनुवाद-( “गुण, जीर “अरङ्कार' के ध्वनिवाद्‌-सम्मत भेद के निर्धारित हो चुकने 
"पर ›) व यह बताया जारहा हे कि गुण कितने प्रकार के ईै- 

गुण ( जो छि वस्तुतः रस-धर्मं है ) तीन ही है-( +) माधुयं, (२ ) ओज्ञ ओौर 
(३) प्रसाद, न कि दस ( जैसा कि भह वामन आदि आवां मानते आये है ) । 

रिप्पणी--तति-वाद के प्रवर्तक आचाय भट वामनने "युण'को, जो कि उनके अनुसार 
नित्य शब्दार्थ-धमं है, दश प्रकार का माना है-(१) ओज, (२) प्रसाद, (२) केष, (४) समता, 
(५) समाभि (६) माधुयं, (७) सीकुमायं, (८) उदारता, (९) अथं ग्यक्ति ओर (१०) कान्ति क्योकि 
उनका स्पष्ट कथन है- 

'जओजःप्रसादश्छेषसमतासमाधिमापुयंसौकमार्योदारतार्थम्यक्िकान्तयो बन्धगुणाः ।१ 

'वन्धः--पद्र्वना, तस्य गुणाः बन्धगुणाः-भोजःप्रश्रुतयः । 

( कान्यालङ्कार सृत्रवृत्ति १.२-४ ) 

येखपयक्त १० गुण शब्द के भी युग है ओर भथंके मी युण है । शब्द-गुण होने मे नाशक 

स्वरूप कुद घौर रै भौर अगुण होने मे कुद भीर । शष्द-य॒ण होने मेँ इनका स्वरूप यह ै- 





( करमशः गुणश्रय-निङ्पण ) 
एषां क्रमेण ल्ञणमाह- 
( मा -स्वस्पनिङ्पण ) 
(६०) आहादकल्वं पाधुय्य शृङ्गारे द्रतिकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 





१. ओजः- पदन्यासस्य गाहष्वं वदुन्स्योजः कदीश्वराः। 
अनेनाधिष्ठिताः प्रायः शड्हाः ्रोत्ररसायनम्‌ ॥ 

२. प्रसाद~ श्छथर्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च प्रधकषते । 
अनेन न विना स्यं स्वदते काम्यपद्धतिः ॥ 

२, दलेष--यत्रेकपदवद्‌ भावः पदानां भूयसामपि। 

अनारूकितसन्धीनां स शरेषः परमो गुणः ॥ 

४, समता-- प्रतिपादं प्रतिश्लोकमेकमागंपरिग्रहः। 
दुव॑न्धो दुर्विभावश्च खमतेति मतो गुणः ॥ 

५. समाधि--भारोहन्वयवरोहन्ति क्रमेण यत्तयो हि यत्‌ । 
समाधिनांम सगुगस्तेन पूता सरस्वती ॥ 

६. मायं - वन्धे पृथक्‌ पदत्वं च माधुयंसुदितं बुधैः । 
अनेन टि पदन्यासाः कामं धारामधुश्श्युतः॥ 

७. सौकुमार्य -वन्धस्याजररस्वं च सौकुमायय॑मुदाहतम्‌ । 
एतेन वरजिता वाचो रूचस्वान्न श्ुतिक्षमाः ॥ 

८. उदारता- विकटस्वं च वन्धस्य कथयन्ति द्यदेरताम्‌ । 
व्ैचिभ्यं न प्रपद्यन्ते यया शून्याः पदकमाः॥ 

९. अर्थन्यक्ति-- पश्चादिव गतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुनः । 

यत्रार्थन्यक्तिहेतुष्वास्सोऽथंभ्यक्तिः स्द्रतो गुणः ॥ 

१० कान्ति- भओीञञ्वक्यं कान्तिरित्याहू्युणं गुणविज्ञारदाः । 
पुराणचिश्रं स्थानीयं तेन वन्ध्यं कवेवंचः ॥ 
यथा विष््यते रेखाचतुरं चित्रपण्डितेः। 
तथेव वागपि प्राज्ञैः समस्तगुणगुम्फिता ॥ ८ काव्यालङ्कार खत्रदृत्ति २.१ ) 


ओर अथं गुण होने मं यह- 
१. ओज-- अर्थस्य प्रौहिरोजः। ६. माधुय उक्तिवेचिष्यं माधुय॑म्‌ । 
२. प्रसाद-भ्थवेमल्यं प्रसादः । ७, सौकुमायं-अपारष्यं सौकुमार्यम्‌ । 
२. श्रेष- घटना शेषः । ८. उदारता-भभ्राम्यष्वमुारता । 
४. समता-भवेषम्यं समता । ९. अर्थव्यक्ति-वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थंभ्यक्तिः । 


५. समाभि- अर्थद्टिः खमाधिः। २०. कान्ति- दीक्षरसस्वं कान्तिः । 
( का० सत्रवृत्ति २,२.१-१४) 

ध्वनिवादी आचाय शस "दशयुणवाद को निराधार सिद्ध करते ह क्योकि उनकी दृष्टि मे शुगः 
रस-थमं है ओौर तीन ही हैः क्योकि रसास्वाद मेँ सामाजिक हृदय की तीन ही भवस्थार्ये जेते कि 
(१) द्रुति, (२) दपि जौर (२) प्रसन्नता सम्भव हैः । माधुयं यण शृङ्गारादि रसास्वाद मँ सहृदय 
हृदय की श्रुति, से सम्बद्ध है, भोज गुण रौद्रादि रसास्वाद मेँ सामाजिकचित्त की "दीप्तिः से 
सम्बद्ध है ओर प्रसाद रुण सवं रससाधारण गुणै क्योकि मनकी प्रसन्नता सभी रसो के 
भास्वाद में सिदध है, 

अनुवाद- अब ( रसधर्मभूठ माधुयं-भोज ओौर प्रसाद्‌ ) इन तीनो गुणों का स्वङ्प 
बताया आ रहा है- 

जिसे “माधुर्थ, क्ते है वह एक एेसा आष्काद अथवा भानन्ह है, जैसे छि शङ्कार रस 
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शङ्गारे अर्थात्‌ सम्भोगे (७ तह  ्रष्यत्वं पुनरोजः प्रसादयोरपि । 


माधुयं का तारतम्य ) 


(६१) करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिश्चयान्वितम्‌ । 


( तारतम्य का कारण ) 
अत्यन्तदुतिदतुत्वात्‌ । 


( सम्भोग शङ्कार रस ) के स्वादु का भानन्द्‌ जिसमें ८ कान्य भौर नाव्य के ) सहवुय 
सामाजिक का मन पिघलता सा प्रतीत हभा करता दहै-रेसा गा करता है जेसे उसमें 
कोर जलीकिक कोमरूता ध्याप्ठ हो गयी हो । 

रिष्यणी--आचायं मम्मटने यहां "माधुयं" का जौ स्वरूप बताया है वह्‌ ध्वनिकार की माधु्य॑- 
समीक्चाके ष्टी अनुसार है) ध्वनिकारने शृङ्गार को परम मधुर~परमाह्ादमय रस कहा है ओर 
माधुय कौ इसी मेँ प्रतिष्ठित माना है। तात्प यहदहैकिश्रङ्गार के आस्वाद मे माधुयं का आहाद 
है क्योकि शृङ्गार कौ अनुभूति सामाजिक हृदय को एक अलौकिक द्रति-कोमल्ता से भर दिया 
करती है । लोचनकार ने श्सीलियि स्पष्ट कहा है- 

“रतौ हि समस्तदेवतियंङनरादिजातिष्वविच््क्ञेव वासनास्त इति न॒ कथित्तन्न 
तादग्‌ यो न हृदयसंवादमयः, यते रपि हि तश्चमत्कारोऽस्स्येव । अत एव मधुर दष्युक्तम्‌ । 
मधुरो हि शकंरादिरसो विषे्षिनोऽविवेकिनो वा स्वस्थस्यातुरस्य वा क्षटिति रखनानिपति 
तस्तावदभिरूषणीय एव भवति ।; ( ध्वन्यालोकलोचन २.७ ) 

जिसका अभिप्राय यह है कि शृङ्गार के आस्वादमे जो सवैजन साधारण की अधिकाधिक 
तन्मयता है बही शृङ्गार का मधुं है। 

अनुवाद--यहां ( कारिका में ) “शङ्कार, में ( माधुयं ) का अभिप्राय है 'सम्भोगश्चङ्गार' 
म ( माधुयं ) का (क्योकि सम्भोगशृङ्गार रस ही मधुर रस दहै भौर दसी की अपेक्षा 
माधुयं के तारतम्य का निर्धारण सम्भव है ) । यहां जिसे (ुति' कहा गया है वह हे 
सामाजिक हृदय का पिघल उठटना,' अदभुत सुकुमारता से भर उटठना। "माधुयं" को 
“रम्यता, श्ुतिसुखदता' मानना ( जेसा कि आचार्यं भामह का मत है-धष्यं नाति. 
समस्तार्थशषब्दं मधुरमिष्यते ( काध्यालङ्कार ) वस्तुतः अनुपपन्न है क्योकि श्रभ्यता, 
अथवा श्ुतिसुखदता' माधुयं मे ही नही धपि तु ओजः बौर श्रद्‌" में भी रहा करती है 
(जो कि माधुयं से सवथा भिश्नस्वरूप के गुण ईह ) । 

( सम्भोग शृङ्गार तो मधुरदहै टी किन्तु) सम्भोग शङ्गारमे जो माधुर्ये उसकी 
अपेक्षा भधिक माधुयं करुण रस मे हे, करण रस के माधुर्यं से खद्‌ कर माधुर्यं है विग्ररम्म 
शङ्कार मे भौर शान्त रसम जो माधुर्य॑हे बहतो विप्रख्म्भ श्रङ्गारके माधुय॑से भी 
बद्‌-चदा हे । 

यषां ( संभोगश््गार, करण-विग्ररुग्म शृङ्गार नीर शान्त रस्म ) जो माधुयं का 
तारतम्य बताया गया है वह हसीरिये क्योकि सहृदयहृदय टी सुकुमारता सम्भोग शङ्गार 
से अधिक करुणमे, करुण से भविक विप्ररुम्म शङ्कार मं भौर विप्रलम्भ श्ङ्रारसेभी 





अधिक शान्तं रस में देखी जाया करती हे । 
रिप्पणी--मधुयं का क्रमशः प्रकषं ध्वनिकार की दृष्टि से इस प्रकार है- 
“शङ्गारे विप्ररम्भास्ये करणे ख प्रकषवत्‌ । 
माधुयं माद्र॑तां याति यतस्तन्नाधिक मनः ॥, ( ध्वन्यालोक २.८ ) 


जिसका यही अभिप्राय है कि सम्भोग शृङ्गार यदि मधुर दहै तो विप्रङम्भ शृङ्गार मधुरतर है 
भौर करुण है मभरुरतम । 

किन्तु आचायं मम्मटकी दृष्टि यहां कुद ओर है आचाय मम्मटने सम्भोग कौ भधुर, 
करुण को मधुरतर, विप्रङम्भ कौ मधुरतम ओर शान्त को माधुयं की पराकाष्ठा मानादहै) रेसा 


अष्टम उक्षासः गद 








 ( श्रोजः स्वरूप-निङ्पण ) 
(६२) दीष्त्यात्मविस्ततेहेतुरोजो बीररसस्थिति ॥ ६६ ॥ 
चित्तस्य बिस्तारखूपदीप्तत्वजनकमोजः । 
( श्रोज-तारतम्य ) 
(६३) वीमत्सरोद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च । 
( तारतम्य का कारण ) 


वीराद्रीभत्से, ततो रौद्रे सातिशयमोजः । 


( प्रसाद -स्वरूप निरूपण ) 
(६४) शुष्केन धनाभिवत्‌ स्वच्छजलवस्सहसेव यः ॥ ७० ॥ 
व्या्नोत्यन्यखयसादोऽसौ सवत्र विहितस्थितिः | 





प्रतीत ह्ोना है कि जते ध्वनिकार ने अपने वैयक्तिक अनुभव के आधार पर माधुयै-प्रकषै का 
निदेश किया, वसे ही काग्यप्रका्चकार ने भी अपने वैयक्तिक अनुभव की दृष्टि से माधुर्यं -तारतम्य 
का निरूपण पिया । यहां "वनिकार ओौर उनके परमानुयायी आचाय मम्मर का कोड सैद्धान्तिक 
भेद नहीं अपितु केवल दृष्टिमेद ही दिखाई देता है । 

अनुवाद -- “ओज, वह गुण है जिसे सामाजिक हवुय का प्रञवरन-घधक उटना कहा 
जा. सकता है जोकि वीर रसम स्वभावतः हुभा करता है भीर जिससे एला ख्गा करता 
है जेसे चित्तकी सारी शीतरता अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी भौर बदरे मं चित्त उदक्त हो उढा। 

यां ( कारिका में ) ओज के “भात्मविस्तृति के हे5' होने का अभिप्राय है ओज के 
सामाजिक चिन्त के विस्तार अथवा प्रजवरुन अथवा धक उठने के निमित्त होने का । 

रिष्पणी--ाचायं आनन्दवधंन के अनुसार "भोजः का स्वहूप चित्त की दीप्तिकादही स्वरूप 
हे । चित्त की दीपिका अभिप्राय दै चित्त की उञ्ञ्वलता का-चित्त के जर उठने का। आचाय 
अभिनवगप्त ने श्सी लियि कहा है- 

(दीप्तिः प्रतिपत्तहुदये विकासविस्तारप्रज्वलनस्वभावा । साच सुख्यतया ओजः शब्द्‌ 
वाच्या॥, ( ध्वन्यालोकरल्भै चन २.९ ) 

यह आचायें मम्मट नै “आत्मपिस्तृतिः का "चिन्तविस्तार” अथवा शचिन्त-प्रज्वलनः अथे वस्तुतः 
ध्वन्यालोकलोचन के ही अनुप्तरण पर जियाहै। ध्वनिकार ओर रोचनकार कीष्टि सेतो 
दीपिः सर्वप्रथम सैद्ररसास्वाद मे है किन्तु कान्यप्रकाङ्चकार की दृष्टिसे इसे वीररसरास्वाद मं अनुभव 
किया जा सकता है । 

भनुवाद-- वीररस तो ओजस्वी है ही किन्तु उससे धिकं लोजस्वी है वीभस्सरस 
कौर वीभस्सरसर से भी अधिक ओजस्वी रस है रौद्र रस । 

वीररस की अपे! वीभत्सरस के छीर वीभस्सरस की मी भपेक्ा रोद रस के जधिक 
ओजस्वी होने काजो कारण है .व् यहीहै कि धीररस छी अपेक्ठा बीभत्समे भीर 
वीभत्स की भवेचषा सैद्र मे सामाजिकजन का चित अधिक धधक उठा करता हे । 

रिप्यणी--ध्वनिकार भौर लोचनकार मे ओज का तारतम्य कुर्‌ भौर है ओर काव्यप्रकाश 
कार मे कु ओौर । “ध्वनिकार तो रौद्र को भोजस्वी गौर वीर को रौद्र से अधिक ओजस्वी मानते 
किन्तु कान्यप्रकाक्चकार ने वीर की अपेश्चा वीमत्स ओर वीमत्सकी अपेक्षा रौद्र को अधिक ओजस्वी 
माना है। यषां मी सिद्धान्त का मेद नहीं । जो भी भेद है स्वानुमव-विद्ङेषण का मेद है । 

अनुवाद -- नसे “प्रसाद्‌” गुण कहते है वह सभी श्सो का एक पेसा धम हे जिससे 
सामाजिक हदय इस प्रकार भर उठता है जिस प्रकार अग्नि के हारा सूखा इन्धन अथवा 
उछ के द्वारा खाक कपका। 
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केकि 


† - - एण 


 ( परसाद-स्ैरससाधारण गुण ) 
अन्यदिति । व्याप्यमिह चित्तम्‌ । सर्वत्रेति । सर्व॑षुःरसेषु सवासु रचनाघु च, 
( रसधमं रूप गुण उपचारतः शण्ड्‌ श्चौर र्थ के गुण कदे जाघक्ते हें । ) 


(६५) गुणस्या पुनस्तेषां इतिः श्दाथंयोम ता ॥ ७१ ॥ 
गुणवृत्या उपचरेण । तेषां गुणानाम्‌-आकारे शौयेस्येव । - 


अनुवाद --यहां ( कारिका मेँ ) ज्ञो अन्यत्‌, पद्‌ है उसका अभिप्राय है ^्याष्य' का 
( क्यो “्याप्नोति, से श्रसाद्‌ रूप “भ्यापक' का निदेश किया जा चुका है ) जर 
'उयाप्य, का अभिप्राय है सहदय हृदय का ८ क्योकि सहृदय हृदय ही प्रसाद्‌ से व्याप्त 
हना करता ह- प्रसन्न दुभा रता हे ) । सर्वत्र से अभिभराय है सभी ,रसो जौर साथ ही 
साथ सभी ( रसमयी ) रचना्भो सै क्योकि रसाद्‌, सभी रसो भीर सभी रसमयी 
रचनार्भो का धर्म॑ है । 

वस्तुतः तो माधुर्य-शोज जर प्रसाद ये तीनों गुण रस के ही ध्म अथवा गुण हे । 
हन्द शब्द्‌ ओर ज्थं कामी गुण कष्टा जा सकता हे किन्तु एेसा कहना उपचारतः ही 
कष्टना होगा ( मुख्यतः कदापि नहीं ) । 

यहां ( कारिका में ) शुणषृत्ति का अभिप्राय हैः उपचारतः, का । तेषाम्‌'-का 
अभिप्राय है माधुयं, भज ओौर प्रसाद-हन तीन गुणो का । तात्पर्यं यह है कि जेसे जामा 
के धमं शौयं भादि उपचारतः शारीर धम कहे जा सकते ह वैसे ही रस~धर्म भी माधुयं 
जादि उपचारतः शब्दु-गुण ओर अर्थगुण के जा सकते है । 

रिप्पणी--( क › ध्वनिकार ओर लोचनकार-दोर्नो आचार्यो ने माधुर्य-ओन ओर्‌ प्रसाद 
को रस-धमं सिद्ध कर यही सिदध किया है किन गुणो कौ यदि शष्ट गुण जोर अथ-गुण कदा 
जाय तो यदह समक्च कर कहा जाय कि (उपचारः का आश्रय छया जारहाहै। ध्वनिकार का 
कहना है- 

"तत्‌ ( माधुयं ) प्रकाज्ञनपरश्ञब्दार्थतया काष्यश्य स माधुयंखूकणो गुणः ।' 

( ध्वन्यालोक २०७ ) 
ओर इस पर लोचनकार का कहना है- 

वस्तुतः माधुर्य नाम श्र्गरादे रसस्यैव गुणः । तन्मधुररताभिव्यञ्जकयोः शब्दाथयो- 
रूपश्रितं मधुरश्वङ्काररषामिषग्यक्तिसमर्थता शब्दार्थयोमाधुयमिति हि रक्षणम्‌ ।' 

( ध्वन्यालोकलोचन २०७ ) 
ओज के सम्बन्धे भी यष्टी बात है क्योकि ध्रनिकार की यदी मान्यता है- 
'सैद्रादयो रसा दीप्त्या छषयन्ते काभ्यवतिनः । 
तदष्यक्तिहेतु शब्दार्थावाश्निस्योजो व्यवस्थितम्‌ ॥ ( ध्वन्यालोक २.९ ) 
ओर इस प्र लोचनकार की भी यष्टी धारणा है- 

"सा ( दीतिः ) च मुख्यतया शओजरशब्द वास्या । तदास्वादमया रो द्राः । तया 
दीष्स्या आस्वादुविशेषास्मिकया काय॑ रूपया रचयन्ते रसान्तरात्‌ पृथक्तया । तेन कारणे 
कार्योपचारात्‌ रौदादिरेषौजः शब्दवाच्यः । ततो रङितरणया त्पकाहानपरः शब्दो 
दीघ॑लमासरचनावाक्यरूपोऽपि वीिरिव्युश्यते ॥ * “ " 'तस्पकाशनपरश्चाथैः प्रसन्नेगं मके. 
वां चकैरमिधीयमानः समासानपेचयपि दीप्िरिष्युष्यते ।› ( ध्वन्यालोकलोचन २.९ ) 
यही बात प्रसाद के सम्बन्थमें भी है । ध्वनिकार ने इसी शियि कहा है- 

“सम्पंकस्वं राभ्यस्य यत्त सर्वरसान्‌ प्रति । 
सं प्रसादो गुणो शेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥› ( ध्वन्यालोक २०१० ) 
ओर इसी लिये लोचनकार का मी यह कथन है- 
'समपंकत्वं सम्यगपंकस्वं हवद्यसंवादेन प्रतिपत्‌. प्रति स्वास्मायेशोन भ्यापारकर 








( वामन-सम्मत शशगुण" वाद्‌ का खण्डन ) 


कृतस्य एव न दश दया 
(६ £) केचिदन्तमबन्त्येषु दोषत्यागात्परे भिताः ' 


अन्ये भजन्ति दोषत्वं ङुत्रचिन्न ततो दश्च ॥ ७२ ॥ 
बहूनामपि पदानामेकपदबद्वासमानात्मा यः श्लेषः यश्चारोहावरोहकमशूपः 
समाधिः या च षिकटत्वलक्षणा उदारता, यश्चीजोमिधितशेथिल्यात्मा प्रसादः | 
तेषामोजस्यन्तमावः । प्रथक्पदत्वरूपं माधुयं भङ्गया सा्तादुपात्तम्‌ प्रसादेना्थ- 


पटिति शुष्ककाष्टाग्निदृष्टान्तेन अकलटुषोदकरष्टान्तेन च । तदकाष्टुभ्यं प्रसश्ष्वं नाम 
सवंरसानां ुणः उपचारात्त तथाविषे व्यङ्गयेऽथे यच्छुब्दा्थंयोः समप॑कर्वं तदपि प्रसादः । 
( ध्वन्यालोकलोचन २०१० ) 
यहां आचाय मम्भट ने ध्वनि-दाेनिकों कौ इस उपर्युक्त गण-विवेचना का हौ पुष्टीकरण 
किया है । 

( ख ) आचाये मम्मट ने इसी गृण सन्बन्धी मान्यता के अनुसार (सगण, शब्द ओर अथ॑ को 
कान्य कदा है क्योकि सगुण शब्द ओर अथं का अभिप्राय गुणाभिव्य्जक शब्द ओर अर्थ॑है भौर 
दन्द ओर अथं के गुणाभित्यजक होने का अभिप्राय है रसामिग्यज्न-सम्थं होने का । 

अनुवाद--गुण दक्ष नटीं अपितु तीन ही हो सकते ई-इसका विचार किया जा रहा है- 

गुण तीन टी हो सकते हँ अर्थात्‌ माधुयं, भोज ओौर प्रसाद न छि दस । क्यो } इस 
स्यि कि दस गुरणो मेँ से कुच तो पे है जो हन तीनां मं जन्तभूंत देखे जा सकते है, ङ 
पेसे रै जो गुण नी, जपि तु दोषाभाव मात्र गीर ङ रेसे भी है जो कष्ी-कषं गुण 
होना तो दूर रहे दोष बने प्रतीत हज करते है । 

( भह वामन का ) दृश.शब्द्‌ गुणवाद जीर दुश-अ्थं गुणवाद सर्वथा अनुपपन्न है 
वरयोकि शाब्द के जीर अ्थंके हन दस गुर्णो मे ऊं का तो माधुयं भादि तीन ही गुणो मे 
अन्तर्भाव, क की गुणरूपता के वदे दोषाभाव रूपता भौर ङु की गुणता के स्थान 
पर दोषता ही युक्ति संगत हे । जेसे ि- 

(क ) शब्दं के इन गुर्णो का जोज भादि मे अन्तर्भाव स्पष्ट है- 

१ "छेष" का-( संधिसोष्टव किं वा एकश्थानीयवरणो पन्यास के कारण ) भनेक पदो 
की एकं पदवत्‌ प्रतीति को जो “श्टेष' कहा गया है ( मसृणसवं शेषः यस्मिन्‌ सति बहून्यपि 
पदान्येकवद्धासन्ते का. २,१.१० ) वह "ओजः अर्थात्‌ गाढबन्धता अर्थात्‌ जोज गुणी 
भभिग्यञ्जक रचना मे ही खमा जाता है। 

२ 'समाधि' का-'भरोह-गाढबन्धता जौर (अवरोह, बन्धेधिष्य के सुन्दर संमिधित 
विन्यास को जो (समाधि' कहा गया है ( भारोह्ावरोहटक्रमः समाधिः का. ३.१.१२ ) वह 
वस्तुतः ओज, अर्थात्‌ भोजोभ्य्जक पद विन्यास में सर्वथा अन्तभूत है । 

(२) “उदारता का~पद शी विकटता अथवा सुन्दर विष्टेद्‌ के कारण नृष्यश्रायता 
को जो “उदारता गुण कहा गया है ( विकरत्वमुदारता यस्मिन्‌ सति नृष्यन्तीव पदानीति 
जनस्य वणंभावना भवति तत्‌ विकटरवं छीरायमानत्वम्‌ का. ३.१.२२ ) बह तो "नो, मै- 
ओजोष्य्जक रचना मे-ही समाया दिखायी देता है । नौर हसी मांति- 

(४) रसाद्‌ का-गाढबन्धता के अंश लिये बन्धरथिद्य को जो “घाद्‌" गुण माना 
गया हे ( 'शेयिर्यं प्रसादः" । बन्धस्य धैथिश्यं कषिथिरुष्वं प्रसाद्‌ः। नन्वयमोजो विपर्थ- 
यारमा दोषः तस्कथं गुण ! इत्यत भाह-'गुणः संप्छवात्‌”। गुणः श्रसादः ओजसा सह संष्ट- 
वाच्‌ । दस्तु दोष एव ।' ' “सत्वनुभवसिद्धः । स तु संष्ठवस्तु भनुमवसिदः तहिं 
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व्यक्तिगृहीता । मा्गाभेदरूपा समता कविहोषः। तथा हि मातङ्गाः कि 
वल्गितैः, इत्यादौ सिहाभिधाने मस्णमागत्यागो गुणः कष्टत्वभ्ाम्यत्वयोदेष्टता- 
भिधानात्तन्निराकरणेनापारुष्यरूपं सौकुमायम्‌ भौजस्धल्यरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । 
एवं न दश शब्दगुणाः । 


रत्नादिविरोषवत्‌ का, ३.१. ६-८ ) वष्ट॒नोज मेँ-भोज गुण की जमिभ्यञ्जक पद्‌ रचना मं- 
अन्तभूंत होने के अतिरिक्छ जौर ऊद नहीं करता । 

(५) (माधुय, का--षएथकपदता-असमस्तपदता अथवा अदीघ॑समस्तपदता को जो 
(माधुयं, कहा गया है ( प्रथ्‌ पदस्वं माधुर्यम्‌ । बन्धस्य पृथक्‌ पदस्वं यत्‌ तत्‌ माधुर्यम्‌ । 
+ समासदेध्यं निवृत्तिपरं चेतत्‌ का. २.१.२० ) उसे तो मधुररसभ्यञ्जक असमस्त 
थवा धदीर्धं समस्त पद्वन्ध के भौपारिकि माधुयं गुण मेँ स्पष्टतया ठे ही छिया गया हे। 

( ६ ) क-“अरथंव्यक्ति' का-पदो को अविरम्बतया भर्थोपस्थापकता को जो (अर्थव्यक्तिः 
गुण कष्टा गया है ( अर्थ्यक्तिहैतुस्वमर्थग्यक्तिः-यत्र क्चरिष्यरथप्रतिपत्तिहेतुष्वम्‌ स गुणः 
भर्थभ्यक्तिरिति-का. ३.१.२२ ) वह॒ सर्वरससाधारण फि वा सवेरचनासाधारण प्रसाद्‌" 
गुण से कोई अतिरिक्त गुण नीं दिखाई दे सकता । 

ख-शब्दु का एक गुणरेसा भी माना गयाहे जो कहीं गुण के बदरे ब्दोष'रूगा 
करता हे जेषे कि- 

'समता'-“मार्गामेद्‌" को---'जिस वेद्भीं भादि रीतिसे उपक्रमहो, उसीसे उप 


संहार, को-जो (समता? नामक गुण माना गया हे ( मागामेदः समता-मार्गस्य अभेद 
मागामेदः समता । येन मार्गेणोपक्मः तस्य अस्याग हस्यर्थः, श्ोके प्रबन्धे चेति-का, ३ 
१.११ ) वह सर्वत्र गुण नही जपितु यत्र-तत्र दोषी हुभा करता हे । उदाहरण के सियि- 
मातङ्गाः किमु विगतः किमफटेराडग्बरेजम्बुका 
सारङ्गा महिषा मदं बजथ फिं शून्येषु शूरा न के। 
कोपाटोपस्रमुद्धरोष्कटसटाकोटेरिभारेः पुर 
सिन्धु ध्वानिनि हृते स्फुरति यत्‌ तद्‌ गजितं गितम्‌ ॥' 
हृस्यादि ( सप्तम उल्लास में उद्‌ त सूक्ति) मे यदि मागं के जनेद्‌-समता गुण-का कवि ने 
ध्यान दिया होता तव तो यहां कोहं गुण नहीं अपितु दोषी हा होता । इस सूक्ति क 
रचयिता ने यहां स्िंहवर्णन में जो अपने मागं का-मसृण चणंयुक्छ पद्‌ रचना का परिष्याग 
किया उसमें तो वाच्यौचित्य के कारण पएक सौन्दर्यं दिखा दे रष्टा है ! 'समतागुण! तो 
यहां दोष, हो गया होता 

(ग) कतिपथ शब्द गुणरेसे भीर्हेजो गुण नहीं भपितु दोषाभाव सूप द्ै जेसे कि- 

( १ > "सौङमा्य"-'सौडुमार्थः को 'जपार्ष्य'-'शरुतिसुखदस्व' कहा गया हे (अजररप्वं 
सौङ्कमार्यम्‌-वन्धस्य जजरटस्वं भपारष्यं यत्‌, तत्‌ सौकुमार्यम्‌-का. १.१.२१ ) किन्तु 
यह्‌ “सौङुमा्य' कष्ट्व अथवा श्ुतिकटुस्व नामक दोष के अभाव के अतिरिक्त शौर ऊद नहीं 
श्रतीत शता ( पारुष्य = भुति पारष्य, श्रु तिक स्व का अभाव ) । इसी प्रकार-- 

(२ ) "कान्ति-“कान्ति, कष्टा गया हे 'लौञ्ज्वक्य' को-सहदयहद्‌यहारिणी पदशोभा 
को ( जीञऽवक्षयं कान्तिः-वन्धस्योऽज्बरतवं नाम यत्‌ असौ कान्तिरिति, तदभावे पुराणच्छाये- 
सयुस्यते-का. ६.१.२५ ) किन्तु यह स्पष्ट हे कि यह "कान्ति, 'म्राम्यष्व' नामक दोष के जमाव 
के अतिरिक्त शीर कुष्ठ भी नहीं । 

शथं के दस गुर्णो मे मी यष्टी बात दिखायी देती है क्योकि कतिपय र्थं गुण रेसे है 
जो मापुयं भादिमेद्टी भन्तभंत है, कतिपय सेह जो गुण होने के बदरे दोष हैं भौर 
कतिपय एेसे भी है ओ गुण नही भपि शु दोषाभाव मात्र है ' जेषे कि 

८ १ >) .ोजज,-जिते "भोजः नामक अथं गुण कहा शया है जिसका अभिप्राय यह 
( निन्चछिखित ) पञ्चविध प्रौढि" अथवा श्रौता" ( का. ३.२.२ ) है, लेसे कि 
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पदार्थ घाक्ष्यस्वनं वाक्वारथे च पदाभिधा । 
प्रोदिष्यांससमासौ च साभिप्राथत्वमस्य च ॥ 
इति या प्रौहिः ओज श्यक्तं तदरैचिश्यमात्रं न गुणः । तदभावेऽपि काष्य- 
उयवहारभरवृत्तेः । अपुष्टाथेतवाधिकपदत्वानवीकृतत्वानवीकृतत्वामङ्गललूपाश्ीलम्रा- 
म्याणां निराकरणेन च साभिप्रायत्वरूपमोजः, भथवैमल्यात्मा प्रसादः, चक्ति 
चिशयरूपं माधुय, अपारष्यरूपं सौकुमायेम्‌ , थप्राम्यत्वरूपा उदारता च स्वीक 





(क ) पदार्थं के लिये वाक्यरचना ( एक पदां का अनेक पदोपादानपू्वंक प्रति 
पादन, उदाहरण के लिये--“अथ नयनसमुत्थं ऽयो तिरत्रेरिव चोः, भत्र चन्द्रपद्वाच्येऽय 
'नयनसमुर्थं ज्यो तिरत्र” इति वाक्यं प्रयुक्तम्‌ ) 

(ख ) वाक्यार्थं के लिये पदर्वना-( एक पद्‌ के उपादान से भनेक पदरथ का 
अभिधान-उदाहरण के लिये-“दिष्येयं न मवति, किंतु मानुषीति वक्तव्ये ^निमिषतिः 
हर्याहेवि ) 

( ग ) व्यास ( एक वाक्यार्थं का अनेक वाक्यो हारा प्रतिपादन-~उदाहरण के ल्यि-~ 

अयं नानाकारो भवति सुखदुःखव्यतिकरः 
सुखंवा दुःखं वान भवति भवस्येष च ततः। 
पुनस्तस्मादृध्वं भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌- 
पुनस्तस्मादूध्वं भवति न च दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 
। जहां सुखदुःखभ्यतिकरः नानाकारो भवति' इस एक वाक्यार्थं को २ेय,९य भौर 
% थं चरणो मँ अनेक वाक्यो हारा प्रतिपादित किया गया हे । ) 
( घ ) समास ८ एक वाक्य ॐ द्वारा अनेक वाम्यार्थो का जमिधान-जेसे कि- 

“ते हिमालयमामन्भ्य पुनः प्रच्य च शूलिनम्‌ । 

सिद्धं चास्मे निवेद्यार्थं तदिसष्टाः खमुद्ययुः ॥' 

जहां पूरा श्रोक एक वाक्य है किन्तु अनेको वाक्यार्थो का संकेप कर रहा है । ) भौर 

(डः ) साभिगप्रायस्व ( एेसा पद्‌ प्रयोग, जो अन्य पर्दोसेभी, चवे अप्रयुकूही 
क्यो न हो, विवक्षित अभिप्राय प्रकाशित कर दे-उदाहरण के लियि- 

रति विगलितवन्धे केशपशे सुकेश्याः 

जहां "सुकेशी यह एक पद केशशसौन्दयं की विचित्रता जौर शक्तिमत्ता का लभिग्राय 
प्रकाशित करने मे समथ है । ) वह वस्तुतः अथ का गुण नहीं अपितु एकमाश्र एक उक्ति. 
वेचिभ्य हे क्योकि कषां तो शुण' का काग्य-ग्यवहार का निदान होना भौर कशं इस 
'जओज' नामक अर्थं गुण का~प्रीहि" के प्रथम मेदचतुष्टय का अन्ततोगत्वा उक्तितैचित्रय 
मात्र बन जाना जिस्केष्ठोनेसेन तो कोई रचना काभ्य!हो सकेभौर नतोहोने से 
'अकाष्य, ! अन्तिम (सामिप्रायत्व' रूप श्रौटि" मी ओज नामक र्थं गुण क्यो होने रुगी 
क्योकि यह तो 'अपुष्टथंस्व' नामक दोष का अभाव मात्रै! 

(२ (नौः -जिसे "प्रसादः नामक अ्थंगुण कषा गया है जिसका अभिप्राय दै 
अय॑का थवा विवदित भथं के समपंक पद्-प्रयोग मे भथ की प्रसन्नता ८ "अर्थं 
वेमहयं ्रसाद्‌ः-भ्थस्य वैम्यं प्रयोजकमान्रपद्परि्रहे प्रसादः, यथा--सवर्णा कम्यका 
रूपयोवनारम्म क्षाछिनी ।' का. १.२.३६ ) वह अथं का गुण नरह भपि तु केवर "अधिक 
पद्स्व, नामक दोष का अभावरसू्पहीहै। 

(३ ) 'भाधुर्य'- जिषे “माधुयं, नामक अथं गुण बताया गया है जिसका अभिप्राय 
हे “उक्तिविचित्रता, का ( “उक्तिविचिष्यं माधुय॑म्‌' यथा- 

भसववुखतं कः संदेष्ो मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापिःप्रसन्नरसं फलम्‌ । 


| 
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तानि । भअभिधास्यमानस्वभावषोक्त्यलङ्करेण रसध्वनिगुणीभूतश्यज्न याभ्यां च 
धस्तुस्वभावर्फुटत्वरूपा अथंष्यक्तिः दीप्तरसत्वरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । क्रम- 
कौटिल्यानुल्बणत्वोपपत्तियोगरूपधघटनात्मा श्लेषोऽपि बिचित्रत्वमात्रम्‌ अवेषभ्य- 


सकृदपि पुनर्मध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविजनो 
वदतु यदिष्ान्यत्‌ स्वाह स्यात्‌ प्रियादशनच्छदात्‌ ॥ -का, ९.२.१० ) 
वह 'शनवीङ्कतष्व' दोष के अभाव के अतिरिक्त भौर श्या | 

(४) "सौङुमा्यं'-- सौकुमार्यं नामक अर्थं गुण, जिसका अभिप्राय जीर ङ नीं 
लपि तु जपार्ष्य, है ( 'अपारुष्यं सौकुमार्यम्‌ -पस्षेऽथेऽपारुष्यं सौकुमार्यमिति । यथा यतं 
यक्षः रोषमिस्याहुः, पकाकिनं देवताहितीयमिति, गच्छेति साधयेति च~का. ३.२.११ ) 
वस्तुतः गुण नही अपि तु अमङ्गल रूप “शश्छीरष्व' दोष का अभावमान्र ही दै। 

भकार- 

१ ५ ौ 'उदारता-“उदारता, को जो अर्थं गुण कहा गया है जिसका अभिप्राय हे 
"अग्राम्यता का ( 'अग्राम्यत्वमुदारता-प्राम्यष्वप्रसङ्गे अग्राम्यष्वमुदारता यथा- 

“वमेव सौन्दर्या स च रुचिरतायां परिचितः 

कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः । 

अपि इन्दर दिष्टया तदिति सुभगे संवदति वा- 

मतः शेषं चेर्स्याजितमिह तदानीं गुणितया ॥ का, ३.२.१२ ) 
वह 'ग्राम्यष्व' नामक दोष के जमाव के अतिरिक्त भौर क्षया! 

(६ ) “अर्थष्यक्ति--'अर्थव्यक्ति' कोजो एक अर्थगुण माना गथा है जिसका अमि 
प्राय है वस्तु स्वभाव की स्फुटता का ( "स्तुस्वभावस्फुटस्वमर्थब्यक्तिः, । वस्तूनां भावानां 
स्वभावस्य स्फुटप्वं यत्‌ असौ अर्थव्यक्तिः यथा- 

“प्रथममरसैः पर्यस्ता स्थितं प्रधुकेसरैर्विरर षिररेरन्तः पत्रेम॑नाश्मिकितं ततः । 

तदुनुवलनामात्नं किञ्चिद्‌ व्यधायि बहिर्दलेमङ्कलनविधौ बृद्धाग्जानां बभूव कदथंना ॥' 
का. ३.२.१३ ) वह तो स्पष्टरूप से ^स्वभावोक्ति' अलङ्कार में ही, जिसका स्वरूप~निरूपण 
यषां जगे ( १० म उज्ञासमें ) कियादहीजारहादहे, अन्तभूत है ( क्योकि 'स्वभावोक्ति' 
का जभिप्राय है वर्णनीय बस्तुमात्र के स्वभाव.-रूप-दणं -संस्थान-की स्पषेक्ति का! ) 

(७) कान्तिः-जिसे “कान्ति, नामक शर्थगुण माना गया है, जिसका अभिप्राय है 
"द्रस्ता, का ( द्ीप्तरसष्वं कान्तिः"-वीक्षाः रसाः शङ्गारादयो यस्य स ॒दीप्तरसः, तस्य 
भावो दीप्तरसशवं कान्तिः यथा- 

"प्रेयान्‌ सायमपाडतः सशपथं पादानतः कान्तया 

हिज्राण्येव पदानि वासभवनाद्‌ यावन्न यास्युन्मनाः । 

तावत्‌ प्रश्युतपाणिसंपुटलसमश्नीवीनितम्बं तो 

धाविष्वेव कृतप्रणाममहहा प्रेम्णो विचिन्ना गतिः ॥ ( का. २.२. १४) 

उसका तो यथासंभव “रसध्वनि, अथवा ^रसवदृङ्काररूप अपराङ्गव्यङ्कध गुणी भूत- 
ष्यङ्गथ, मे अन्तर्भाव अनायास किया जा सकता हे । 
(८) श्छेषः-यषहट “शेष नामक अर्थगुण, जिसे एक पेसी “वटना' थवा (अथ 
योजना, कहा गया टै जिसमे “क्रमः आौर “कौरिक्य' एक परिपाटी-भनुसरण ओर उसके 
उष्ठंषन-दोनो का फेसा युक्तिपूणं संयोग दिखायी दिया करता है जिर्मे न तो एक बदा 
दिशां दे भौर न दूसरा घटा ( “घटना ररेषः' । क्रमकौटिक्यानुरवणस्वोपपक्तियोगो घटना । 
घ श्केषः यथा-- 
शद्ेकासनसंगते प्रियतमे पश्चाुपेत्यादशदेकस्याः नयने निभीक्य विहितक्रीडायुबन्धच्डः । 
हषद्‌ वक्रितकंधरः सपुलकः प्रेमोह्वसन्मानसामन्तहांसङसत्‌कपोरुफलकां धूर्तोऽपरां शुम्बति । 
(का. ३. २.४) 
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स्वरूपा समता दोषाभावमात्रं न पुनगुणः। कः खल्वनुन्मन्तोऽन्यस्य प्रस्तावेऽ- 
न्यद्भिदध्यात्‌ । अथंस्यायोनेरन्यच्छायायेोनेर्वा यदि न भवति दशनं तत्‌ कथं 
काव्यम्‌-इयथंरृष्टिरूपः समाधिरपि न गुणः। 


( दश भ्रथेगुणाद्‌ के खण्डन का उपसंहार ) 
(8७) तेन नाथगुणा वाच्याः ॥ 
वाच्याः वक्तव्याः | 


( रसधमेरूप गुणत्रय ) 
(९८) प्रोक्ताः शब्दगुणाश्च ये ॥ 


वणाः समासो रचना तेषां व्यञ्चकतामिताः ॥ ७२ ॥ 
( करमशः गुणत्रय के अभिष्यश्लका का निरूपण ) 
के कस्य इत्याद- 

चह कोई गुण नहीं क्योकि इससे रसभाव का क्ष्या उपकार! वह तो केवल कवि. 
चातुयंमाघ्र है (जो कि रसभाव के प्रतिषटरुल ही खगा करता ह ! 

(९) "समता ~'समता' को, निषा अभमिप्रायहे 'अविषमता'का (“अवेषम्यं समता'। 
जवेषभ्यं प्रक्रमासेदः समता । फवचिद्धि प्रक्रमोऽपि भिद्यते यथा- 

“कास्विद वगुण्डनवती नातिपरिस्फुटश्यरीरलावण्या । 
मध्ये तपोधनानां किसख्यमिव पाण्डुपन्राणाम्‌ ॥' (का. ३. २, ५) 

स्थंगुण क्यो कहा जाय ! इसे तो एकमात्र प्रकमभङ्गरूप दोष का अभाव ही मानना 
युक्ति्ंगत हे क्योकि कोद भी व्यक्ति, जब तक वह उन्मत्तन हो, एेसा कभी नहीं किया 
करता छि कहना तो प्रारम्भ करे डद ओर उसे छोडकर कहने चल पदे कु भौर! इसी प्रकार 

( १० ) "समाधिसमाधि, को जिसका अभिप्राय है “अयोनिः-नवीन अथवा 
अन्यच्छायायोनि'-प्राचीन काव्यार्थं के दक्षन का ( 'अथ॑ृष्टिः समाधिः" । छथंस्य वधानं 
दृष्टिः । समाधिकारणस्वात्‌ समाधिः । भवषहितं हि चित्तमर्थान्‌ पश्यतीष्युक्त पुरस्तात्‌ । भरथो 
हविविधोऽयो निरन्यच्डायायोनिश्च ।" "अयोनिः अकारणः अवधानमाच्रकारणः इत्यर्थः । 
अन्यस्य काष्यस्य च्छाया अन्यच्छाया, तद्‌योनिः॥-का. ३.२. ७) अर्थगुण मानना 
इसलिये निरर्थक है वर्थोहि वह काभ्यहीक्याजोनतो कवि का नवीन भर्थदुशंन हो भरं 
न प्राचीन अर्थद्क्श॑न ! ( अयोनि रूप अथवा अन्यच्छुायायोनिदूप काभ्याथं तो कान्यशरीर 
निर्वाहक अर्थमाच्र हे अर्थगुण केसे ! ) 

हस उप्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अर्थ॑गुणवाद एक निरथ॑क ङं वा निराधार “वाद्‌ है। 

यषां ( कारिका मँ ) वाच्याः, का अभिप्राय है 'वक्तन्याः का, न कि "वक्तु शक्याः 
का, क्योहि वामन आदि आङङ्कारिकषो ने अर्थ॑पु्णो का प्रतिपादन तो किया ही है जिसके 
सम्बन्ध मे, यहां, उपर्युक्त विवेचन से, यह सिद्ध किया जारहा है कि पेता प्रतिपादन न 
किय। जाना चाहिये क्योकि ण तीन ही है- माधुय, ओज भौर प्रसाद्‌ जीर ये तीनो टी 
रस-धर्म॑है न कि भौर कुद । 

माधुयं-ओज भौर प्रसाद्‌ का अभिप्राय यह है कि अस्तुतः तो घे तीनों गुण आस्वादरूप 
ह जिन्दं उपचारतः रस रूप आश्वा का गुण कह सकते है भौर उपचारतः ही रसाभिभ्य- 
अक शब्द्‌ गुण भी कष सक्ते है । अब इन्हं शब्द्गुण कहने का जो अभिप्राय है वाह बहे 
हे कि शाब्द अर्थात्‌ वण-षमास जौर रखना इनके अमिम्यज्जन-साघन हे । 

कौन शब्द्‌ अर्थाद्‌ कैसे वणं, केले समास भीर केसे पदविन्यास किस किष गुण के 
अभिम्यकज्जक ह~ इसका विचार किया जा रहा है- 
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( माधूु्॑गुण के अरभिव्य्ञक ) 
(६६) मूर्रि बगोन्त्यगाः स्पशं अटवगौ रणौ लघू । 
अ्टतिमध्यत्तिव माधुर्ये घटना तथा ॥ ७४ ॥ 
~. ( पद रचना अथवा संघटना ) 
ट-ठ-ड-ढ वर्जिताः कादयो मान्ताः शिरसि निजवर्गान्त्ययुक्ताः तथा रेफल- 
कारौ हस्वान्तरिताधिति बणाः समासभावो मध्यमः समासो वेति समासः तथा 
माधुयेवती पदान्तरयोगेन रचना माधुयेस्य व्यञ्जिका । 
उदाहरणम्‌ ,- 
अनङ्गरङ्गश्रतिमं तदङ्ग भङ्गीभिरङ्गीकृतमानताङ्गथाः | 
इेन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि । ३४० ॥ 
( श्रोज' के अभिन्यन्नक ) 
(१००) योग आदयतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुस्ययोः । 


(माधुयं, के जो अभिव्यञ्जक है वे ये है- 

(१) वण-जेसे किट, ठ, ड आौर ड को छोड़ कर वे स्पशं संज्ञक (क, से “म, पयंन्त) 
वणं, जो कि अपने अपने वगं के अन्स्यवणं जेसेकिड,ज,ण, नओीरमसे संयुक्त होकर 
मधुर वणंध्वनि के उस्पादक हुआ करते हँ ( जसे कि अनङ्ग, कु इष्यादि ) भर साथ दही 
साथ, कषु अर्थात्‌ हस्वस्वर से ध्यवहित्त रेफ ओर णकार भी । 

(२) समास-जेसे छि असमास अथवा मध्यम समास-अशृत्ति या मध्यजृत्ति ओर 

( ३ ) रचना-जेसे कि उपयुक्त मापुयग्यज्जकवर्णादि वारी । 

यहां (कारिका) “भटवर्गाः' का भभिप्रायहि ट, ठ, ड भौर ढ के अतिरिक्त 
वर्णो का, सस्पर्ञाः, का अभिप्राय हे क, से लेकर “म! तक के वणौ का ( कादयोमावसानाः 
स्पर्शाः ), भूष्नि वर्गान्स्यगाः का अभिप्रायहे कसे म पर्यन्त वणौ फे, अपने अपने आगे, 
पने अपने वर्गा के अन्तिम वर्णो से, संयुक्त हुये रहने का, ^रणौ षू" का अभिप्राय है 
इस्वरवर से भ्यवहित रेफ भीर णकार का । दष प्रकार ये तो हुये माघु्य॑.म्यञ्जकव्णं । 
(अषि, का अभिप्राय है समास के अभाव का ओौर 'मध्यबृत्तिः का अभिप्राय है मध्यम 
समाक का-हस प्रकार यह इदं समासत की मापुय॑भ्यञ्जकता । (तथा घटना, का अभिप्राय हे 
मधुर अर्थात्‌ उपयु माधुयंम्यञ्जकवर्णादि वादी रचना अथवा पदसंघटना का-हस 
प्रकार यष्ट इह रचना अथवा संघटना छी माधुयंग्यञ्जकता । 

उदाहरण के शिये यष सृक्ति- | 

“हाव भार्वो ने उस जानताङ्गी ( स्तनभार से हयुक्ी ) सुन्दरी की अनङ्ग की रङ्गभूमि 
बनी देहरूता को हस भांति अपना छिया कि नवयुवकां के हृद्य अन्य विषयो की चिन्ता 
भरु भार कर उसी मे रमने रगे ।' 

जहां वणं जेसे कि भपने अपने वर्गो के अन्त्यवर्णो से संयुक्त %ग भौर तः वणं ८ सैसे 
कि “अनङ्ग रङ्ग" भादि मेँ नीर “शान्तः, "चिन्तन" भादि में ) जौर इस्वस्वर से व्यवहित 
रेफ ८ जैसे कि अनङ्गरङ्गपतिमम्‌, भादि में ), "समास, जेसे कि अनङ्गरङ्गपरतिमम्‌" का 
मभ्यमसमास तथा र्ना ( जैसे कि प्रतिमं तदङ्गष, भङ्खीभिरङ्खक्ृतम्‌" भादि मे माधुर्य. 
न्यञ्जक वर्णो वाही पदसंघटना )-तीनों को माधु्य॑ब्यज्जकता स्पष्ट है क्योकि यष्टा जो 
विप्ररग्भ श्गाररख है वही मापुर्यसरोत के रूप म विराजमान है । 

अनुवाद--भोज के जो अभिभ्यञन-साधन है वे ये है- 

(१) वण॑-जेसे कि कवग आदि वगो के प्रथम (क, च, 2, त, ए ) भौर दृतीय 
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टादिः शषौ दत्तिदैध्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥ ७५ ॥ 
वगप्रथमतृतीयाभ्यामन्त्ययाः द्वितीय-चतुथंयोः रेफेण अध उपरि उभयत्र 
वा यस्य कस्यचित्‌ वुल्ययोस्तेन तस्येव सम्बन्धः टवर्गोऽथौत्‌ णकारवजैः शका- 
रषकारौ दीधेसमासः विकटा सङ्घटना ओजसः । 
उदाहरणम्‌- 
मूष्नामुद्‌ इृत्तकृत्तेत्यादि ॥ ३४८ ॥ 
( भ्रसादः गुण के भ्रभिग्यल्क ) 
(१०१) श्ुतिमत्रेण शब्दात्तु येनाथपस्ययो भेत्‌ । 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ ७8 ॥ 





(ग, ज, ड, द, ब ) वर्णो का उनके अपने जपने अन्ष्य ( वर्गो के प्रथम वर्णो के अन्त्यवर्णं 
ख, षु, ट, थ, फ जौर वर्गो के तृतीय वर्णो के अन्प्य वणे ष, श्च, ह, ध, भ) वर्णो से संयोग 
अथवा नैरन्तयं ( जैसे कि "पुण्ड", "वद्ध" भादि मे ), रेफ फा नीचे, ऊपर अथवा दोनो भोर 
ते किसी वणं से संयोग जेसे कि वक्त्र, निहाद्‌ आदिमे ); समान वर्णा काप रस्पर संयोगः 
( जैसे कि वित्त, चित्त आदि मँ ), 2, ठ, ड जौर ह वणं तथा शकार भौर षकार । 
` (२) शृत्ति-जैषे फि दीर्घशृत्ति थवा दीं समास जौर- 
(३) रचना-जैसे कि उपर्यंक्तवर्णांदि वारी उद्त पदसंघटना । 
यां ( कारिका मेँ 'भघतृतीयाम्यामन्त्ययोः योगः, का अभिप्राय है "वर्गौ के प्रथम 
वगौ का अपने अन्ध्य वर्णो अर्थात्‌ हितीय वर्णौ शौर वर्गो के तृतीय वर्णौ का अपने अन्स्य 
वर्णौ अर्थात्‌ चतुर्थं वर्णो से संयोग" का, *रेणयोगः? का अभिप्राय है ऊपर, नीचे अथवा 
दोनों ओर से रेफ के किसी वणं से संयोग का, तुक्ययोः योगः, का अभिप्राय ह उक्त वणं 
के उसी वर्ण से संयोग का, (टादिः का अभिध्राय है गकार को द्लोड्कर टवगं अर्थाद्‌ 2, ठ, 
ड जर डका भौर “शषौ, का अभिप्राय है तारुष्य शश" ओर मूध॑न्य "ष, कास प्रकार 
ये हये लोज के अभिम्यज्जक वणं । यहां छततिदैष्यं! का अभिप्राय है दीध॑समास का~यह 
हुईं “शृत्ति, भथवा समास की सोजोभ्यञ्जकता । इसी प्रकार जो ओज की अमिभ्यञ्जक 
र्ना है अर्थस्‌ उपर्य वर्णांदि वारी विकट पदसं्रटना उसी को यहां (कारिकामे) 
'उद्धत गुम्फ" कषा गया ह । उदाहरण के स्यि यह सूक्ति- 
“मूध्नासुद्‌ इृत्तङृसाविररूगकगरद्रच्छसंसक्तधारा- 
धौतेशाङ्घनिप्रसादोपनतजयजगजातमिथ्यामहिम्नाम्‌ । 
केासोश्वासनेच्छष्यतिकरपिशुनोरसर्पिदुपोद्‌ धराणाम्‌ 
दोष्णां चेषां किमेतत्‌ एरूमिह नगरीरश्णे यत्‌ प्रयासः ॥" 
( सप्तम उदास्त मे अनूदित ) 
अष्ट षया वणं ( जैसे कि उस वणं का उसी से संयोग~उवुद्ल, हृत्त धादिर्मे; रेक का 
उपर, नीचे भौर दोनों ओर से वर्णो से संयोग-जेसे कि “उस्सर्पि", दपं, "गख्वक्त' आदि 
ति; वगो के प्रथम भीर तृतीय चरणो का द्वितीय शीर चतुथं वर्णो से संथोग-जेसे कि 
'देखासो न्धा सनेच्छा, 'दर्पोद्‌ घुर" जादि में जौर मूर्धन्य ष आवि ) क्या बृत्ति-देभ्यं (जैसे कि 
उदुश्तङ्त्त--महिम्नाम्‌ भादि का छम्बा समास ) ओर क्ष्या विकट पदसंघटना १ सभी के 
समी ओज का ही अभिम्यञ्जन करते प्रतीत हो रहे ह । 
रसाद्‌, गुण के अभिन्यज्जक ये दै- 
(4 >) षणं--वे सुङ्कमार अथवा विकट समी शब्द्‌ जिनके भवणमात्र सखे भथ. 


भरतीति हो जाय । 
(२) इ्ति-वह इति भथा समास जो श्चतिमान्र से अरथमस्यायक हो जाय नीर 
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समग्राणां रसानां सङ््टनानां च | 
उदाहरणम्‌- 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयतः 
तनोमेध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
हदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्ेपवलनेः 
कुशाङ्गधाः सन्तापं बदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
( वण-दृत्ति-संघटना के उपयुक्त गुणाभिव्यज्ञन-नियम का श्रपवाद ) 
यद्यपि गुणपरतन्त्राः सङ्घटनादयस्तथापिः 


( ३ ) रचना--वह रचना जो ्रवणमान्न से अर्थप्रतीति करा ३। 

यहां ( कारिका मे ) (समग्राणां साधारणो गुणः! का अभिप्राय है ८ प्रसाद गुण के) 
सभी रसो किं वा सभी रसमथी पदरचना के सामन्य गुण होने का । 

उदाहरण के लिये यह सूक्ति 

ध्यह कमलिनी-किसलख्य की शय्या जो पीन ऊुचयुग करं वा नितम्ब भाग के सम्पकं से 
दोनो ओर मिसली दिखाई दे र्ठ है, स्तनो के मध्यभाग से स्पक्चं न पाकर हरी भरी खग 
रही हे भौर धीरे धीरे हिरूती-डुरती भुजलता से जहां-तषटं छ जाने से अस्तभ्यस्त भी 
तीत हो रही है, कश्ाङ्खी (रल्नावटी ) की विरह~व्यथा को वस्तुतः बताती दीख रही हे + 

[ जहां माधुर्योचित व्ण, मध्यम समास ञ्िवा अनुद्धत गुम्फ सभी के सभी प्रसाद 
का ही अभिग्यञ्जन करते र्ग रहे ।] 

रिप्पणी-( क ) यहां आचायं मम्मट ने वर्ण, वृत्ति ओर रचना (संघटना ) की गुणत्रय ` 
व्धज्ञकता काजो प्रतिपादन फिया है वहु ध्वमिकार मर खोचनकार की मान्यताओं का एक 
युक्तिपुण समर्थन है । ध्वनिकार के अनुसार वणे की रसव्यजकता यड है - 

शापो सरेफसंयोगो इकारश्चापि भूयसा । विरोधिनः स्युः शङ्गारे तेन वर्णां रसच्युतः ॥ 
त एव तु निवेश्यन्ते बीभस्सादौ रसे यदा । तदा तं दीपयन्त्येव तेन वर्णां रसच्युतः ॥ 
( ध्यन्यालोक २. ३-४) 
जिक्षका विर्डेषण लोचनकार ने इस प्रकार किया है- 

“एतदुक्तं भवति---यद्यपि विभावानुभावन्यभिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे निबन्ध 
नम्‌ , तथापि विशिष्टश्चुतिकशब्दसमप्यंमाणास्ते विभावादयस्सथा भवन्तीति स्वसंविस्सिद्ध. 
मशः । तेन वर्णानामपि श्वुतिसमयोपरूद्यमाणाथानपेषयपि धोत्रकग्राह्यो सदु परषात्मा 
स्वभावो रसास्वादे सषह्टकायेव ।› 

जिक्षका तात्पये यह है कि वैसे तो रसास्वाद मे विभावादि ते अभिव्यक्त वास्तनास्थित रत्यादि 
स्थायीभाव का दी आस्वाद मिला करता ्ै किन्तु विभावादि जब मृदु अथवा परुष वर्णौ वाके 
शब्दो द्वारा उपनिबद्ध हो तवतो यह सामाविक हीह कि अ्थनिरयेक्च वण॑स्वमाव-वणैमादैव 
अथवा वणैपारुष्य-मी रसास्वाद के साथ-साथ आस्वादविषय हौ जाय । 

आचाय मम्मटने वर्णौ की इस रसन्यल्तकता को ही यहां गुणव्यञ्जकता कै रूपमे दिखाया, 

(ख ) वृत्ति अथवा समान र्किवा संघटना कौ रप्तव्यज्ञकता, जिसके आधार पर आचायं 
मम्मर ने यहां वृत्ति अथवा समाप्त ओर संघटना की गुणन्यञ्जकता सिद्धकी हि, भ्वनिकार ओर 
रोचनकार के अनुसार यह्‌ दै- 

“असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । तथा वीर्समासेति त्रिधा संघटनोदिता ॥ 


म तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा । रसान्‌"-( ध्वन्यालोके २. ५~६ ) 
“श्ङ्गारादिरसामिष्यञ्जकूवाच्यप्रतिपाद्नसामर्यमेव शब्दस्य माधयम । तच्च राढदुगतं 

विशिष्टधरनयैव छभ्यते ।› ( ध्वन्यालोकलोचन ४ ३१२ ) | 
अनुबाद--वैसे तो माधु्य॑-भोज भौर प्रसाद की भमिष्यज्जक ( व्ण-दृति भौर ) 
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( बण-वृत्ति-संधटनानियम के उल्लंघन के निमित्त ) 
(१०२) वक्तृबास्यभ्रबन्धानामौचित्येन $ चित्क चित्‌ । 
रचनात्तििणौनाभन्यथात्वमपीष्यते ॥ ७७ ॥ 
कचिद्राच्यप्रबन्धानपेल्लया वकत्रोचित्यादेव रचनादयः । 


यथा- 
मन्थायस्ताणेवाम्भः प्लुवकुहर्चलन्मन्दरभ्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजेसप्रलयघनधटान्योन्यसङ्घट्र चण्डः । 
कृष्णाक्रोधाम्रदूतः ुरुक्कलनिधनोत्पातनिघांतवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽसौ । ३५० ॥ 
अत्र हि न वाच्यं करोधादिव्यञ्चकम्‌ अभिनेयाथं च काव्यमिति तसरतिकूला 
उद्धता रचनादयः । वक्ता चात्र भीमसेनः । 


कचिद्रक्तप्रबन्धानपेत्तया बाच्योचित्यादेव रचनादयः। 


पद्रचना भिन्न.मिश्न प्रकारकीषही हुमा करती है जेसा कि अभी-अभी निर्दिष्टकरिया जा 
चुका हे किन्तु कष्टी-कष्टौ शन्य प्रकार के चित्य कै कारण हस गुणाभिभ्यञ्जनसमर्थं 
वर्ण-इृत्ति-संघटना-नियम का उरुलंषन भी हुधा करता है । 

वर्ण, बृत्ति ौर रचना ( संबटना ) के इस गुणाभिभ्यञ्जन-नियम काजो कीं 
कष्टौ उदरवन हुभा करता है उसके कारण ये है- 

( १ ) बक््गत चित्य अर्थात्‌ कविगत किंवा कविनिशद्धवक्तृगत भौचित्य 

(२) वाच्यगत ओचित्य शर्था्‌ वर्णनीय विषय का भौचित्य ओर 

( ३) प्रबन्धगत शोचिष्य अर्थात्‌ भिन्ल-भिश्न म्ाकाव्य-मुक्तक-नारक-कथा-भार्या- 
यिक्छा-चम्प्‌ भादि गत ओौचिष्य । 

कही-कहीं केवल वक्तुरात ओौचित्य से, चाहे वहां वाच्य भीर प्रबन्ध का कोह ओचित्य 
विस्कुल न हो, वर्ण, शति ओर रचना का नियम टूर जाया करतादै। जसे कि- 


( वेणीसंहार १म शङ्क मं भीमसेन की इस उक्ति म ) 


(सहदेव ! किखने रण-मेरी बजा ढी, यह रण-मेरी, जो हमारे विष्टनाद्‌ के प्रतिध्वान 
सरीखी भयङ्कर ह, जो हमारी द्रौपदी के क्रोध की सर्वप्रथम सुचना दे रही है, जो कुर्वंश. 
विनाश ॐ चिष्भूत प्रर्यकारीन श्चन्नानिर की ध्वनि सी सुनाई पड़ रही है, जो भिन्न- 
भिश्च मुरज-शटवङ्ग जादि वाद्ययन्त्रो के वादनकारु में सहसा सुन पड़ने वाके गरंजते 
घनमण्डल के संघर्षं की माति प्रचण्ड प्रतीतष्टो रही भीर, ओर जो सञुदमथनके 
७ विष्ुञ्ध करकरुवहूरू अपार पारावार को विषोडित करने वारे मन्दुरा की 

४बनि की भीषणता से भर उदटीहै।' 

यहां जो वर्णं-बृत्ति लौर संघटना ईह वे एकमात्र वक्ता मीमपेन के भ्यक्तित्व के अनुसार 
क क्योकि जव कि यहां वाश्य केवर प्रनरूप है न कि कोधादि का-रौदरादि दीप्तस का- 
अमिभ्यञ्जक भौर जब कि यह उक्ति अभिनेय प्रवन्ध-नाटक-~की उक्ति है जिसमे दीर्ध 
समासा संघटना जादि का कोटरं स्थान नहीं तब इस प्रकार की व्णं-द्ु्ति-रष्ठना कर्योकर 
हो ! इस प्रकार की वर्ण॑-दुत्ति-रचना यहां गुणामिभ्यञ्जन-नियम के भनुसार नही नपितु 
एकमात्र वक्तृगत शौचित्य से ही विख दे री हे । 

इसी भांति कषटी-कहीं केवङ वाश्यगात नो दिष्य से, चाहे वहां वक्ता शौर परवम्ध का 
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यथा- 
्ौदच्छेदायुरूषच्छचलनरयभवत्संहिकेयोपघात- 
त्रासाङ्ृष्टा्चतिरयग्वलितरबिरथेनारुेनेदयमाणम्‌ । 
कुवैत्ककुत्स्थवीयस्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्धभाजाम्‌ 
भाङ्करिरभौममेतन्निपतति वियतः कुम्भकर्णो तमाङ्गम्‌ ।॥ ३५१ ॥ 
कचिद्रक्तृवाच्यानपेक्ताः प्रबन्धोचिता एव ते। तथा हि-आस्यायिकायां 











ओचिष्य कदापि न टो, वर्ण-दृतति-रचना के गुणाभिभ्यञ्जन नियम का-गुण-~पारतन््य- 
सिद्धान्त का~-उदषटषन देखा जाया करता है जैसे कि यहा 

भ्य गिरा ! यह गिर पड़ा जाकाश्च से कुम्भकणं का भयङ्कर मस्तक ! रेषा मस्तक जो 
मानो कंटी हु गदुंन के छिद मे प्रवेश करती हवा के क्षांय-क्षांय से वीर राम के पराक्रम 
की प्रशस्ति गा रहा हो! रएेसा मस्तक जिषे सूयं्तारथि एेसे देख रहा हो मनो उस 
< मस्तक ) के सहसा कर जाने के कारण उस ( मस्तक ) की भाकस्मिक वेगपृणं उचा 
से उसे ( सूयंसारथि को ) राहु काश्चमहोरहाष्टो ओर इसीलिये धोदढों की घबराहट 
रोकने के छिये अपना रथ तिर्या किये उसे एकटक देक्षते जा रष्टा ष्टो !' 

[ यषां अभिनेयास्मक प्रबन्ध जीर वेताल्किरूप वक्ता छी दृष्टि से तो पर्ष वण, दीर्घ 
समास ढिवा उद्धत गुम्फ का कोहं भौचित्य नहीं छिन्तु कुम्भकर्णं फे मस्तकसूप वाष्य 
€ वर्णनीय विषय ) का ओीचित्य यहां एेसा है जो इस प्रकार की वर्ण॑-दृत्ति-संघटना का 
नियामक ष्टो रहा है । ] 

इसी प्रकार की कीं केवर भ्रवन्धगत जीचिष्य से, चाहे वहां वक्ता भोर वाष्यका 
को भी जौचित्य न हो, वणं-इृत्ति भोग रचना का विपयंय युक्तियुक्त टी हूभा 
करता हे । 

जेस कि-(१) श्ंगार रस के रहने पर भी यदि प्रबन्ध “जाख्यायिका' हो ( जेसे कि 
शषं चरित आदि >) तो वहां कोम वर्णं-अष्प भथवा मध्यम समास तथा मधुर पद्रचना 
का कोद नियम नरी । 

(२५दौदरसङे होने पर भी यदि प्रबन्ध कथा टो (जसे फि रेमेन्दरहृत प्च 
कादम्बरी ) तो वहां पर्ष व्ण, दीघंसमास तथा उद्धत पद्रचना का नियम नहीं रहा 
करता । भोर, 

(३) रौद्रादिरसङे होते हये भी यदि प्रबन्ध नाटकादि रूप हो तो वशं दीर्समास- 
कणंकटठोरवणं ओर विकट पदबन्ध का कोई नियम नहीं पार्न किया जाया करता । 

ध्तौर इतना ही क्यो, इसी हृष्टि से अन्यत्र भी जेषे कि सुकक-संदानितक-कडापक- 
करक भादि प्रबन्धो मं संघटना आदि के नियम का वेपरीत्य स्वयं भीदेलाजा 
सकता दै । 

टिष्पणी-( क ) आचाय मम्मट ने 'संघटना' कौ जो यहां श्युणपरतन्त्र-्युणायीन'-कदा है 
उसका आधार ध्वनिकार की यह उक्ति है- 

“गुणानाश्रिष्य तिष्न्ती माछुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा ( संघटना ) ( ध्वन्यारोक ३.६ )} 
यद्यपि ध्वनिकार ने अपनी इस उक्तिमें श्युणाधीन संघटना अथवा संषटनाधीन गुणः का बड़ा 
विश्चद विचार किया है भिन्तु आचायं मम्मट को यहु विचार-बिमये यषां अभिभरत न्ट कवोक्षि 
उन ने यां ध्वनिकार की परिनिष्ठित धारणा का अनुसरण करते हयै विविध प्रकार की वणे- 
इत्ति-रचना कौ, उनके गुणाभिग्यजक होने के कारण, गुणाधीन ष्टी स्वीकार कर ख्या दहै। 
८ ख ) संघरनादि मँ गुण-~पारतम्श्य के नियम के अतिरिक्तं अन्यमी नियमाक है जिनेका 
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शृङ्गारेऽपि न मसणव्णांद्यः, कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः, नाटकादौ 
रौद्रेऽपि न दीघेसमासादयः । एषमन्यदप्यौचित्यमनुसतेव्यम्‌ । 


हति काष्यप्रकाशे गुणालङ्कारभेदनियतगुणनिणेयो नाम अष्टमोज्ञासः ॥ ८ ॥ 
------(296&2¬-=- 








ध्वनिकार भौर लोचनकार ने युक्तिपूंक निरूपण क्षिया है । ध्वनिकार ने वक्ताः ओर 'वाच्य' क 
जओौचित्य कौ कहीं-कहीं संघटना का नियामक शस प्रकार बताया है- 
(तज्रियमे हेतुरौ चिष्यं वक्ठृवाश्ययोः ॥ 

(तश्र वक्ता कविः, कविनिषद्धो वा, कविनिषद्धश्चापि रस्तभावरदहितः रसभावसम- 
न्वितो वा, रसोऽपि कथानायकाशध्रयस्तदहिपश्ाश्चयो वा, कथानायकश्च धीरोदात्तादिभेद्‌- 
भिन्नः पू्स्तद्नन्तरो वेति विक्पाः । वाश्वं च ध्वन्याष्मरसाङ्ग, रघामासाङ्गं वा, भभिने- 
या्थमनभिनेया्थं वा, उत्तमग्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं वेति बहुपरकारम्‌', स्यादि । 

( ध्वन्यालोक २.६ ) 
भौर दसी प्रकार (विषयः मौर प्रषन्धः के ओचित्यको भी वणे-ृत्ति-रचना का नियामकः 
(तिद्ध किया है- 
“विषयाश्रयमप्यन्यदौचिष्यं तां नियच्छति । काष्यप्रमेदाध्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥* 
वक्तवास्यगतौचिष्ये सत्यपि पिषयाश्रयमन्यदौ चित्यं सङ्घटनां नियच्छति ।› 
( ध्वन्यालोक ३.७ ) 
यष्टां भआाचाये मम्मट ने ध्वनि-दशेन की उपयुक्त रचना-नियामक-दृष्टिसे दी वर्ण-वृत्ति-रचना 
के वैपरीत्य का ्यात्वञ्चित्‌ निरूपण कर दिया है । 


ल्म उद्षमसि समाप 
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( शब्शालङ्कारनिङ्पणात्मकः ) 
| ( शब्दालङ्कार : स्वरूप श्रौर भेद-विवेचन ) 
गुणविवेचने तेऽलङ्काराः प्राप्रावसरा इति सम्प्रति शब्दालङ्कारानाह- 
( शब्दालङ्कार के भेद : प्रथम-वक्रोर्ति-श्रलङ्कार ) 


(१०३) यदृक्तपन्यथावाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते । 


श्लेषेण काका वा ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥ ७८ ॥ 
( वक्रोक्ति के ्नवान्तर भद्‌ ) 
तथेति इलेषक्रोक्तिः काकुषक्रोकतिश्च । तत्र पदभङ्गरलेषेण यथा- 
नारीणामनुकूलमाचरसि चे्नानासि कश्चेतनो 
वामानां प्रियमादधाति हितच्चन्नवाबलानां भवान्‌ । 
युक्तं किं हितकतेनं ननु बलाभावप्रसिद्धात्मन 
सामथ्यं भवतः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं कुतः ॥ ३५२ ॥ 


अनुवाद- गुणो ॐ विवेष्वन छर रेने के बाद्‌ भव अलङ्कारो के विश्वारं का अवसर ` उनुगाद- गमो ङ विदेखन कर डन ॐ बाद्‌ जव अुङ्करो ॐ दिचार का अवसर है 
भौर हस्ये ( पषटरे › यहां शब्द्‌ के अलङ्कारो का निरूपण किया जा रहा है 

रिष्पणी-मम्मट के अनुसार शब्द केये ६ अलङ्कार ह जेताकि काव्यप्रकाश के दीकाकार 
श्री सोमेश्वर ने कहा दहै 


"वक्रोक्तिरण्यनुप्रासो यमकं शरेषचिश्रके । पुनरकवदाभासः क्षब्दारङ्ङृतयस्तु षट्‌ ॥' 

श््दीं ६ फो शब्द का अलङ्कार यहां इसस्यि माना ग्याहै क्योकि इनमे क्षब्द का परिवत्तन 
कर देने से अलङ्कारका भीरूपनष्टहयो जाया कता है। प्रयुक्त शब्द के परिवत्तंन की असन 
रीलता दही शब्दालङ्कार की पहचान दै । 

अनुवाद- किसी के एक अभिप्राय वारे वाक्य की किसी के इरा दूसरे अभिप्राये 
योजना, चाहे वह ररेष ( प्रयुक्त शब्द्‌ के अन्य अर्थ ) के आधार पर हो चाहे काकु ( ५वनि- 
विकार )केहवाराष्ो, वक्रोक्ति अलङ्कार है, जिसके दो मेद्‌ ईदै-+ छा, शरेषवक्रोक्ति ओर 


ररा, काङुवक्रोक्ति । 
--मम्मट ने श्ब्दालङ्काो म सर्वप्रथम धवक्रोक्तिः का निरूपण एक विशेष अभिप्राय 


से किया है। आचाय मामदह के अनुसार तो “वक्रोक्ति अलङ्कारो का निगूढ रहस्य है- 
“सैषा सर्वैव वक्रोकतिरनयाऽर्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायं; कोऽछङ्कारोऽनया विना ॥ ( काव्याङ्कार २.५५ ) 
ओर कुन्तक ने तो द्ये काव्यसव॑स्व के ही रूप मेँ स्वीकार किया है- 
"हाब्दा्थीं सहितौ वक्रकविभ्यापारशाछिनि । बन्धे भ्यवस्थितौ काव्यं तहिदाहादकारिणि ॥ 
( वक्रौक्तिजीवित १.७ } 
मम्भर वक्रोक्ति-सम्बन्धी इन धारणाम के समर्थक नहीं । इनं "वक्रोक्ति मे शब्दके एक 
अलङ्कार की ही ह्ञलक दिखायी देती है क्योकि वक्र उक्ति अथवा उक्ति-वक्रता शेष्दकी ही चारुता 
है । "वक्रोक्ति काव्य की आत्मा नहीः-इत सिद्धान्त का मी सुक्ष्म संकेत यां मम्मट्ने वक्रीक्ति 
को दाब्दारुङ्कार केक्षित्रमे ह्यो सीमित कर स्पष्टरूपसेकर दियादहै। 
अनुवाद--यष्ं "हस प्रकार सेः का अभिप्राय है ( शकेष से ) शेषवक्रोक्ति भौर 
(काकु से ) काङ्ुवक्रोक्ि का। इन दोन मेदो मे से सभङ्ग पदरकेष के हरा शरेष- 


वक्रोक्ति, जसे 
( बक्छा ) भरे माई ! यदि तुम नारीजन के अनुकर ऽयवहार करने वाले हो तब तो 


समथ सम्तक्र हो । ( भ्रोता- ) भका पेसा भी कौन समक्तदार होया जो शत्रुजन के 
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अभङ्गण्ठेषेण यथा- 
अहो केनेदृशी बुद्धिदौोरणा तव निमिता । 
त्रिगुणा श्रयते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्‌ ॥ ३५३ ॥ 
काक्र यथा- 
गुरुजनपरतन्त्रतया दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुप्‌ ¦ 
अलिङकुलकोकिलललिते नेष्यति सखि ! सुरभिसमयेऽसौ ॥ ३५४ ॥ 


हित की बात करेगा ! ( षक्ता- ) तो क्या तुम अबरूाजम के हितकारी नहीं बनना चाहते ! 
( भोता ) भखा ! अवलारूप से प्रसिद्ध सखीजनं का अहिताचरण भी किसी के लिये कभी 
अच्छा हो सकता है ? ( वच्छा- ) अरे ! बङासुर-विनाक्षी इन्द्र की इच्छा का उद्वद्कन करना 
तुग्ारे सामथ्यं मेकां ?" 

अभङ्ग पद्श्रेष के हारा श्केषवक्रोक्ति, जेसे कि यहां- 

( वक्ता- ) ओह } किसने तुम्हारी इद्धि एेसी दार्ण( कूर ) बना दी ! (श्रोता ) मखा 
किसी की बुद्धि भी कमी दाङ्मयी (काठक्ी बनी) सुनी हे? अरे बुद्धितो त्रिगुणाद्मक 
इजा करती हे !* 

काङ के द्वारा वक्रोच्ि अर्थात्‌ काङ्क-वक्रोक्ि, जेसे कि यहा- 

'अरी सखी ! बदे-षूदो की परतन्त्रता में पड्नेकं कारण, दूरदेश्च के लिये प्रस्थान 
करने वारे वे क्या भला इस भलिङिक जीर कोकिर्छो के हारा रमणीय वसन्त कामे 
नहीं भावेगे ॥ 

रिष्पणी-( क ) यहां 'नारीणामनुकूलम्‌ः इत्यादि रचनाम जो "दलेष-वकरोक्ति' है बहु पर्दो 
के भङ्ग अथवा खण्ड करनेकेकारणदहै। वक्ता के पद 'नासेणाम्‌, जिसका अभिप्राय सखीजनका 
था-को श्रौता ने "न ~+-असरीगाम्‌” के रूप मे तोड-मरोड सिया, वामानाम्‌' का ख्ली-अथं न लेकर 
रा्रु-अथं के लिया हतकृत्‌, से हितकारक ( हितं करोतीति हितकृत्‌ ) अर्थं न निकाल कर अदित- 
कारक ( हितं कृन्तति द्िनत्ति इति हितकृत्‌ ) भथ निकार ल्या ओर अवला-अथ के ग्याख्यानरूप 
से प्रयुक्त 'बरामावप्रिद्धात्मनः' पद मे बर अर्थात्‌ बासुर के अभाव अथवा नाञ्च के कारण 
प्रख्यात इन्द्र का अभिप्रायदुंढ्‌ लिया) * 

यां परस्पर वक्ता ओर शभरोत्रा एकके द्वारा अपने अभिप्रत अर्थम प्रयुक्त पर्दो कौ दूसरे 
अथौ मे ठे ठे कर अपनी अपनी बुद्धि ओौर उक्ति की वारीकियां दिखाना चाहते द । यषां ओर 
तो शब्द्रपेसेहैजो एक से अधिक अथंके वाचक हैँ जिससे इनके खण्ड खण्ड केरने की आवश्यकता 
न्दी, किन्तु (नारोणामनुकूलमाचरसि' मेँ "नारीणाम्‌" पद रेता है जिसका बिनाखण्ड कयि तो 
अभिप्राय 'खियो काः है किन्तु 'न+अरीणाम्‌"केरूप में खण्डकर देने पर श्बुओं कान्द 
अथं निकल पड़ता है । 

यद्यपि यहां पेसे भौ पद द जिनका पद-भङ्गके विनामीः, एक अथेके बदले दूसरा अथं 
लिया गयादहै किन्तु मम्मटने श्से सभङ्ग पददरेषके द्वारा वक्रोक्ति श्सल्यि मानादहै क्योकि 
सभी उक्ति-वक्रता यहां खी-गथं मं प्रयुक्त "नारीणाम्‌? पद के न~+अरीणाम्‌!के रूपमे भङ्ग 
करने परष्टीप्रारम्म होती दहै, 

(ख) मम्मटः ने केवल अभङ्ग पददलेष के कारण ष्वक्रोक्तिःका उदाहरण दैनेके स्वि “अहो 
केनेदशी' शत्यादि उद्धरण द्विया है । दां दारणाः पद का प्रयोग वक्ता नेतो क्रूर अथैमेंकरियाधा 
किन्तु भोता ने इससे दारु अथवा काठ सेः अथं निकर लिया । शन दोनो अर्थे दारुणा! प्दका 
मङ्ग नी किया गया । यहां मी कवि वक्ता ओौर शरोता के उक्ति-चमत्कार दिखाने मेँ लगा हआ है । 

( ग ) काकु अथवा ध्वनि-विकार के आधार पर वक्रोक्ति “गुरुजन परतन्त्रतया श्यादि मं है। 
यहां नायिका ने तौ विना किसी काक्र के नेष्यति, पद काप्रयोग किया था जिसका अभिप्राय 
सीषे-“न्दीं भागे, था किन्तु सखी ने एकं दूसरे ढंग से इसका उच्चारण कर श्सका दूसराद्ी 


देनव काव्यप्रकाशः 
| ( हितीय अनुप्रास शरलङ्कार ) 
(१०४) वणसाम्यमनुपासः ) 
स्वरषेसादश्येऽपि व्यञ्जनसदृशत्वं वर्णसाम्यम्‌ । रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो 
न्यासोऽनुप्रासः। 





( श्रनुप्रास के श्रवान्तर भेद ) 
(१०५) छेकटत्तिगतो द्विधा । 
छेका विदग्धाः वृत्तिनिंयतबणेगतो रसविषयो व्यापारः । गत इति छेकानु- 
प्रासो वुच्ययुप्रासश्च 
( छकानुप्रास-निरूपण ) 
किन्तयोः स्वरूपमित्याह- 
(१०६) सोऽनेकस्य सकृतः । 
अनेकस्य अथाँद्‌ व्यञ्जनस्य सकृदेकवारं सादृश्यं छेकानुप्रासः) 
उदाहरणम्‌- 
ततोऽरणपरिस्पन्दमन्दीङ्ृतबपुः शशी । 
दध्रे कामपरिक्ञामकामिनीगर्डपाण्डताम्‌ ॥ ३५५ ॥ 


१ 
अभिप्राय मला कते नद्यौ अरवगे ? निकाल दिया! विनािसी भी पद के मङ्ग अथवा अमङ्ग के “ 
ही केवल काकु-ध्वनिविकार-के कारण अथै कितना बदल गया ! 

श्न तीनो उदाहरण मे यह स्पष्ट दहै कि 'वक्रोक्रि' अलङ्कार शब्द का अर्छकार है क्योकि यहां 
प्रयुक्त श्ट के बदले यदि दूसरे शब्द रख दिये जांय तो उक्ति-वक्रताही नष्ट हौ जायगी । 

अनुवाद वर्णौ भर्थाव्‌ व्यञ्जनो का जो सादृश्य है उसे अनुप्रास, कहते ड । 

दिष्यणी-- अनुप्रास का शब्दां . है--रसादिभिरनुगतः प्रकृष्ट आसो न्यासः अथात्‌ इस 
प्रकार का शब्दचयन जिसमे सद्र व्यज्जन का रसभावादि के अनुकूल ेसा अव्य्रहित विन्यास 
हो जो मनोरश्चक लगे । 

अनुवाद--यषां 'वर्णसाम्य' का अभिप्राय है स्वरों के भसमान अथवा विसहक्च होने 
पर भी ष्यञ्जन-सादश्य का होना, क्योकि "अनुप्रास कहते ईँ ( व्यञ्जनो की ) एेसी आवृत्ति 
को जिसमें बहुत व्यवधान न हो भौर जो रसभावादि के अनुकर हो । 

यह दो प्रकार का हे । पहरा-द्धैकगत अर्थात्‌ चतुर कवि हारा प्रयुक्त कंवा सहृद्य- 
हृदय-हारी ओर दुसरा वृत्तिगत-अर्थात्‌ बरत्ति-शय्द-संघटना-पर आधित अथवा 
उसका परिपोषक । 

यहां देकः का अभिप्राय 'विदग्ध'-चतुर का है। "बृत्ति" कते है वर्णविरोष के 
रसामिष्यञ्जन विषयक भ्यापार को । "गत" जथवा भाभित होने का ताप्प्यं है ( परे का ) 
छेकानुप्रास भौर ( दृसरे का › दृत्यनुप्रास कहा जाना । 

अनुप्रास ॐ इन दोनों भेदो के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार से है- 

पक से भधिक (व्यञ्जन) काणएकबार ओ साद्श्यहै वह तोह पहला अर्थात्‌ 
"छकानुप्रास'। 

'भनेकस्य!-अर्थात्‌ एक से अधिक ष्यञ्जन का 'सङ्त्‌,-एक बार जो 'साद्शय*-साम्य 
ह बह छेकानुप्रास है । जेसे कि यहा- 

“इसके याद्‌ अरुण.परिस्पन्द्‌ ( सूर्य-सारथि के संचरण ) से मन्द-कान्ति चन्द्र ने किसी 
काम~-परिष्ठाम ( रतिखिन्न ) कामिनी के कपो की धन्नता धारण कर ष्टी ॥ 

रिष्वणी--"ततोऽकरूणपरिस्पन्द, इत्यादि रचना रेसी है जिसमे न्‌ भौर श ( जेते कि "परिखन्द- 
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( शश्यनुप्रास्-निङ्पण ) 
(१०७) एकस्याप्यसद्त्परः ॥ ७६ ॥ 


एकस्य भपिशब्दादनेकस्य व्यजनस्य दिबेहुकृत्वो वा सारश्यं षुत्यनुप्रासः। 
( इत्ति-विचार )} 


वभर 
(१०८) माधुयव्यञ्ञकरेषंरुपनागरिकोच्यते । 
(१०६) ओजः भरकासकैस्तैस्तु परुषा 
उभयत्रापि प्रागुदाहृतम्‌ । 
(११०) कोमङा परैः ॥ ८० ॥ 
परैः शेषः । तामेष केचिद्‌ प्राम्येति वदन्ति । 
उदाहरणम्‌- | | ू 
अपसारय घनसारं रु हार दूर एव किं कमलः 


अलमलमालि मृणालेरिति बदति दिवानिशं बाला ॥ ३५६ ॥ 
( इत्ति-विषयक अन्यमत ) 


(१११) केषांचिदेता वेदी्रुखा रीतयो मताः । 


एतास्तिन्लो वृत्तयः वामनादीनां मते बेदर्भी-गौडी-पाञ्चाल्याख्या रीतयो 
` मताः । 
मन्दीकृतः मे ) तथा ण्‌ ओर ड ( जैसे कि "गण्डपाण्डुताम्‌? मे ) व्यजनो का एक वार सादृश्य प्रतीत 
होता है । व्यज््नो कौ रे्ती ष्टी आशृृत्ति रसभावादि की प्रतीति मेँ व्यवधान नहीं उपस्थित करती 
ओर इसीलियि श्से छेक अथवा विदग्ध कवि किंवा सहृदय जन का अनुप्रास कहा जाता है । 
अनुवाद -दूसरा अर्थात्‌ श्वश्यनुप्रास वह है जिसका रूप है एक अथवा एक से अधिक 
व्यञ्जन का एक से भधिक बार साहश्य । 

“एकस्य'-एक का जीर“अपि^भी-शब्द्‌ के प्रयुक्त होने के कारण-एक से अधिक व्यञ्जन 
का दो.वार अथवा कष्ट बार जो सादृश्य है वह वृष्यनुप्रास है । इस बृस्यनुप्रास के प्रसङ्गे 
( बृत्तिओं के सम्बन्ध की ) बात रेसी है- 

"उपनागरिका, षरुत्ति वह इतति ह जिसमे माधुर्यं के अभिव्यञ्जक वणं अथवा व्यञ्जन 
हौ भौर "पर्ष । वह जो ओज के परकाहाक वर्णा वादी कही जाती है । 

हन दोनो बृत्तिर्भो के जो उदाहरण है वे पहर ही ( अर्थात अष्टम उल्लास मे, उप- 
नागरिष्छा के ठियि 'अनङ्गरङ्गप्रतिभम्‌, इत्यादि जौर पर्षा के ल्यि मूर्भ्नासुद्‌श्त्त्तत, 
शस्यादि ) दिये जा चुकरै। 

दूसरे अर्थात्‌ माधुयं जौर ओज के प्रकाशक वर्णो ॐ अतिरिक्त वर्णौ वारी जो शृत्ति्े 
वह्‌ "कोमला! इत्ति है । 

यां दुसरे, ( वर्णो ) से अभिप्राय हे ( माधुयं ओर ओज के अभिम्यञ्जक वर्णो के ) 
अतिरिक्त वर्णो से । इस बृत्ति को ऊुषु रोग (जेसे कि आलङ्कारिकं उद्भट हत्यादि) भ्राम्पा' 
इत्ति कहा करते दै । जेते कि- 

'रातदिन यह विचारी "कपूर दुर करो, हार हटाभो, कमर का क्या काम, सूणार की 
क्या जरूरत'-बस यही पनी सखि्ओं से कटा करती है /' 

ये ष्टी तीनो शृत्तियां वामन इत्यादि प्राचीन आकरुङ्कारिको के मतम वेदुभीं प्रश्ति 


न रीतियां है । 
॥ ( उपनागरिका, परुषा भौर कोमरा ) इन्हीं तीन बसिया को वामन आदि आचार्यं 


( करमस्षः ) चैवर्भी, गौडी जीर पाञ्चा नाम की तीन रीवियां माना करते है । 


परेन तष कतमे (४ १५ | [५१ 1 ॥ 1 ॥ व ॥ # 
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( छरालुप्रास ) 
| ९ 1 त 
(११२) श्चाब्दस्तु काटानुपासो भेदे तात्पयमात्रतंः ॥ ८१ ॥ ` 








रिष्पणी---( क ) भामह के पहलेसे टी काव्य में वृत्ति-विचार ता आरहा है, यद्यपि 
मामह्‌ ने "वृत्ति की दृष्टि से षृत्ति-विचार नहीं किया है किन्तु ध्याम्यानुप्रासः "लारीयानुप्रास्तः 
श्त्यादि रूप से अनुप्रास के विभाग मेँ "ग्राम्याः ( मम्मटकी कोमला) अदि दृत्तिर्ओं का संकेत 
अवद्य कर दरियादहै। भामहकेश्सी संकेतके स्पष्टीकरण मेँ उद्भट ने अनुप्रास का यष 
स्वरूप बताया है- 
'सरूपष्यञ्जनन्यासं तिखष्वेतासु द्त्तिषु । 
पथक्‌ पृथगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥» ( काव्यार्कारसार संग्रह १. ७ ) 


ओर वृत्ति-गत अनुप्रास का तीनों वृत्तिर्यो- “परुषा, "उपनागरिका ओर श्यराम्या-का स्वरूप- 
निरूपण क्रिया है । यदपि उद्भट ने वणे-विन्यास के वैचित्र्य के प्रयोजन का अन्वेषण नीं किया 
किन्तु उनके व्याख्याकार भी शन्दुराज ने ^रसाभिग्यक्ति'केरूप में त्रिविधवृत्तिगत अनुप्रास के 
प्रयोजन का उछेख स्पष्टतया कर दिया है- 


शत्रिष्वेतेषु यथायोगं रसाथमिष्यक्स्यनुगुणेषु वर्णंभ्यवहारेषु यः सरूपाणां ब्यञ्जनानां 
पथक्‌ पृथगुपनिबन्धस्तमनुप्रासं कवयस्सदेश्छुन्तीति । अतस्तास्तावद्‌ इत्तयो रसाद्यमिभ्य- 
कस्यनुगुणवर्ण॑भ्यवहाराप्मिकाः ` "ताश्च तिरः पर्षोपनागरिकाप्राभ्यस्वभेद्‌ाव्‌ । 


( कान्यालकारस्ार संग्रह पृ ५) , 


शस प्रकार वृत्यनुप्रास की जो भेदमीमांसा श्न तीनो वृत्तियों के विद्लेषणके सूप मंदो 
चुकी थी उसे मम्मट ने सहषं स्वीकार कर ज्या है । मम्मट को रुद्र की पांच वृत्तियां ओर उनके 
आधार पर वृ्तिगतअनुभ्रास्त के पांच भेद जेता कि इन पंक्तिर्ओं (कान्यारकार २. १९) अर्थाव्‌- 
मधुरा प्रौढा पर्षा रुङिता भद्रेति शृत्तयः पञ्च । वर्णानां नानात्वादुस्येति यथार्थनामफकाः॥' 
म स्पष्ट है, इसलिये अभिप्रेत नदीं क्यःकिये उनके ध्वनिवादकी दृष्टि से जवं रसाभिष्यज्ञक 
गुण तीन है तो उन युर्णो के अभिन्यजक वर्णो की वृत्ति मी तीन से अधिक नही ष्टो सकती । वैसे 
तो मम्मटकी दृष्टम रक्ताभिव्यज्जक चिविध गुर्णो के अतिरिक्त श्न वृत्तिओं कामी कों स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं । (उपनागरिका अदि का निरूपण भी प्राचीन आरकारिक-मत का अनुवादमात्र 
ही है । "वैद्मी, "गौडीया" ओर "पान्नाली" ( विरिष्टा पदरचना रीतिः। सा त्रेधा वैदी गोडीया 
पान्नाटी चेति-कान्य।ंकार सूत्रवृत्ति १.७, ९ ,) को शृत्यनुप्रासः की तीन वृत्तिर्या मे इसलिये 
अन्तभूत किया है क्योकि मम्मटकीद्ृ्टिमेनतो रीति कान्यकौीत्माहैजो किं वामन का 
सिद्धान्त है ओर न इसमे वृत्ति के अतिरिक्त ओर कोरे निगूढ रहस्य है । मम्मट के वृत्ति" भौर 
भ्सेति" के भभेद का आधार आनन्दवधेनाचाथं की यह उक्ति है :- 
वर्ण संघरनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते, तदनतिरिकतष्तयोऽपि याः केशि- 
वुपनागरिका्याः प्रकारिताः, ता अपि गताः भवणगोचखरम्‌, रीतयश्च वेदुर्मीप्रश्तयः।१ 
( ध्वन्यालोक ( निणेयस्ागर ) पृष्ठ ५ ) 


ओौर है इसकी अभिनवयुक्षपादाचायं की यह मीमांसा- 

“जैव श्ृसिरीती नां तदभ्यतिरिक्स्वं सिद्धम्‌ । तथा हनुप्रासानामेव दीक्तमदणमभ्यवरण- 
नीयोपयोगितया परषत्वरूकिवस्वमभ्यमस्वस्व रूपविवेचनाय वर्गत्रयसंपादनाथं त्रिखोऽलु- 
प्रास्जातयो इृत्तय इष्यु्ताः। वत॑न्तेऽनुप्रासमेदा जास्विति । ``" तस्माद्‌ कूतयोऽनुप्रासेभ्योऽ" 
भविरिकिदृत्तयो नाऽभ्यधिकष्यापाराः 1! ( ध्वन्यालोकरोचन पृष्ठ ५.६) 


अनुवाद (उपर्य वर्णागुप्रा् के अतिरिक्त) एक शब्दाजुधराख भी है जिसे काराजुभरास 
कते है जिसमे समानार्थक ङिन्तु भिन्रतात्पयं वाके शब्द्‌ का सार्य शहा करता हे ४ 
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शब्दगतोऽनुप्रासः शब्दाथयोरमेदेऽप्यन्बयमान्नमेदात्‌ लाटजनवज्ञभत्वाश् 
लाटानुप्रासः । एष पदातुपास इत्यन्ये । 
( लाटानुप्रास के भेद ) 
(११३) पदानां सः । 
स इति लारायुपासः। 
उदाहरणम्‌- 
यस्य न सविषे दयिता दबदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । 
यस्य च सविधे दयिता दबदहनस्तुिनदीधितिस्तस्य ॥ ३५७ ॥ 
(११४) पदस्यापि । 
अपिशब्देन स इति समुश्चीयते । 
चद्ाहरणम्‌- 
बद्नं वरवर्णिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः । 
सुधाकरः क नु पुनः कलङ्कषिकलो भवेत्‌ ॥ ३५८॥ 





यह अनुप्रास ( निरर्थक वर्णौ की आब्रत्ति नहीं भपि तु ) पसे सार्थक वर्णो की आति 
हे जहां पर श्ब्द ओर अर्थके अभिन्न होने परभी ताप्पयं छा मेद्‌ रका करता दै ओर 
जिसे काट देश के कविजन का प्रिय अनुप्रास होने के कारण (लाटानुप्रासः कहा जाता ह । 
कुव भालङ्कारिक इसे ( वर्णानुप्रास से सर्वथा भिन्न बताने के लिये ) पदानुप्रास भी 
कषा करते है । 

रिष्पणी--मम्मर ने यहां अनुप्रास्तके दो मुख्य मेद कयि है--श्ला वर्णानुप्रास भौर ररा 
पदानुप्रास । पहला अर्थात्‌ वर्णानुप्रास तो अवाचक वर्णो की आवृत्ति दै जिसके छेकगत भौर 
वृत्तिगत दो मेद बताये जा चुके हैँ ओर दूसरा अर्थात्‌ पदानुप्रास वाचक पद की आकृत्ति है जिसे 
लाटानुप्रास कहते है । मल्ङ्ारिक उदमट का यषां ेसा कथन है- 
शस्वकूपार्था विदोषेऽपि पुनरक्तिफलान्तरम्‌ । शब्दानां वा पदानां वा खाटानुप्रास हंत्यपि ॥ 

अनुवाद- यह एक से अधिक पृ की आब्ृत्तिमे भी होता हे । 

यहां वह” का अभिप्राय है 'राटानुप्रास, का । जेषे कि- 

“जिसके पास उसकी कों प्रिततमा नही, उसके किये छीतांश्य चन्द्र॒ भी दावानर है 
कौर उसके किये, जिसके पास उसकी कोई प्रियतमा है, दावानक भी शीतांशु चन्द्र हे ।' 

टिष्वणी--लारानुप्रास् के उपयुक्त उदाहरण मे एक से अभिक समानाथक पदो की, तात्पयं 
मात्र कामेद रख कर, आकृति की गहे है। शस इष्टि से यदह काटानुप्रास्त यहां अनेकपदगतः 
लाटानुप्रास का जाता है । 

यहां तात्पय॑-मेद का अभिप्राय यह है- “थस्य न सविधे दयिताः इत्यादि फे पूर्वादंमे 
“दवदहनः ( दावानरू ) तो उदेश्य है जर 'तुहिनदीपितिः ( शीताश्च चन्द्र ) है विधेय, किन्तु 
उत्तरा मे "वुदिनदीपितिः उद्देश्य बना दिया गया है ओर दवदहनः बन गया है विधेय । 
इन शब्दो के समाना्थ॑क होने पर मी श्नकी पुनराइृत्ति जिस दृष्टि से यहांकी गयी वहदै 
इनके उदुदरेरय-विभेय-भाव का परस्पर परिवत्तंन'जिसके कारण यहां अन्वयभेद्‌ है जो तरि तात्पर्य. 
भेद मे परिणत दहो जातादहै, 

अनुबाद-- इसे एक पद्‌ की आ्ृत्ति मे भी देख स्षकते है । 

यषां ( अपि ) “मी क्ब्द्‌ “उस' भर्थात्‌ लारानुप्रास् का समु्ायक है । लेसे कि-- 
“उस वरवर्णिनी का सुख क्या सचमुच सुधाकर~खन्दरमा है । किन्तु सुधाकर ८ चन्द्रमा ) 
भा निष्कलङ्क कां हो सकता हे !* 


११९ कान्प्प्रकसः 
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(११५) हत्तावन्यत्र तत्र वा | 
नान्न; स इत्यषत्योश्च 
एकरिमन्‌ समासे भिन्ने वा समासि समासासमासयोवां नाम्नः भातिपदि- 
कस्य न तु पदस्य सारूप्यम्‌ । 
उदाहरणम्‌- 
सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार ! धरणिधर ! कीर्तिः । 
पौरुषकमला कमला साऽपि तवेवास्ति नान्यस्य ॥ ३५६ ॥ 


(११६) तदेवं पञ्चधा मतः ॥ ८२ ॥ 
। ( यमक लद्भार ) 
(११७) अथे सत्यथमिन्नानां बणनां सा पुनः श्रुतिः ॥ 


यमकम्‌ 


रिष्पणी--प्रहां पर केवर एक पद अर्थात्‌ भ्सुधाकरः (चन्द्रमा) पद की दी आवृत्ति है। 
यद्यपि यहां भवृत्त पद का अथ अभिन्न है क्रिन्तु प्रथम प्रयुक्त सुधाकर पदर के विधेय होने ओर 
द्वितीय प्रयुक्त धाकर्‌ पद के उदस्य होने से तात्प -मेद है जित्तके कारण इसकी आवृत्ति की 
गयी है । इस प्रकार का लाटानुप्राक्त 'एकपदगतः राटानुप्रास हे । 

अनुवाद--यह वहां भी ्टोता हे जहां किसी प्रातिपदिक पद्‌ की, एक समासे ` 
अथवा भिन्न समास में भथवा समासत जर भमास मे आवृत्ति प्रतीत होती हे । 

यां पर पद्‌ का नीं भपितु नाम अथवा प्रातिपदिक ( धातुमिन्न भौर प्रस्ययभिन्न 
सार्थक शब्द्‌-स्वरूप ) का ही सारुष्य-साद्रयय-जपेदित हे जो कि चाहे एक समास में 
हो, चाहे भिन्न समास मे ष्टो भौर चाहे समास भौर असमास मे हो । जेते कि- 

ष्टे विभाकराकार (प्रचण्डप्रताप ) महाराज ! सितकर-~कर ( चन्द्ह्किरण ) की 
भांति रुचिरकान्तिवाटी जो कीतिं है बह शापकी ष्टी है भोर पौरुष-कमडा ( विजय 
श्री ) तथा कमला ( राञ्यश्री ) भी किसी दूसरे की नदीं भापकी ही है । 

रिप्पणी--यदां “सितकरकररुचिरतिभाः शत्यादि उदाहरण प्रातिपदिकगते लागनुप्रान्त का 
उदाहरण है । इस्त उदाहरण मेँ प्रातिपदिकगत लाटानुप्रास के तीनों प्रकार स्पष्ट दिखायी देते 
हैः । सितकरकररुचिविमा' मँ "कर", "कर की आवृत्ति तो एक समासत मे नाम-पद्‌ की आवृत्ति 
है ओौर “सितकरकररुचिर वभा विभाकराकार मेँ "विमा, "विमा की जो भवृति है वह भित्र समास 
म नामपद की आब्ृत्ति कादृष्टान्त है। अव जो समास ओर असम।समे नामपदं की भवृत्तिहै 
वह दिला देती है "पौरुषकमला कमलाः मे-समस्त ओर असमस्त कमल पद की आृत्ति मे । 

अनुवाद- यष्ट अनुप्रास ( अर्थात्‌ काटानुप्रास ) इस प्रकार से ( थात्‌ अनेक पव्‌ 
की, एर पद की, एक समासगत प्रातिपदिक की, भिश्रसमासगत प्रातिपदिक की भीर 
समस्तासमस्त प्रातिपदिक की आदृतति के कारण ) पांच प्रकार का हा करता है। 

"वमक" अलङ्कार वह है जिसमे, अथं के होने पर, भिन्न भिश्च अथं वारे वणं भथवा 
बण॑समूह की पूर्वक्रमानुसार आश्ृत्ति हुभा करती ह । 

रिष्पणी--भयमक' का शब्दां है-"यमौ हलौ समजातौ तत्प्रहृतियमकम्‌' अर्थात्‌ "यमः 
अथवा जोड़ए पैदा हये दो जीव कौ प्रतिकृति अर्थात चित्ररचना । रद्रट ने अपने काव्यालङ्कार 
म यमक कीजो परिभाषा दी है भ्थात- 

नुक्यश्रुतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । 
पुनराद्ुत्िय॑मकं .प्रायरच्छुन्दां सि विषयोऽस्य ॥" 
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पिकी परयकष भि नति भक ४अ१ ०५. पिनिम 


(समरसमस्सोय'मित्यादावेकेषामथंवर्वेऽन्येषामनथंकतवे भिन्नानामिति 
न युब्यते बक्सुम्‌ इति अर्थे सतीत्युक्तम्‌ । सेति सरो रस इयादिवेलक्षण्येन तेनेव 
क्रमेण स्थिता । 
( यमकः के भेद-प्रभेद ) 


(११८) पादतद्धागत्ति तद्यात्यनेकताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रथमो द्वितीयादौ, द्वितीयस्तृतीयादौ, वृतीयश्चतर्थे, प्रथमस्िष्वपीति सप्र । 
प्रथमो द्वितीये ततीयश्चतुथं प्रथमश्चतुरथे द्वितीयस्तृतीये इति दे तदेषं पादजं नव- 
भेदम्‌ । अधोवृत्ति ोकावृत्तिश्येति द्वे । द्विधा विभक्ते पादे प्रथमादिपादादि- 
भागः पृत्‌ द्वितीयादिपादादिभागेषु, अन्तभागोऽन्तमागेष्विति षिंशतिर्भदाः। 
श्लोकान्तरे हि नासौ भागावृत्तिः । त्रिखरडे त्रिशत्‌ चतुः खण्डे चत्वारिंशत्‌ । 


जिसका अभिप्राय है-समानरूप से सुने जाने वाके ओर समान परिपाटी वाले भिन्ना्थक 
किंवा भिन्न-प्रयोजन वर्णौ की पुनरावृत्ति “यमकः है जिसक्रा व्यापकं क्षत्र “प्य' हे --उसका प्रभाव 
मम्मट की यमक-परिभाषा पर स्पष्ट प्रतीत होता है । 

अनुवाद--यहां अर्थ ने पर” का भभिप्राय यह है--यदि ({एकार्थक वर्णाृत्ति वाके 
'छाशनुप्रास' से यमक का भेद्‌ करने के छिये ) यष कषा जाय कि यमक भरुङ्कार मं 
भिन्नार्थक वर्णं की आ शृत्ति विवङित है तो “समरस्तमरसोऽयम्‌' इत्यादि स्थार्नो पर यमक" 
नहीं हो सकता क्योकि यहां पहला समर, खूप वर्णससुदाय तो सथक है लौर दूसरा 
अर्थात्‌ समरस, का भाग "समरः रूप वणं -करम निरर्थक ह, । भव यदि अर्थं होने पर' 
अथवा यदि भ्थं हो तव, ( भिश्रा्थंक वणं अथवा वर्णसमूह की पुनः श्वुति को यमक ) 
कहा जाय तब 'समरसमरसोऽयम्‌ इत्यादि मे भी, जहां एक वर्ण-परिपाटी सार्थक शौर 
उसके समान दूसरी वण॑-परीपाटी निरर्थक करयो न हो, "यमक सवथा संगत होगा । 

साथी साथ यहां (सा पुनः शरुतिः, अर्थात्‌ उसी वर्णाकत्ति ( पूवक्रमानुसारिणी 
वर्गादृत्ति ) का कथन इसकिये वश्यक हे क्योकि यमक ।सरो रसः, हस्यादि जैसी 
इ्युर्रम वारी ( क्योकि यषां वण-साम्य तो है किन्तु वर्ण-क्रम मेँ मेद है ) वर्णात्ति से 
भिश्च प्रकार की ( अर्थात्‌ समान आनुपूर्वीं वाङी ) वर्णाड़त्ति म ही माना जाय । 

सबसे परे तो यमक के दो मेद्‌ है- रा पादश्ृति ( श्टोक के चतुर्था म रहने 
धाक ) भौर ररा पादांशबुत्ति ( अर्थात्‌ शोक के ष्तुर्थाक्ष के भी अंश मँ उपरून्ध ) 
शौर हन मेदो के अवान्तर भेदो के साथ तो इसके अनेकानेक प्रकार है । 

पादश्ुत्ति अथवा पादगत यमक रङ्कार इग्यारह भकार का है । सात प्रकार तो इसके 
हस दि वे है-( १ ) प्रथम पाद्‌ की हितीय पाद मं आति ने से (२) प्रथम पाद 
की ततीय पाद्‌ मे शाति होने से (३) प्रथम पादी चतुथं पादमं भाङ्त्तिहोनेसे 
(४ ) द्वितीय पाद की दृतीय पाद मे आादृत्ति होने से (५ ) द्वितीय पाद्‌ की चतुर्थं पाद 
म भाषति होने से (६ ) ठृतीय पाद की चतुथं पाद में जाशृत्ति होने से जीर (७) प्रथम 
पादष्ी ही द्वितीय, वतीय जौर चतुर्थं पाद्‌ मे आवृत्ति होने से । (८) शां प्रकार हस यमक 
काहि प्रथम पादु की द्वितीय पाद्‌ में जौर वृतीय पाद्‌ की चतुथं पाद्‌ मे आति का ओौर 
(९) वां प्रथम पाद्‌ की चतुथं पादु में भौर दहितीय पाद्‌ की तृतीय पाद्‌ म आषृत्ति का। 
जब रषा (१०) वां वह है आधे शोक की शाबरृत्ति भौर (११) वां वह हे पूरे शोक की आाबरत्ति। 

पादमागद्त्ति अथवा पादांशगत ज्ञो यमक है उसके तो अनेक प्रकार है जेसे कि यदि 
शोक के प्ध्येक पादके दोर भाग कर दिये जांय तव पाव॒षृतिके ही समान यांभी 
भशरुत्ति होने से पके तो ये २० भेद हो जायेंगे-८ १ ) प्रथम पादुके लाद्यभागकी 
हविलीय पाद्‌ के आद्य भाग मं आदृत्ति (२ ) प्रथम पाद्‌ के धाद मागष़्ी तृतीय पादुके 
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प्रथमपादादिगतान्त्याधादिभागो हितीयपादादिगते आ्याधौदिभागे यम्यते 
इत्यादयन्व्थतानुसरणेनानेकभेदम्‌ , अन्तादिकम्‌ आद्यन्तिकम्‌ तत्सयुच्चयः; 
मध्यादिकम्‌ आदिमध्यम्‌ अन्तमध्यम्‌ मध्यान्तिकमष्‌ तेषां समुच्चयः। तथा तस्मि- 
न्नेव पादे आद्यादिभागानां मध्यादिभागेषु अनियते च स्थाने आघृत्तिरिति 
भरभूततमभेदम्‌ । तदेतत्काव्यान्तगडुभूतम्‌ इति नास्य मेदलक्तणं कृतम्‌ । 


आद्य भागम आश्त्ति (३) प्रथम पाद्‌ के अध्यभागकी चतुथं पाद्‌ के आघ्य मागमे 
भाषति (४ ) ह्वितीय पादु के आद्य भाग की तृतीय पाद्‌ के आद्यभाग नें आद्ृतति (५) 
द्वितीय पाद्‌ के आद्य भाग की चतुर्थं पाद्‌ के जश्च भाग में आष्ृत्ति (६ ) वृतीय पाद के 
धाद्यभागकी चतुर्थपाद के आद्य भागम आद्रृत्ति (७) प्रथम पादके शाद्यभागकी 
द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं पाद के आद्य भाग में अवृत्ति (८) प्रथम पादुके आच भाग 
का ह्ितीय पाद्‌ के आद्यभागसे जर तृतीय पादंके आदध्भागका चतुथं पाद्‌के आद्य 
भाग से ( एकत्र ) सारुप्य (९ ) प्रथम पाद के आद्य भागका तृतीय पाद्‌ के आद्य भाग 
जौर हितीय पाद के क्नाद्यभागका चतुथं पादके आच्चभागसे (एकत्र) साप्य भौर 
(८ १० >) हन सब के साथ अद्ध भाग की भावृत्ति। भौर हसी प्रकार प्रथमादि पादो के 
छन्त्यभाग की हितीयादि पादो के अन्स्यभाग मे आघ्रत्ति होने से १० भौर मेद्‌, जिससे 
दोनों भिरुकर २० भेद हुये । ( यहां पाद्गत यमक के समान ११, ११ मेद्‌ मिला कर 
१२ भेद हसणिये नष्टं हो सकते क्योकि ) यहां “छोका्त्ति' नामक भेव, भाग की आुत्ति 
के श्छोकान्तर मं रोचक न होने के कारण, नहीं माना जाता । इस रीति से यदि पादक 
कीन खण्ड किये जाय तो उनमें आष्रत्ति टन से तीस मेद्‌ होगे भौर यदि चार खण्ड, तो ` 
चाटीस भेद । (ये मेद तो हये सजातीय भागाद्ृत्ति अथात्‌ एक पाद के आद्य भाग की 


आद्य भागे आब्रृत्ति की दृष्टि से। 

० के तः जौर ४५ भाग की हितीय पादादि के आद ओर 
रद्धादिक भाग में आबरृत्ति तथा परस्पर योग के कारण ( अर्थात्‌ विजातीय भागावृत्ति की 
इटि से) इसके जो मेद्‌ है वे तो अनेक है जसे कि अन्तादिक ( प्रथम पाद्‌ के अन्त्य अद्ध 
भाग की हवितीय पाठके आद्य शद्धं भाग में आदृत्ति ), आद्यन्तिक ८ प्रथम पाद्‌ के आथ 
शर्धं भाग की हवितीय पाद्‌ के अन्त्य भाग में आबृत्ति ), उभय समुखश्चय ( प्रथम पाद्‌ के 
आद्य जौर अन्त्य भाग की हितीय पाद्‌ के अन्त्य भर आद्य भाग में आद्कुत्ति ), मधभ्यादिक 
( श्छोक क तीन.तीन अथवा चार चार खण्डो मे पूवं पाद के मध्य भाग की उत्तर पाद्‌ के 
आदि भागम जाब्रत्ति ), आदिमध्य ( पूवं पादके आदि भाग की उत्तर पाद के मधभ्यभाग 
मे लादरृत्ति ), अन्त मध्य ( प्रथम पाद्‌ के अन्त्य भागी हितीय पाद्‌ के मध्य भागे 
आशृत्ति ), मध्यान्तिक (पूरवपाद के मधभ्यमागकी हितीय पाद्‌ कं अन्त्य भाग मं जाति ) 
ओर इन दोना अर्थात्‌ अन्तमभ्य जीर मध्यान्तिक का सञुश्चय ( पूवंपाद्‌ ए अन्त्य जौर 
अध्य भाग ष्टी हितीय पादु के मभ्य लौर अन्त्य भाग में आदृत्ति )। 

हसी प्रकार यष्ट भी सम्भवहे कि एक ही किसी पादु मेँ आद्यादिक भागों की मध्यादिक 
भागो मे जाङ्तति हो भौर पादादि-भ्यवश्थारहित गद्यादिमे तो किसी वर्ण॑-परिपाटी की 
कहीं भी जाघुत्ति टो सकती है भौर हस प्रकार हसके मेद-प्रभेद जीर भी बहुत भधिकं 
हो गये । हन भद~पमेदों छी परिभाषा यहां कदापि विवर्ति नहीं क्योकि ये काभ्य के 
शास्य मे वस्तुतः वैसे ही विघ्रदायक है जेसे ईंख के रसास्वाद मेँ उस्धी एक पर 
एक गरे । 

टिप्पणी क ) मम्मट के पुठवत्तीं आलङ्कारिको ने यमक के मेद-~प्रभे्दो का साङ्गोपाङ्ग 
वणेन दिया है । यहां मम्मट ने प्राचीन अलङ्कार शाख की यमक-सम्बन्धी मान्यता का निर्वाह तो 
अवश्य किया है बिन्तु साथी साथ यमौ संकेत स्यष्टरूप से कर दिया है कि यमक के विविष 

अरन् के परति कवि भथवा सहृदय की रुचि काम्य भौर रसास्वाद के स्थि नितान्त हानिकर है । 
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दिङ्मात्रयुदाह्ियते-- 
सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌ ॥ 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्व प्रथिर्वीं जय | ३६० ॥ 
विनायमेनो नयताऽसुखादिना बिना यमेनोनयता सुखादिना । 
महाजनोऽदीयत मानसादरं म्टाजनोदी यतभानसादरम्‌। ३६१॥ 
स त्वारम्भतोऽवश्यबलं बिततारवम्‌ । 
सबेदा रणमानैषोदवानलसमस्थितः ॥ ३६२ ॥ 
सश्वारम्भरतोऽवश्यमवलम्बिततारवम्‌ । 
सर्वदारणमानेषी दबानलसमस्थितः ॥ ३६३ ॥ 


(ख) मम्भटके मतम कान्यकौ दृष्टि से यमक काक्या ओर कितना मद्व यहतो 
इसीते स्पष्ट है कि मम्मटने यमक के मेद-प्रभेदो ओर उनके भी अवान्तर मेदो के (नामकरणः 
मे कों मौ रेसी रुचि न्यं दिखायी जो कि उनके पवैवत्तीं आन्ङ्कारिर्को ने दिखा रली हे । यमक 
के श्न भिन्न-भिन्न मेर्दोके वे सुन्दर-सुन्दर नाम काव्यप्रकाञ्च मे नहीं गिनाये गये जोकि प्राचीन 
अलङ्कार-म्रन्ो जैसे करि रद्रट के काव्यालङ्कार" मेँ ही बड़े मनोयोग से गिनाये गये हैँ । रुद्ररने 
पादषृत्ति यमक के उपयक्त ११ प्रकारो के क्रमशः ये नाम दिये है-मुल, सदंश, आवृत्ति, गर्म, 
संदष्टक, यच्छ, पंक्ति, युग्मक, परिवृत्ति, सथुद्ग ओर महायमक । ओर साथी साथ सवका 
लक्षण -उदाहरण बताति हुये यमक-~बन्ध के प्रति कविय को प्रोत्साहित तक किया है :- 

“इति यमकमशेषं सम्यगारोचयदि भः सुकविभिरमियुककेरवस्तु चौचित्यवदि मः । 

सुविहितपदभङ्गं सुप्रसिद्धाभिधानं तदनु विरचनीयं सगंबन्धेशु भूल्ला ॥' 

( कान्यालङ्कार ३.५९ ) 
अनुवाद--हइसीष्िये इसके कष्ठ मेदो के ही उदाहरण दिये जा रहे है- 

(१) हे महाराज ! सन्नारीभरणोमाय'-सश्चारीभरणा ( पतिव्रता शिरया की शकमात्र 
शोभा अथवा भरण-~पोषण-कारिणी ) उमा के अय ( प्राक्िस्थान अथवा परमपद्‌ ) 
चन्द्ररेखर ( भगवान्‌ शिव ) की भाराधना करते हये, 'सन्नारीभरणः ( सप्राम म॑ शत्रु 
पक्त के राज-सैन्य के विनाशक ) तथा अमाय ( निष्कपट ) जाप सावभौम सन्नाट्‌ हो 
जांय । ( यषां प्रथम पाद के (सश्नारीभरणोमाय रूप वण-समूह की ठृतीय पाद्‌ मं 
खात्ति होने से 'संदृश' नामक 'यमक' हे । ) 

(२) यह महापुरुष ( जयं महाजनः) श्रु के मान का मदन करने वाङा 
( मानसात्‌ ) भौर दुज॑नां का वुमन करने वारा ( महाजनोदी ) होकर भी अपनी प्राण 
रा म निरत छोगो को सुखा कर ८ यतमानसादरं, यतमानानां मरणप्रतिक्रिया- 
भ्यादृतानां सादं खेदं राति ददातीति क्ियाविशेषणम्‌ ) प्राणिरोकं के प्राणहारक 
( भसुरवादिना ) सब को नीवा दिखाने वाङे ( उनयता ) सब के सुख के संहारकतां 
( सुखाविना ›) शौर-सव को र्युरोक मे पहुंचा देने वाङे ( नयता ) यमराज के हारा 
 ( यमेन ) बिना किसी अप्राघके ही ( एनो विना) कितनी शीघ्रता से (भरं ) न्ट- 
अष्ट ्ो गया (८ अदीयत ›) ! ( यां श्ुग्मक' नाम का यमक है क्योकि प्रथम पादु की 
द्वितीय पाद्‌ म आदति है ओर तृतीय पाद्‌ की चतुथं पादम) 

(३) स (उक्त) अर्सं जवान्‌ ( शीघ्रतापूवंक समर मे प्रस्थान करने वाके ) 
अस्थितः ( विष्णुपरायण किं वा प्रचण्ड-प्रतापी ) सस्वारम्भरतः ( पराक्रम के कार्यो मं 
निस्य निरत ) सवंदारणमानेषी ( शशरु-संहार मे अपने मान के रकक ओर ) दुवानर. 
समस्थितः ( शश्रु-बन में दावानक के समान विराजमान राजा ने ) भरतः ( अपने परब 
भ्रमाब घे ) विततारवम्‌ ( सिंहनाद करते हुये ) सर्वदा ( सदा ही ) भवश्वं (वशम न 
शाने बाङे भी ङिन्तु पुनः ) अवरं ( निंर अने ) अवरुम्किततारवम्‌ ( प्राण रक्ाके 





दै९६ काव्यप्रकाशः 


अनन्तमहिमव्याप्रविश्वां वेधा न वेद याम्‌ । 

या च मातेष भजते प्रयते मानषे दथाम्‌ ॥ ६६४ ॥ 

यदानतोऽयदानतो मयात्ययं न यात्ययप्‌ । 

शिवेहितां शिवे हितां स्मरामितां स्मरामि ताम्‌ ॥ ३६५॥ 

सरस्वति ! प्रसादं मे स्थितिं चित्तसरस्वति ! 

सर स्वति ! कुर सेत्र्ुरत्तेत्र-सरस्वति ! ॥ ३६६ ॥ 

ससार साक दरेण कन्दर्पण ससारसा। 

शरन्नवाना बिभ्राणा नाविभ्राणा शरज्नवा ॥ ३६७ ॥ 
मधुपराजिपराजित-मानिजीजनमनः सुमनः सुरभि श्रियम्‌ । 


अभृत बारितवारिजषिप्लवं स्फुटितताश्रतताभ्नवणं जगत्‌ ।॥ ६८ ॥ 





ये जगा मे दिवे ) आरं ( भरि-समृष को ) रणमानेषीत्‌ ( रणभूमि मेँ बराक्कारपूर्वकं 
पकड़ मंगाया । )--यष्ां “महायमकः है जिसमे परे श्टोक की ही जाघ्रृत्ति का चमत्कार 
दिखायी दे रहा है । महायमक शौर शाब्दश्ेष मे एक मेद्‌ हे जिसका ध्यान रखना 
वश्यक । शाब्दश्छेषमे तो एक ही प्रयलसेदो वाक्यो का उश्चारण होता है किन्तु 
महायमक में प्रयज्ञ-दयपू्वंक । 

(८४) ( उस जगन्माता परमेश्वरी दुर्गां के चरणरज हमरे मनोरथो को सफ़र 
अनावें ) याम्‌ ( जिस ›) अनेन्तमहिमध्याक्षविश्वां ( अनन्त (महिमा से विश्व-ब्रह्माण्डम 
व्याप्त देवी को ) वेधा न वेद्‌ ( ब्रह्मा भी तत्वतः नष पहश्वान पति ) च (भौर ) (या 
मातेव प्रणते भानवे दयां भजते) जो कि माताषी भांति अपने आगे प्रणत मनुज पर 
सदा द्या-हरि रखा करती है । ( धी आनन्दवर्घनाचायं के 'देवीशतक' के दस शोक 'मे 
"संद्टक' नामक यमक ललङ्कार हे कर्योफि यहां हितीय पाद के अन्तभाग "न वेद्‌ याम्‌! 
की चसुर्थ पाद्‌ के अन्त भाग मे आबरुत्ति है । ) 

(५ ) ( शिबेहितां ) भगवान्‌ शंकर की कामना-भूमि, (स्मरामितां-) कामदैवके हारा 
अपरिष्िश्न सौन्द्यंशालिनी किं वा ( हिवे हितां ) निरन्तर रोककशष्याण मँ ख्गी 
( तां स्मरामि) उस परमेश्वरी दुर्गां को नमस्कार हे, जिसके ( जभयदानतः ) मङ्गक-दानो 
के द्वारा ( यदानतः ) निरन्तर प्रणत ( भयं ) भक्त-जन ( नयाययं न यति) कभी भी 
हुरमागं पर नहीं चरा करते । ( आनन्दवरधनाचायं के द्देवीशवक' की इस रखना. में 
"आन्ति, यमक अलरुकार है क्योकि यषां एक ही पदु मे आदि भाग की अन्तभागमें 
सुन्दर आ्ृत्ति दिखा दे रही है । ) 

(६) ( हे सरस्वति ) हे वाग्देवि ! दुर्गे ! ( केत्रकुर्ेत्र सरस्वति ) हि भक्त-अन के 
कुरशेप्ररूपी हद्य-शेत्र की आष्लाविनि ! देवि ! ( प्रसादं सर ) जप्त भक्त-जन पर प्रसन्न 
हो जौर (मे चित्त-सरस्वति ›) मेरे मनः समुद मेँ ( स्थिति स्वति कुर ) अपना सुन्दर 
निरन्तर भावास बना छो । ( '्देवीक्षतक' की हस रचना मे पूर्वाद्धं मँ “आथन्तिक भौर 
उन्तराद्धं म आधन्तिक किं वा अन्तादिक दोनो का 'समुष्चय' स्पष्ट प्षर्क रहा हे । ) 

(७ ) ( ससारसा ) कमटो अथवा सारसो के साथ ( नवानाः ) भपङ्किरु मागो से 
रमणीय ( नाविश्नाणा ) परियों क कर-कूजन से सुरम्य ( शरं बिज्नाणा ) कास-ङुसुम 
से अतिशय कमनीय ( नवा शरत्‌ ) नयी-नथी यह शरद्‌ छतु ( कर्षेण सां ) मानो 
हृदयोन्मादक मदन के साथ (दर्पेण सक्तार ) अपने अभिंभान म चूर ही पही। 
यहां पूर्वां भौर उत्तरां दोनो मं आचन्तिक जौर अन्ताविक का 'ससुश्चय, है । ) 

(८ ) ( मधुपराजिपराजितमानिनीजनमनः सुमनः सुरभि ) मानिनी जन के हवया 
को मरो के मधुर गुन से पराजित करने वारे धल के हारा संतः सुरमित, ( वारित. 


नवम उल्लासः ३९७ 








एषं चित्यसहसनै स्थितमन्यदुन्नेयम्‌ । 
( श्लेष ) 
(११६) वाच्यभेदेन भिश्ना यह्‌ युगपद्धाषणस्पृक्षः । 


शिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिर्धा ॥ ८४ ॥ 
( श्लेष के भेद ) 
अभेदेन शब्दभेदः इति दशने काव्यमार्गे स्वरो न॒ गख्यते इति च नये 
वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यदू युगपदुश्वारणेन श्लिष्यन्ति भिन्नं स्वरूपम- 
पहनुवते स श्लेषः । स च वणे-पद-लिङ्ग-भाषा-प्रकृति-प्रयय-बिभक्ति-बच 
नानां भेदादष्टधा । 


वारिजविष्चवं ) तुषारपात के अभाव में प्रसन्न कमर-वनों से सुशोभित, ( स्फुटितवान्न 
तताभ्रवणं ) मञ्रि्भो से भरे ओर रू किशख्यो से कमनीय भाच्नरकाननों से सर्वत्र 
रमणीय ( जगत्‌ ) यह सारा संसार-इस वसन्त काक मे (श्रियं श्त ) एक अद्भुत 
सौन्देयं से भर उठा । (८ महाकवि रत्नाकर के (हरविजय महाकाभ्य, के इस श्लोक मं रेखे 
यमक-भेदो का समुच्चय हे जिनमें वणे-समूह अनियत स्थान में आदब्रृत्त हो रे है । ) 

हसी प्रकार "यमक के नाना सेदो के नाना प्रकार के चमत्कारो से भरे भनेकानेक 
उदाष्टरण स्वयं काभ्य-साहित्य मे देखे जा सकते है । 

रिष्पणी-( क ) काग्यालङ्कार, के रचयिता आचार्यं सुद्रट ने “नियतस्थानावृत्ति यमक कै 
प्रकारो की गणना तो संभव मानी है किन्तु अनियतस्थानाव्ृत्तिः यमक कौ असंख्य प्रकार 
का हयी कहा है- | 
भ्यमकानां गतिरेषा देक्चावयवावपेक्षमाणानाम्‌ । जनियतदेश्ावयवं व्वपरमसंख्यं सदेवासिति ॥' 

आचाय मम्मट ने प्राचीन आद्क्रारिकों की मान्यताकी रक्षाकीदही दृष्टि से यहां "वमक के 
कतिपय भेदो का विवेचन किया है । 

( ख ) मम्मथ के अनुसार यमक~बन्ध मे कविजन का अभिनिवेश्च अनुचित है क्योकि मम्मर 
की इष्टि म आनन्दवधंनचायं की यह धारणा- 

शध्वन्याव्मभूते शङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । शक्तावपि प्रमादिस्वं विग्ररुम्मे विशेषतः ॥१ 

काभ्य-सौन्दयं की रक्षा के लिये अत्यन्त अपेक्षित दै) 

अनु्राद-“शेष, वह अकार हे जिसमे अर्थ-मेद्‌ के कारण परस्पर भिश्न भी शाम्‌, 
उश्चारण-सारूप्य के कारण, एकरूप प्रतीत हुआ करते है । यह भक्षर दरष्यादि के हस प्रकार 
ढे सारूप्य के कारण, आठ प्रकार का हुजा करता है । 

टिप्पणी--( क ) श्लेषः के मूलमेंजो बात द्िपी है वह है भिन्नाधैक शर्ब्दोके पारस्परिक 
मेद की अप्रतीति, जिसक्रा कारण है रेते शब्दो मं, वर्ण की समान आनुपूर्ींके होने से, उच्चारण 
की समानता । 

(ख ) मम्मट् की इेष-परिभाषा रद्रट की इलेष-परिमाषाका अनुसरण करतीहै। रद्रटजे 
श्लेष का ठता ही स्वरूप-निरूपण किया हे- 
वत्तः समर्थम्थं सुरिरष्टाङ्धिष्टविविधपदसंधि । युगपदनेकं वाक्यं यत्र विधीयेत स शङेषः ॥ 

वर्ण-पद्‌.लिङ्क-भाषा-प्रकृति.व्रष्यय-विभक्ते-वचनानाम्‌ । 
अश्रायं मतिमदिर्विधीयमानोऽष्टधा भवति ॥' ( कान्याल्कार ४. १, २) 

अनुबाद शेष कहते ह परस्पर भिन्न भिश्च धर्थं रखने वारे भी शब्दो मे, पेकरूप्य- 
असेद्‌ की प्रतीति को, जिखका (भर्थमेदेन शब्दभेदः"-'यदि अथं भिश्च भिन्ने तो हब 
मी भिन्न मिश्री होगे ( उद्धट.सिदधान्त) की द्टिसेतो यह अभिप्राय कि परस्पर 
निश्न.स्वहूय मी शब्द उच्चारण-सारुष्य के कारण मिश्च-भिन्न न प्रतीत होकर एक से प्रतीत 


२१८ कान्यप्रकाशः 
करमेणोदाहरणम्‌- 
अलङ्कारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो 
विशीणोङ्गो भङ्गी वसु च धृष एको बहुवयाः । 
अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामरगरो- 
विधौ वक्रे मूध्नि स्थितवति षयं के पुनरमी ॥ ३६६ ॥ 
प्थुकात्तेस्वरपात्रं भूषितनिः शोषपरिजनं देव ! । 
विलस्करेशुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ ३७० ॥ 
मक्तिप्रहषिलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्थिनी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेर्नति हितप्राप्रये । 
लावस्यस्य महानिधी रसिकतां लदमीदशोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां भवातिंशमनं नेत्रे तनुवा हरेः ॥ ३७१ ॥ 








हुमा करे, किन्तु इस दृष्टि से (जो किं वास्तविक दृष्टि है ) कि “काष्यमागं मे स्वरादिभव 
छी कोहं विवक्षा नहीं ( क्योकि एेसा होने से श्केष-सौन्दुयं ही नष्ट हो जायगा ) इसकः। 
ज्ञो अभिप्राय है वह हे भिन्नार्थक भी शब्दम, एक प्रकार ॐ उच्चारण के कारण, उनढे 
- स्वरूप-मेद के तिरोहित हो जाने का । यह शेष ( वस्तुतः सभङ्गपदश्रेष ) वणं, पद्‌, लिङ्ग 
भाषा, प्रहरति, प्रस्यय, विभक्ति ओर वचन इन भाठ मेदक उपाधिर्थो के कारण भाट प्रकारका 
हुभा करता ह । 

हन ( शछेष-मेदो ) के करमक्षः ये उदाहरण है - 

( १ >) वक्रे विधौ-अष्टमी चन्दर-शकर पक्चान्तर मेँ कुटिरु भाग्य के मस्तक पर 
विराअमान रहने पर जब कि देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर की भी यष अवस्था कि भीषण 
नरयुण्ड ही अकृङ्कार रह जाय, विकराङ्ग शङ्खी ( गण विकेष ) ही एक माच्र सेवक ब 
ज्ञाय ओौर जीणं-शीर्णं एक शरृषभ ८ नन्दी > ही केवर धन के नाम पर दिखाई देने लगे, 
तब भला हम सरीखे तुच्छ मनुजो की क्या बात ! 

[ यहां "विधु" भौर "विधि" दोनों शब्द का सक्तमी.एक वचनान्त रूप "विधौ" है भौर 
हस प्रकार दोनो में उश्चारण-सारप्थ होने से एक रूपता की जो प्रतीति है वह वर्ण॑-शरेष हे, 
जेता हि रट का मी मत है- 
धयत्र विभक्ति-प्रत्यय-वर्णवशादेकरूण्यमापतति । वर्णानां विविधानां वर्णश्रेषः स विज्ञेयः ॥] 

(८२) हे महाराज ! शव तो भापका भौर हमारा लावास एक रूपी हो रहा हे-यदि 
भापका भावास "पृशुकातंस्वर-पात्र, विपुर स्वणं-पाश्रो से परिपूर्णं, “मूषितनिःरोषपरिजिनः. 
सज्ञ-धजे भनुचर-परि्रों से भरप्र शौर "विलसररेणुग्टन' सुन्दर सुम्द्रं हथिनिर्यो से 
सजा-धजा है तो हमारा भी श्रावास 'पृथुकाऽत्तस्वरपात्र भूखे-प्यासे बारू-बश्चो फ करण- 
क्रन्दन का एक मात्र स्थान, “भूषितनिःश्चेषपरिजनः, भूमि पर ही अेठने-उरने वारे समस्त 
पुत्र-कष्टत्रादि से भरपूर क्नौर “विरसत्करेणुगहनः डेरा-डारे पडे हुये चृ की विर की 
धृ से धूसरित है । [ यहां पद्‌ श्लेष है क्योकि ये समस्त.पद्‌ अर्थम से भिन्न पद्‌ होने 
पर भी उश्चारण-सारूप्य के कारण एकरूप बन रहे है । ] 

(१ ) भगवान्‌ दिष्णु के षे नेत्र भथवा उनकी वह मूतिं आप सबही मवनबाधा षी 
शान्ति करे । केसे नेत्र भौर केसी मूति ! "भक्ति प्रहविषछोकनध्रणयिनी, (नेन्न तो ) भक्षञर्नौ 
पर दया-द्ट रखने में निरन्तर तध्पर ( ओर मूति ) भक्त जनो के वशंन का एकमाच्र केन; 
“नीकोव्परूस्पर्धिनी' (नेश्र तो ) नीट-कमरु की सुन्दरता से होड रगाने वाके (भौर मूरति) 

घुम्बुरता मे नीर कमर से बद़ी-चदी, “ध्यानारम्बनतां समाधिनिरतैनीते हिवधराक्षयेः 
( भेश्र तो ) परमपद के दष्छुक समाधिनिरत योगिथो के ध्यान के एकमात्र भाक्टस्बन चमे 


नवम उक्तास ३१६ 


[क कक्कर क क गक) क हा 1) पीपी 





एष वचनश्लेषोऽपि । 
महदे सुरसन्धम्मे तमवसमासङ्गमागमाहरणे । 
हरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥ ३७२ ॥ 
अयं सर्वाणि शाल्नाणि हदि शेषु च षद्यति । 
सामथ्येकृदमिश्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ॥ ३७३ ॥ 





( ओर मूतिं ) मनोरथ-सिद्धि के इच्छुक योगि-जन के ध्यान का केन्द्र बनी; कावण्यस्य 
महानिधी" (नेश्र तो) सौन्दयं के भसीम भाधारसरूप से विरजमान ( भीर मूरति ) 
सौन्दर्यं की भक्षय निधि, भौर साथ ही साथ “लचमीदशोः रसिकतां तम्बती' (नेश्र तो ) 
महारुचमी की दि में रतिमाव के प्रकाशक ( शौर भूति ›) यष्टाकच्मी के हृदय में रतिभाव 
को भंकुरित करने वारी ! यष्टी वचन-ररेष का भी उदाहरण दै । 

[ यषां 'रिङ्ग-रकेष, हे । लिङ्ग-ररेष का रण यष्ट है- 

"सखी पुंनपुंसकानां ल्ब्डानां भवति यत्र सारष्यम्‌ । 
रघुदीरधस्वसमासेर्हिङ्गश्रेषः स विज्ञेयः ॥१ ( रुद्रट कन्यारङ्कार ५. ८ ) 

अर्थात्‌ दीं के हस्व होने, हस्व के दीघं होने अथवा समास के कारण जो खीणिङ्ग 
पुंलिङ्ग भौर नपुंसकलिङ्ग के शाब्दं का रूप-सादर्य हुभा करता है ष्ट लिङ्ग-रेष है । यहां 
'भक्तिप्रह्विलोकनप्रणयिनी' जव नेत्र का विशेषण है तब नपुंसक रिग का शब्द हे ओौर 
जव भूतिं का, तब खीशिङ्ग का । यहीं पर वचन.श्ेष भी हे क्योकि नेत्र का विशोषण यह 
समस्त पद तो प्रथमा के हिवश्वन का रूप है भौर मतिं का विशोषण, प्रथमा के एक वचन 
का रूप । यदी बात अन्य विशेषणो के सम्बन्ध मे भी यथासंभव घटित होती है । ] 

(४) ( हे उमे ! मे महदे आगमाहरणे तं सुरसन्धं समासंगं अव, अवसरे ( च ) षहु- 
सरणे चित्तमोषं सहसा हर ) हे परमेश्वरि दुगे ! हस जीवन के महोस्सवरूप वेदविद्ोपाजंन 
मे देवो के हारा भी सदा जभीप्सित मेरे मनोथोग की निरन्तर रचा करो जर समय समय 
पर प्रसरणक्लौर मनोमोह काभी दीघर ही अपसारण करो। ( यह तो संस्छृत भाषा मेँ 
श्छोक जीर उसका तारय हुभा ) भौर ( मम देसु रसं धम्मे तमवसम्‌ आसम्‌ गमागमा 
हरणे । हरवह ! सरणम्‌ तम्‌ चिच्रमोहम्‌ अवसरउ मे सहसा ) हे हर-वड गौरि ! तग्हीं 
एकमात्र शरण हो, धम-कमं मे मेरी प्रीति उस्पश्न करो, जन्म-मरण के निदान हस संसार 
म मेरी तामसी प्रदृत्ति का नाक्ष करो ओर मेरा मनोमोह शीघ्र दर ष्टो जाय। (यष 
ध्राङ्कत भाषा में श्लोक ओर उसका अभिप्राय रहा ) 

[ यहां संस्कृत णोर प्राकृत माषा की भिन्न रचतायं उश्चारण-सार्ष्य के कारण एकरूप 
हो रही है भौर हसखियि यषां भाषा.श्केष है ] 

(५) ( अमित्राणां मित्राणां च सामथ्वंज्ृत्‌ अयं दृपाव्मजः ) शुभो के सामभ्य का 
नाक्ञक ओर मित्रो के सामथ्यं का विकासक यह राजकुमार ( सर्वाणि (शाखाणि हदि हेषु 
च वच्यति ) अपने हृदय में समस्त शासना को धारण करेगा ओर साभ ही साथ शाखो 
मे इनका प्रवचन भी करेगा । 

[ यक भकृति-श्छेष है । प्रति शरेष की परिभाषा यह है- 

विद्यन्त यश्नानम्यैः सारूप्यं प्रस्ययागमोपपदैः । 
प्रक्रतीनां विविधानां प्रजृतिरश्रेषः स विज्ञेयः ॥ (रुद्र काव्यालङ्कार ४. २४) 
अर्थात्‌ एक प्रकार के प्रष्यय, आगम अथवा उपपद्‌ के कारण नाना प्रकार छी श्रङ्ति, 
की जो समानरूपता होती हि बह प्रङृति.रेष हे । यहां "वच्यति, "वह, भौर “वच्‌, दो भिन्च 
धातुओं के लट्‌, कारूपहै जोकि परस्पर एकरूप प्रतीत हो रा है। हसी प्रकार 
(सामभ्यंहृत्‌' मे (कृन्त' ओर “हृ' धातुर्भो से फिप्‌ प्रत्यय के कारण रूप-साम्ब हो गया ह । 


३२० कोष्यत्रक्छशः 


केन ज 


# 


रजनिरमणमीतेः पादपदू मावलोक- 
लणसमयपराप्रापूवंसम्पत्सहक्तम्‌ । 
प्रमथनिवहमध्ये जातुचिसत्वतप्रसादा- 
दहमुचितरुचिः स्यान्नन्दिता सा तथा मे ॥ ३५४ ॥ 
सर्वस्वं हरः सर्वस्य त्वं भवच्टदतत्परः । 
नयोपकारसाम्भुख्यमायासि तनुवतेनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
(१२०) मेदाभावात्मकृत्यादैरभेदोऽपि नवमो भवेत्‌ । 


भ्कृति-शरेष यह इसलिये है क्योक्ति प्रति में जो भिन्न-रूपता है वह प्रत्यय के कारण 
एक रूपता में परिणत प्रतीत हो रही है । ] 

(& हे देवि ! यदि तुम्हारी दयाहो ल्लायतो मै भी चन्द्रशेखर भगवान्‌ शङ्कर के 
चरण-कमरू के ध्यान मे ही अनन्त अरीकिक रेश्वयं की प्राति करते हुये, प्रमथ-दृन्द में 
स्थान पाने भँ उत्कट उक्कण्ठा से भरा तुम्हरे मनोरञ्जन का साधम बन जाऊं ओर तब 
मेश गणाधिपस्य तो सिद्ध हीषो जाय! 

[यहां प्रस्यय-शेष है जिसका छक्षण यह है- 

श्वत्र प्रहृतिप्रस्ययसमुदायानां भवल्यनेकेषाम्‌ । सारूण्यं प्रष्ययतः स क्तेः प्रत्यय शेषः ॥" 

( रूद्रर-कान्यालङ्कार ४. २६ ) 
रथात्‌ यदि प्रत्यय के कारण भिश्न ३ प्रहृति-प्रत्यय-समुदार्यो्मे सारूप्य हो जायतो 
उसे प्रस्यय-श्ेष कहते है । ^रजनिरमणमौरेः, इत्यादि रचना म "नन्दिता, में शेष है 
क्योकि यह पद, जो कि कृदन्त वृच्‌ ओर तल्‌ रूप तद्वित-दोरनो प्रष्यर्यो के कारण लिद्ध 
होता है ओर भिश्च २ अर्थं जेसे कि (नन्द्‌ + तृच्‌ = नन्दिता ) आनन्ददायक ओर 
( नन्दिन्‌ + तल्‌ = नन्दिता ) नन्द्स्वि अथवा गणाधिपत्य का वाचक है वस्तुतः दो होते 
हये भी एफरूप प्रतीत हो रहा हे । 

(७) (शिवके प्रति एक दस्युकी उक्ति) हे (हर) महादेव ! अही सबके 
सर्वस्व है, आप ही सव के संसार के निवत्तक ( मुक्ति-प्रद) है भौर शाप ही अपने 
स्वरूपं छी पेसी स्थिति रखा करते हँ जो ॐ नीति के सर्वथा अनुकर किं वा रोक- 
कर्याण के सर्वदा धनुरूप हे । 

( उस दस्यु की भपने पुरे प्रति उक्ति) हे पुत्र ! तू सब का स्व॑स्व-हरण करर, 
सब के धरम संध रूगने में कमर कस रे, किसी के प्रति प्रद्युपकार की भावना नरख 
लौर अपनी पएेसी जीविका बना छे जो द्रो को आतङ्कित करती रहे । 

[ यह विभक्ति-शटेष का उदाहरण है । यषां "हर, दस्यादि पद्‌ "सुबन्त, ओर "तिडन्त, 
दोनो है शौर भिन्न २ वरथो के वाचक किन्तु उश्चारण-सारूप्य के कारण एकरूप हो रहे 
है । र्रर ने अपने काष्यालङ्कार ( ४.२८ › मे विभक्ति-शटेष का जो रक्लण दिया हे भर्थाव्‌- 

सारूप्यं यत्र सुपां विदलं तथा सर्वथा मिथो मवति । सोऽत्र विभक्ति शेषः ॥! 
वह यषां सर्वथा घटित हो रहा है । ] 

टिष्पणी--उपयुक्त आर्ठे प्रकार के शेष सभङ्ग-पद-षटेष कहे जति हँ । प्राचीन अलङ्कार 
श्चास मे समभङ्ग-~पद-शेष कौ ष्टी शब्दालङ्कार माना गया है ओर इसकी रचना के स्वि कविरयोको 
उत्साहित भी रिया गया है जेसा कि रुद्रट की निन्न उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है, 

शशब्दानुक्षासनमशेषमवेस्य सम्यगभालोस्य रुचचयमधिगम्य च देशभाषाः । 

यज्ञादधीस्य विविधानमिधानकोषाय्‌ छेषं महाकविरिमं निपुणो विदध्यात्‌ ॥१ 

( कान्यालकार ४, ३५ ) 


भनुवाद “छव का ( इन आवें सभङ्ग-पद शकेष-प्रकारो के अतिरिक्त ) एक नवां मी 
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नवम बल्लासः ३२१ 
नषमोऽपीत्यपिभिन्नक्रमः। 
उदाहरणम्‌-- 
योऽसक्रः्परगोत्राणां पत्तच्छदक्षणक्तमः। 
शतकोटिदतां भिभ्रद्िबुषेन्द्रः स राजते ॥ ३७६ ॥ 
अत्र प्रकरणादिनियमाभावात्‌ द्वाबध्यर्थो वाच्यौ । 
नयु स्वरितादिशुणभेदात्‌ भिन्नप्रयत्नोश्वाय्यांणां तदभावादभिन्नप्रयतनोच्चा- 
याणां च शब्दानां बन्येऽलक्कारान्तरभ्रतिभोत्पत्तिदेतुः शब्दश्लेषो ऽ्ंश्लेषश्चेति 
दविविधोऽप्यथोलङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्येरिति कथमयं शब्दाऽलङ्कारः । 





प्रकार है ( अर्थात्‌ अभक्गपद्‌ रेष ) जिस मेँ शब्द्‌, बिना किसी शब्व्‌-मेद के कारण 
जेषे कि ( पूरव॑परतिषादित ›) प्रकृति आदि से भिन्न हुये भी, भिन्न २ अर्थं का अभिधायक 
इभा करता है । 

यहां “मेवोऽपि नवमः, का अभिप्राय है 'नवमोऽपि सेदः" अर्थात्‌ नवां मी मेद, क्यो कि यषां 
“अपि, ( मी ) का कमान्वय नहीं भपि तु ्युष्मान्वय विवच्ित है। इसका उदाहरण है- 

( राज-पश मे ) अनेकां वार शध्रु-राजवंश के समर्थकों को धिन्न-भिन्न करने 
अविरुम्ब सश्रद्ध वा सहस्रकोटि दानी ढकी महिमा से मण्डित यह महाबुद्धिमान्‌ 
राजेन्द्र वस्तुतः विराज र्टा है । 

( इन्द्र-पश् मे ) अनेको बार बे २ परवतो के विदारण में सषा समर्थ, वन्नके हारा 
शश्रु-संहार मे निरत देवराज इन्द्र विराज रहे है । 

यहां कोई पेषे प्रकरण हस्यादि नहीं जो कि दोनो अर्थौमे से किसी एक का नियन्त्रण 
करने वाले हो हसलिये दोनों अथं ( राज-पषगत तथा इन्दर पश्-गत ›) वाच्यां ही 
हैँ ( जिसमें शेष, का स्वरूप स्पष्टे ) 


रिष्पणी--( क ) भ्योऽसक्ृत्‌ परगोत्राणाम्‌” इत्यादि रचना अभङ्गपदक्षेष के उदाहरण के 
रूप में यहां उद्धूत की गयी है । कान्य मेँ ध्वनि-तत्व के मानने वले आलङ्कारि्को के स्यि इस 
प्रकार के रेष ओौर अभिधामूला व्यज्ञनाका पारस्परिक वेधम्मं बताना आवश्यक है। आचाय 
मम्मरने .इसीलियि कहादहैकि प्रकरण आदि के नियन्त्रण के अभावमेंमी अथ-द्य कीजौ 
प्रतीति है वह तो अभङ्ग देष का विषय है ओर प्रकरणादि के नियन्त्रण के सद्धाव मे अर्थान्तर 
कौ प्रतीति ध्वनि का विषयदहै। 

( ख ) मम्मर ने दलेषःरूप शब्दालङ्कार मं रद्र के शब्दश्लेषः को तो सभङ्ग पदररेष) के 
रूप मे अन्तभूत किया है मौर उद्भट के अथेरदलेष का अन्तगेणन किया है “अभङ्गपदश्लेष' के रूपमे । 

( श्लेष-विषयक प्राचीनमत-निराकरणतथा अमङ्गपद श्लेष में शब्दारंकार-सम्थंन ) 


अनुवाद-( प्रश्न )-यषां यह प्रश्न उठ सकता है-( सभङ्गपद्-श्ेष किसी प्रकार 
शब्दालंकार भले ष्टी षो ) धभङ्गपद्‌ शेष को शाब्दुशरेषारंकार कैसे मान लिया जाय १ 
जब कि अन्य प्राचीन आलंकारिक ( जसे कि उद्व, उय्‌यक आदि ) इसे अर्थ॑श्छेषारंकार 
कह सुके हं ओर दसल्यि कह चुके है क्यो कि जव स्वरितादि स्वरमेव से भिश्च-भिश् भी 
भ्रयश्न से उश्थारित शब्दो म एकरूपता-प्रतीति खूप शब्दुशरेष, अन्य अलंकारो 
भाभास के उपादक ोने ऊ कारण अर्थं-श्रेष ही हो तब बिना किसी स्वराधिमेदध्रयोऽय 
प्रयत्नादि-सेद के ही भिन्न-भिश्न अथं-प्रस्यायक एकला्दरूप शेष ( अभङ्गपदररेष ) 
जिसमे भन्य कंकर के आभास के उत्पादन का भी सामर्थ्यं है, अर्थश्केष नष्टीं तो भौर क्या १ 

टिष्पणी--यहूं मम्मट ने उद्कट मौर उनके व्याख्याकार श्रीप्रतीहर इन्दुराज की मान्यता 
का संकेत किया है । उद्धर के अनुसार “दिरष्ट' ( अर्थात्‌ मम्मर-सम्मत शश्ङेष ) अकार क 
सरूप यह है- | 
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उच्यते-इह दोषगुणालङ्कराणां शब्दाथेगतत्वेन य विभागः सः अन्वय- 
व्यतिरेकाम्यामेव उ्यवतिष्ठते । तथा हि-कष्टत्वादिगाढत्वायनुप्रासादयः व्यथ- 
त्वादि्रीव्यद्युपमादयस्तद्धाव-तदभावातुविधायित्वादेव शब्दाथेगतत्वेन अ्यव- 
स्थाप्यन्ते । | 

स्वयं च पल्लवाताम्नभास्वत्करविराजिता । इत्यभङ्गः 
_, प्रभातसन्ध्येषास्वापफललुग्धेदितभ्रदा ।॥ ३५७ ॥ इति सभङ्गः, 
। ५. 

इति द्वावपि शब्दंकसमाश्रयाषिति योरपि शब्दश्लेषत्वमुपपन्नम्‌ न त्वाथ- 
स्याथेश्लेषत्वम्‌ । अथरलेषस्य तु स विषयः यत्र शभ्दपरिवततेनेऽपिन श्लेषत्वखण्ड- 
ना यथा-- 
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भटकारान्तरगता प्रतिभां जनयत्‌ पदेः । हि विषैरर्थशब्दोक्तिविशिष्टं तत्‌ प्रतीयताम्‌ ॥' 
( कान्यालंकार सार सग्रह ४. ९-१० ) 
घौर इन्दुराज के द्वारा इसका उन्मीरन यह- 
“एवञ्च रिष्टं हिविधमप्युपमा्षटंकारप्रतिभोष्पादनह्वारेणाऽरुकारतां प्रतिपदते 1“ "“* 
लटकारान्तराणामन्र प्रतिभामात्रं न तु पदबन्धः ।' 
ताप्पयं यष है किं “रिष्ट चाहे वह्‌ शब्द रिलष्ट' हो ( जिसमें स्वरादिभेद से द्विविध रूपके रब्द 
लथवा वस्तुतः द्विविध शब्द परस्पर साद्रदय के कारण एकरूप-मभित्र-ल्गा करते है) या अर्थं 
रिरुष्ट हौ ( जिस्म भिन्ना्थक किन्तु समानरूप के राष्द भिन्न-भिन्न अथं का बोधन किया करते 
है ) अथं का अलकार है क्योकि इसमे उपमादि अलंकारो के अवमान का सामथ्यं रहा करता है । 
अनुवाद-ङिन्तु इसका समाधान यह हे-- यषां ( अलङ्कारा मे ) दोष, गुण 
लौर अलङ्कारो के शब्दगत तथा अर्थगत सूप से विभाजित ्टोने छी जो भ्यवस्था हे उसमें 
एकमान्र अन्वयः भौर “भ्यतिरेक, के सिद्धान्त का हीहथदहै। क्योकि (शब्द के) 
भुतिकटु्व आदि दोष अथवा ओज ( गाढबन्ध ) आदि गुण अथवा अनुप्रास भादि 
लकङ्कार ओौर ८ घर्थं के ) अपुष्टा्थरव जादि दोष अथवा ओज ( प्रहि ) भादि गुण भथवा 
उपमा भादि अङ्कार की जो ( शब्दगतं ओर अ्थंगत रूपसे ) विभाग-अ्यवस्थ। की गयी 
ह उसका एकमात्र कारण है उस शाञ्द्‌ अथवा भर्थ के सद्ाव अथवा असद्धाव का उस 
दोष, गुण भथवा अरुङ्कार कै हारा अनुवर्तन किया जाना । ^श्रेष, के सम्बन्धमें मी यही 
बात छागू होती है क्योकि हस प्रसङ्ग षर्थात्‌ "स्वयं च 'पह्ववातान्न मास्वत्करविराजिता- 
पल्लव के समान भङ्णवणं जौर दीतिमयकरो से सुशोभित-फिंवा “भस्वापफलर्ट्टभ्येहित- 
प्रदा"-कष्टभ्य ( मोशरूप ) फल के इच्छुक रोगो की कामना की पूति करने वाली यह 
भगवती गौरी उस प्रभात-संभ्या की भांति है जोकि "पञ्ववाताश्रभास्वष्करविराजिता,- 
प्चव के समानं भङ्णवणं सु्थं-किरणो से सुशोमित-िवा "अस्वापफल्लुभ्पेहितप्रदा'- 
अस्वाप लर्थात्‌ जागरण के एरु (स्नान संभ्यादि) के चाहने वारे रोगो की अमीष्टदायिनी 
इषा करती हे ।* 
इत्यादि मे जो अभङ्गपद्‌, ।८ जेसे कि '"पञ्लवातान्नमस्वत्करविराजिता, मे) जर सभङ्ग 
पद ( जेसे कि “अस्वापफषृलुग्धेहितप्रदा' मे, ) रेष है वे दोनों ही ( अन्वयग्यतिरेक 
ढे सिद्धान्त के अनुसार ) एकमात्र शब्द्‌ पर आधित हैँ जौर इसखिये इन दोनो का कषब्द्‌- 
शलेष माना जाना युक्ियुक् है न कि परे अर्थात्‌ अमङ्गपद शेष ८ पञ्ववातान्न त्वादि ) 
का शर्थंरेष कहा जाना (नौर दूसरे भ्थात्‌ समङ्गपद्‌ रेष का शब्दश्केष कहा जाना ।) 
 ( इससे यष निष्कषं नहीं निकारा जा सकता कि अर्थरङेष का कीं मी कोर प्रसङ्ग 
महीं क्योकि ) भ्थश्केष का तो वहां प्रसङ्ग हे जहां शब्द्‌ के परिवर्तन किये जाने पर भी 
“शकेष'-मङ्ग नीं हुधा करता जेषे कि यहां जर्थाव्‌- 
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स्तोकेनोश्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
अदो सुसदृशी त्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥ ३७८ ॥ 
न चायम्रुपमाप्रतिभोत्पत्ति्ेतुः श्लेषः अपि तु श्लेषप्रतिभोत्पत्ति्ेतुरुपमा । 
तथा हि-यथा (कमलमिव समुखं मनोज्ञमेतत्कचतितराम्‌' इत्यादौ गुणसाम्ये 
क्रियासाम्ये उभयसाम्ये वा उपमा । 9१ ५।१। 





तथा- | 
(सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांद्ुबिम्बमिष, । ~ “णव . 
इत्यादौ शब्दमात्रसाम्येऽपि सा युक्तैव । ष 4 
तथा ह्यन्तं खद्रटेन- (त 
स्फुटम्थालङ्कारावेतावुपमासयुश्चयौ किन्तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः ॥ इति । 
न च (कमलमिव मुखम्‌ इत्यादिः साधारणधमपरयोगद्यूल्य उपमाषिषय 
इति वक्तं युक्तम्‌ पूर्णोपमाया निर्विंषयत्वापत्तेः। 


"वदे आश्वर्यं की वातै किञ्िसी दुष्ट व्यक्तिओर तुराकोटि ( तराजू की डंडी ) 
की एक सरीखी ही हारुत हुभा करती हे अर्थात्‌ दोनो थोद़े ही मँ ऊपर चढ़ जाते है भीर 
थोद्धे ही मेँ नीचे उतर भाते है! ( जहां “स्तोक्ेनोक्नतिमायाति, के बदरे “अक्पेनोदरेक- 
माथाति, भादि कर देने पर भी भथंदो ही निककते द अर्थात्‌ तुकाकोटि क सम्बन्ध मं 
“ऊर्ध्वगमन, ओौर 'भधोगमन' रूप जर खरुजन के सम्बन्ध मे "अहंकारः जर 'दप॑नाश्चःरूप ) 
साथ ही साथ व्पक्लवातान्रभास्वरकरविराजिता' इत्यादि जो भभङ्गपश्‌ श्ठेष है उसके 
लिव यह कहना भी उचित नहीं कि इसके हारा यषां ( भगवती गौरी ओर प्रमात-संभ्या 
म भौपम्यक्षी दृष्टि से ) उपमा के आभास की प्रतीति हुभा करती है क्योकि स्तुतः जो 
बातहिवहतोहिउपमाकेद्टाराही यहां श्रेष के आभात्त की प्रतीतिके होने की बात। 

( यषां यह भी नहीं कहा जा सकता रि शब्द-साम्य मात्र के कारण पञ्लवाताज्न” 
इत्यादि म उपमा कते क्योकि ) जैसे उपमा गुणसाम्य अथवा क्िया-साम्ब अथवा 
गुण-क्रिया-साम्य ॐ कारण पेसे प्रसङ्ग जेसे कि "कमर के समान मनोहर यह मुख कितना 
क्ोभित हो रहा है" मे मानी जाया करती हे वैसे ही हसे शब्द-मान्र के साम्य मे मी जैसा 
कि.“सक छर ( कोराहरु भरा ) यह नगर दस्र समय सकरकठ ( पूणंमण्डर ) चन्द्र 
विम्ब के समान हो रहा है" इत्यादि प्रसङ्ग मे स्पष्ट हे, मानना सर्वथा युक्ति संगत है । भौर 
इसीलिये तो ( काब्यारङ्कार के रचयिता, आचायं ) सदर ने का हे- 

"यथपि यह ठीक हे कि उपमा भौर समुच्चय ( गुण, क्रिया जर इन दोनो के साभभ्यं 
के कारण ) निधित रूपसे अर्थाकार है ङिन्तु यमी ठीके किहं ब्दमान्र के 
साधम्यं मे भी देखा जा सकता है +, 

( अब शकेष के प्रसंग मे की कषौ शब्द्-माग्र साम्य के कारण उपमा-अीपम्य-मान 
डने का यह अभिप्राय निकार केना कि 'कमरूमिव मुं मनोज्ञम्‌, त्यादि मेँ उपमा के 
अदे अर्थ॑श्केष मानना पदेगा क्योकि “निरवकाशाः हि विधयः सावकाक्षान्‌ विधीन्‌ वाधम्ते" 
ॐ सिद्धान्त के अनुसार निरवकाश शेष ( क्यङि उपमा तो अन्यत्र विना श्टेवके भी 
होती हे-सावकाश-दे, किन्तु यहां शरेष उपमा ॐ विना नहीं हो, सकता-निरवकाश-है ) 
क हारा सावकाश उपमा घाधितष्टो जाया करेगी भौर दस प्रकार उपमा "कमलमिव 
मुखम" जेसे प्रसङ्ग म ही रह जायगी न कि कमरूमिव मुखं मनोकञमेतत्‌' जेसे-असंग मे, 
जह--'मनोक्ष' रूप साधारण धर्मं के उपमान भौर उपमेय दोनो म अनुगत होने के 
कारण "मनोल, शब्द्‌ वस्तुतः दो पथकः शब्द्‌ होते हये भी समानोष्वारेण के कारण एक 
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देव ! त्वमेव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम्‌ । 
त्वं चामरमरुदूभूमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥ ३५६ ॥ 
इत्यादिः श्लेषस्य चोपमाद्यलङ्कारषिषिक्तोऽस्ति विषय इति । हयो्योगे अङ्कर 
एव । उपपत्तिपयांलोचवे तु उपमाया एषायं युक्तो विषयः अन्यथा विषयापहार 
एव पूर्णोपमायाः स्यात्‌ । 
न च- 
अबिन्दुसुन्दरी नित्यं गलक्लावस्यबिन्दुका । 
इत्यादौ विरोध्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः अपि तु श्लेषप्रतिमोत्पत्तिदेतुर्वि- 
रोधः। नह्यत्राथदयप्रतिपादकः शब्दश्लेषः द्वितीयाथेस्य प्रतिभातमाश्रस्य प्ररो- 


रूप-श्चिष्ट है, ठीक नटीं क्योफि ) यषां रेसी भी कोई संभावना नहीं कि जहां पर 
साधारण धमं के वाक शब्द्‌ का प्रयोग न हुधा करे जैसे किं "कमरूमिव सुखम्‌ दस्यादि 
म वही “उपमाः मानी जाय, क्योकि तब तो यह भी मानना पडेगा &ि "पूर्णोपमा, नाम का 
कहीं कोहं अलङ्कार ही नहीं । 

साथ ष्टी साथ ( यषां रेसा मी कना कि उपमा जौर शेषके विषय के परस्पर संक्षीणं 
रटने के कारण उपमा के हारा शेष वाधित हो जाया करेगा, युक्तिसंगत नदीं प्रतीत होता 
क्योकि ) ररेष का शेत्र उपमा जदि अलंकारो के शत्र से सर्वत्र संकीणं ही तो नहीं हुभा 
करता ! श्केष का जपना भी शत्र हे लेसे फि यहां- 

५ विष्णु-पर् में ]-( देव ! स्वमेव पातारम्‌ ) हे भगवन्‌ ! भाप दही पातारूरहै, 
( स्वमेव भाक्ञानां निबन्धनम्‌ ) जाप ही भूलोक ह, ( स्वमेवामर मर्द्‌ भूमिश्च ) जीर जाप 
ही स्वर्गलोक है, ( स्वमेव एको रोकत्रयाध्मकः ) वस्तुतः एक ही आप भुवनच्रयास्मक है ।' 


[ राजप में ] ( देव स्वमेव पाता + जलम्‌ ) हे महाराज ! आप दही एक मान्न परम 
रक है, ( शाशानां व्वं निबन्धनम्‌ ) भाप ही याचकज्ञन की अभिकराषाभों ॐे निर्वाहक 
ह, ( त्वं चामरमख्द्‌ भूमिः >) चवरो की हवा जाप की ही सौमाम्य-विभूति हे ओर वस्तुतः 
शाप ही ( एको रोकत्रयात्मकः ) अकेटे सब के रक्षक, सब के दाता ओर स्वं सुख-सम्पन्न 
है । ( जहां पर एक अर्थं के नियामक प्रकरणादि के अभावे दोनो भर्थो के वाच्यार्थं होने 
के कारणन तो उपमाकी सम्भावनाहि भरन तुह्ययोगिता द्वी, अथवा जौर किसी 
अरुङ्कार की ही । ) 

(अब य्तोसिद्धषह्ीह्ो गयाकिरकेष का विषय उपमा के विषय से संकीणं नहीं 
शौर हस्लिये यदि यषां उपमा भी प्रतीत होतो जो बात माननी ठीक होगी वह यही छि ) 
देसे यषां एक ष्टि से दोनो अर्थाव्‌ उपमा ओर शेष का ( इनके शेता के एयद्-पयक्‌ 
भ्यवस्थित होने के कारण इन दोनो मं वाभ्य-वाधक-माव की सम्भावना न हो सक्नेसे) 
संकर हे जर्थांत्‌ दोनो सम~प्राधान्य-भाव से भिले-ज॒रे है। 

( इसका यह अभिप्राय नहीं कि सर्वत्र शेष भौर उपमा कासंकरही रहा करेगा 
क्योकि ) वस्तुतः यदि विचार किया जाय तो वषट सव केन्र उपमा का ही शत्र युक्तितः सिद्ध 
होगा जां उपमा प्रान हो जौर शेष उसका भङ्ग । ओर नहीं तो !( सवंश्र जेसे कि 
'कमटमिव भुखं मनोक्षमेतत्‌, हत्यादि मे मी उपमा भौर शेष का संकर मानने से) 
पूर्णोपमा काकेत्र ही कहां रह जायगा ! 

हस शटि से “अबिन्दुसुन्दरी निष्यं गरह्वावण्यविन्दुका"-'पार्व॑ती जर मे परतिदिम्बित 
चन्द्र के समान सुन्दर ह जिनसे छावण्य की धूत टपकती रहती है" त्यादि सच्छा भी 
पसा नहीं फि जो श्डेष है ( अर्थात्‌ शप्सुप्रतिविम्बितः इन्दुस्तद्कत्‌ सुम्दरी षविन्दुसुन्वरी 
क्षा भ+ बिन्दु + सुन्वुरी भविन्दुसुन्द्री ) उससे विरोधाभास (भ + विन्दुसुन्ददी, 
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हाभावात्‌ । न च विरोधाभास इव विरोधः शलेषाभासः श्लेषः । तदेषमादिषु 
वाक्येषु श्मेषभरतिभोत्पत्तिहेतुरलङ्कारान्तरमेव । 
तथा च- 

सद्रंशयुक्तामणिः। ३८० ॥ 
नाल्पः कविरिव स्वल्पशछोको देव ! महान्‌ भवान्‌ ।॥ ३८१ ॥ 
अनुरागवबतीसन्ध्या दिवसस्तत्पुरः सरः । 
अहो देवगतिधित्रा तथाऽपि न समागमः ॥ ३८२ ॥ 
आदाय चापमचलं कृत्वाऽहीनं गुणं विषमदृष्टिः । 
यथित्रमच्युतशरो लद्यमभाङन्तीन्नमस्तस्मै ॥ ३८३ ॥ 


भला 'गलज्ञ।वण्य विन्दुका' केसे ) की प्रतीति मान छी जाय क्योकि वस्तुतः यहां जो बात 
है वहतो यहे छिविरोधाभासदहीके द्वारा यहां श्छेष काआभाषदहो रहादहै क्योकि 
यहां जो शाब्द है उसके वारा दोनों अर्थो का अभिधान नहींष्ो रहा। यहां तो वस्तुतः 
( विन्दुरहित ः्ोने पर भी चिन्दुसहित होने का) जो दूसरा अर्थं हे वह ( शब्दुश्शक्ति 
की महिमा से ) आपाततः प्रतीत भरेष्टीष्टो जाय अन्तमं शाब्दु-बोध का व्रिषय कहां? 
(ओर इस प्रकार श्टेषदही अन्तर्मे कषां?) भौररे्ाभी नर्हीकि जैसे विरोधके 
आभास मे विरोधालङ्कार मान छखियाजाया करताहै वेसेष्टी श्टेषके भी लाभा 
श्खेषारुङ्कार मान लिया जाया करे ! ( क्योकि वास्तविक विरोध मे दोषष्टोनेसे विरोधं के 
भाभा मँ भरे ही विरोधालंकार मान जाय जोकि युक्तियुक्त हे ष्िन्तु शेषतो यदि कों 
वस्तुतः हुभा तो वहां श्केषाखंकार माना जायगा भौर यदि श्टेष का आमास ही रहा तो 
श्रेषालंकार वशां कहां १ ) 

निष्कषं यष्टी निकला कि रेसे सन्दर्भो मे श्रेष नहीं अपितु रर्ेष के आभापतके 
उष्पादक दृसरे-दृसरे भूकर ही माने जा्येगे ( क्योकि चमश्कार उन्हीं पर निर्भरह न कि 
श्लेष पर ) उदाहरण के खयि यदि इन संदर्भो- 

( १ >) यह राजा "सद्रंशञसुक्तामणिः हे अर्थात्‌ सद्वंश के समान संश मे उत्पन्न मुक्ता 
मणिहे। ( यषां श्टेष रूपक का निर्वाहकहि न कि स्वतन्त्र रूप से 'अरंकार, बन रहा हे । 
यहां जो अकार हे वह एकदेशविवत्ति रूपक है ) । 

(२ ) हे महाराज ! आप महान्‌ ह, आप भा किसी छुद्र कवि के समान स्वल्पश्छोक 
( छद रचनाकार-थोड़ी कीत्ति वारे ) कहां ? ( यहां 'स्वद्पछोक' मे जो श्रेष है उसके 
दारा भ्यतिरेकारंकार का निर्वाह हो रहा है जर हस प्रकार जो अलका है वह्‌ श्रेष नषटीं 
अपि तु श्रेषमूरुक भ्यतिरेकं हे ( वर्यो यहां जन्य कविरूप उपमान की पेक्षा राजरूप 
उपमेय का आधिक्य वर्णन किया जा रहा है ) । 


(३) सन्ध्या तो अनुरागवती (परमम पगी जीर छादी व्यि हुये) दै, ओौरदिनिदहै 
उसका पुरस्सर~उसके खदा अनुगत जरं आगे २ रने वाला ) किन्तु विधाता की माया 
भी केसी विचिश्रहि किदोर्नो का समागम ( परस्पर मिना भौर रतिसुख >) कभी हो ही 
नहीं सकता ! ( यहां जो भकार है वह है समासोक्ति क्योकि यहां शिष्ट विशेषणो की 
महिमा से नायक-नायिका के भ्यवहार की प्रतीति हो रष्टीहै ) न कि शरेष जिसकी यहां 
क षु संभ्या जीरं दिन रूप अथं मं नियन्त्रित षो ज्ञने के कारण, कोद सम्भावना 

नहीं । | 

(४) उख ( महाधबुर्भारी ) को नमस्कार है जो (विषमदटि--त्रिनयन' है भौर 
जिसने (अवक्त चाप" मण्डर पथंत रूपी धनुष, को हाय मे के, 'वहीन^-सर्पराज वासु 
को उसमे "पुणः भत्यञ्चा के सूप मे कस कर, 'भच्युतशर, विष्णु को वाण वल, "छषय, 

२८ २६, का० 
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इत्यादावेकदेशषिवरविशूपक-ोष-~उयतिरेक-समासोक्ति-षिरोधत्वसुचितम्‌ 
न तु श्लेषत्वम्‌ । 

शाष्दश्लेष इति चोच्यते अथोलङ्कारमध्ये च लदयते इति कोऽयं नयः । 
किं च वैचिशयमलङ्कार इति य एष कषिप्रतिभासंरम्भगोचरस्तत्रैव विचि- 
तरता इति सैवाऽलङ्कारभूमिः । अथंमुखप्रेक्नित्वमेतेषां शब्दानामिति चेत्‌ › 
अनुप्रासादीनामपि तथेवेति तेऽप्यर्थालङ्काराः किं नोच्यन्ते । रसादिष्य- 
जकस्वरूपवाच्यषिशेषसव्यपेक्ञतवेऽपि हयनुप्रासादीनामलङ्कारता । शब्दगुण- 
दोषाणामप्यथपिक्षयैव गुणदोषता अर्थगुणदोषालङ्काराणां शब्दापेक्षयेव ज्यव- 
स्थितिरिति तेऽपि शब्दगतत्वेनोच्यन्ताम्‌ । विधौ वक्रे मूध्निः इत्यादौ च षणा 


त्रिपुरासुर रूप रचय का रेखा वेधन किया कि सभी आश्वय॑चकित रह गये ! ( उस 
धनुधैर छो नमस्कार है जो "विषमद्टि-रुचय से बहकने वारी आंखो वाछा,-अचलचापः 
निष्किय धनुष धारण किये, हीन गुणः उसमे जीण-क्ीणं प्रस्यञ्चा ङखगाये, (अच्युतश्चरः 
विना बाण-मोक्ष के ही रचय का वेध करने वारा हो गया ! कितना आश्चयं है ! 

( यहां जो जलङकार है वष्ट ररेष नहीं .अपितु ररेषमूलक विरोधाभाष है ) 
को देखें तो इनमे श्खेष का होना नष्टीं लपि तु कमलः एकदेशविवतिं रूपक, ररेषमूकक 
ञ्यतिरेक, शिष्ट विक्लेषणासमासोक्ति ओर शरेषमुरुक विरोधाभास का ही होना युच्ियुक्त . 
है ओर यह भी केसी वेतुकी "बात कि अलंकार का नाम तो रखा जाय शाञ शेष ( जेला' 
कि “प्रभात संध्येवावाश्रभास्वत्‌करविराजिनी' इत्यादि संद के सम्बन्धर्मे श्री इन्वुराज 
का निरदश हे) भोर हसका कक्चण हिया जाय अर्थाछङ्कारो के बीच ! 


( यषां यह मी कना ठीक नहीं छि नाम तो शब्द्‌ -ररेष हसषिये रखा गया क्योकि 
शसमे विजातीय शब्दो की एकरूपता की प्रतीति हे गौर अथांशङ्कासे मे हसका रक्षण 
सिये किया गया क्योकि वस्तुतः यह अर्थं का अरुङ्कार हे क्योकि ) वस्तुतः बात पेसी है 
कि जो विचित्रता है वही भटंकार है भौर हसप्रकार क्ञब्द्‌ अथवा अथं में जहां भी कवि 
ङी प्रतिभा का संरम्भ कायं कर दिखाई पड़े वीं विचिन्रताहै भौर वीं अलङ्कार है । 
८ श्सल्यि शब्द-वेचिश्य के कारण शब्द्‌-ररेष को शब्दारुंकार ही मानना उचित है 
न कि अर्थालङ्कार । ) 

अष यदि यहां यह आग्रहहो किश्चिष्ट शब्द्‌ भी अथं सपे हुभा करते हैँ ( भोर 
इसलिये शब्द-श्रेष अर्थार्ङ्कारो मे मानना पडेगा ›) तब तो यष्ट भी मानना पदेगा कि 
दाब्दं की अर्थ-सपिक्षता के कारण नुप्रास जादि भी शर्थांकार ही है ! भनुप्रास्र जः 
को भीतो अशृङ्का इसील्िये माना जाया करता है क्योकि इनमे रस-मावादि ढे ष्य?:४ 
वाञ्य-विशेष की अपेक्षा रहा करती ह ! , 4 

( यषां यष्ट कहना भी तो युक्ति युक्त नष्टौ कि धनुप्रास जादि शब्द के भरृष्कार इस 
किये हुये क्योकि इनमें वर्ण-भवनि-वेचिभ्य का महश्व है । क्योकि )अर्थं की जपे्ा तो सर्वः 
विखाद देती हे । शञ््‌ के गुण अथवा दोष भी तो हसीलिये गुण अथवा दोष माने गये - .: 
कि हनम मी अर्थं की अपेक्षा विद्यमान हे ! ( इन्दं मी तब श्यं का गुण अथवा दोष क्यो 
मान शिया जाय ! ) ओर इतना ही क्यो १ जो-जो अर्थं के गुण भथवा दोष भथधवा अकः 
हुभा करते हँ उनम क्या शब्द की अपेष्ठा नहीं हुजा करती ! फिर उन्दं शब्द्‌ का गु 
थवा दोष अथवा अरुङ्कार क्यो नदी माना जाया करता ! 


( वहां गह भी कहना ठीक नही कि एक प्रयज्ञ से शब्दो के उ्चरिति होने के कारणदही 
धथरङेष अथं -श्लेव इभा करता है क्योकि ) इन सव वातो क सतिरिक्त बह भी सोचते 
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दिश्लेषे एकप्रयननोशायेत्वेऽथशलेषत्वं शब्दभेदेऽपि प्रसज्यताभिव्येषमादि स्वयं 
षिचायेम्‌ । 


की बातटेकियदि एक प्रयत से शब्द्‌ के उच्चरित होनेमे ही अर्थशरेष हे तव "विधौ वक्र 
मृधि! इत्यादि वर्णशकेष भी जहां "विषु, भौर "विधि" आदि स्पष्टतया भिश्न.मिश्च शब्द्‌ है । 
थंशरेष ही क्यो न कह दिये जाय । 
रिष्पणी--(८ क ) यद्यपि प्राचीन आलेकारिक जैसे कि भामह ओर दण्डी (देषः को एक 
अकंकार के रूप मं मानते अये हँ किन्तु इसका विक्ञद विदरेषण उद्भट ओौर शन्दुराज से प्रारम्भ 
होता है । मामहं के अनुसार शेष" का यह स्वरूप है- 


(उपमानेन यत्तश्वमुपमेयस्य साध्यते । गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च रिष्टं तदभिधीयते ॥' 
( कान्याङकार ३. १४) 


जिसमे यह स्पष्ट है कि श्लेषः शब्दालंकार नदीं किन्तु अर्थालंकार है ओर उपमादि अलकां 
की पृष्ठभूमि के रूपमे रहाकरता हे) दण्डी की शटेष-परिमाषा यह है- 


“रिष्टमिष्टमनेकार्थमेकरूपान्वितं वः । तदभिन्नपदं भिन्नपदप्रायमिति हिधा ॥ 
( काव्याद २. ३१० ) 


जिसमें 'अभिन्नपदः तथा "भिन्नपदः रूप से विभक्त “इरेष' अर्थालकार ही माना गया है ओर 
श्सलियि माना गया है क्योकि शके द्वारा अन्य वाच्यालंकार्सो की रूपरेखा प्रकट हभ करती 
है--“श्छेषः सर्वषु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु धियम्‌ । 

आलंकारिको मे "दरेष? का वे्ञानिक विदेषण करने वालो मँ सर्वप्रथम स्थान उदूमट काहै। 
उद्धट ने दलेष का स्वरूप ओर प्रकार द्य निधारित नहीं किया, क्षेत्र मी निर्धारित कर दिया हैः-- 
एकप्रयरनोश्ार्याणां तष्छयां चव विश्नताम्‌ । स्वरितादियुणेर्भिभेवन्धः रिष्टमि्ोभ्यते ॥ 


भलंकार.न्तरगतां प्रतिभां जनयत्यदः । हिविधरथंश्षब्दोक्तिविशिष्टं तस्परतीयताम्‌ ॥' 
( काव्यालकारसारसंयह ४. ९-१० ) 
उद्भट के व्याख्याकार इन्दुराज ने उद्धरस्तम्मत “दरेष-निरूपणमे उद्धर को मान्यतार्भ 


कीजो पुष्टि की है उप्तसे अरुंकारसवेस्वकार 'रय्यक' की दरेष- मीमांसा पूणैतया प्रभावित है । 
इन सभी आलंकारिकं की दृष्टि मे 'दरेषः अथं का अलंकार माना गयाहैन कि शब्द का। 
( ख ) श्लेष" को सब्द ओर अथं-दोर्नो के पृथक्‌-पृथक्‌ अलंकार के रूप मेँ स्वीकार करने वाले 
आचार्यौ मे रद्रट सर्वप्रथम ह जिनकी यदह धारणा है- 
'वक्रोक्तिरनुप्रासो यमकं शरेषस्तथा परं चिश्रम्‌ । 
शब्दुस्यालंकाराः श्केषोऽथंस्यापि सोऽन्यस्तु ॥ ( कान्यालंकार्‌ २. १३) 
ओौर भिसमे यह स्पष्टहे कि "दलेषः शब्द का अलंकार है ओर वह इलेषजो अर्थं का अलका 
“अथं -रङेषः कहा जानां चाहिये । 
आचायं मम्मट ने अपने दलेष-विवेचनमेरद्रटकरौदही इष्टि यथासंभव अपनायी है कि तु 
र्ट ओर इन्द्रराज की आलोचना में रुदर की मी मान्यताओं का परिष्कार कर दिया है । 
(ग ) मम्मट का ^रलेष-विवेचनः रय्यक के ^केष-विवेचन' की आलोचना कहा जा सकता 
रय्यक के अथालंकरारसरूप दलेष के दोनो मेदोँ-शब्द दलेष ( समभङ्गपदरकेष ) ओर अर्थरलेष 
पमङ्गपदरकेष )-को मम्मट ने शब्दालंकाररूप रलेषकेद्ीदोमेदके रूपमे माना है। रय्यक 
अनु्तार तो सभङ्ग ओर अमङ्गपदरेष इ्सक्यि अर्थं के अकार्‌ ह कर्यौकि अलंकार -न्यवस्था 
आश्रयाश्रयिभावरूप मौलिक सिद्धान्त की दृष्टि से यहां ओर कौं संभावना नहीः- 
पूवेत्रेकशन्तगतफरद्वययन्यायेनाथंद्वयस्य शब्दुशिलषटष्वम्‌ । वपरश्र जतुकाष्टन्यायेन 
वयमेव रिरषटस्वम्‌ । , एरवंत्राऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां शब्दहेतुकस्वाच्डुब्दारंकारत्वमिति चेत्‌ 
ग--भाश्रयाधयिमावेनाऽछंकारष्वस्य छोकवदू व्यवस्थानात्‌ । ( अछकारसव॑स्व पृष्ठ १२४ ) 
किन्तु मम्मर की दृष्टि में समङ्गः भौर (अभङ्ग-पद'-दोनौ रलेष-प्रकार श्सल्यि शब्दालंकार ह 
क्योकि अलंकार ~म्ववस्था के "अन्वय-व्यतिरेक रूप वास्तविक सिद्धान्त के अनुसार यषां अन्य 
कौरे कसपना नही हो सकती । 


३२८ काष्यम्रकाशः 
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( चित्रालंकार ) 
(१२१) तचत्रं यत्र वणानां ख्कादयाकृतिरैतुता ॥ ८५ ॥ 
सन्निवेशषिगशेषेण यत्र न्यस्ता वणाः खङ्ग-मुरज-पद््‌माद्याकारमुल्ञासयन्ति 
तथ्चित्रं काव्यम्‌ | 
कष्टं काग्यमेतदिति दिङ्मात्रं प्रदश्येते । 








(ध) प्राचोन आलकारिक ¶्रलेषः को जहां वह अन्य अलंकारो की प्रतिमा का उत्पादक हुआ 
करता है, मुख्य मानते रहे हैः जिसकी अयेक्षा उससे उत्पन्न अन्य अलंकारो के आभास गौणष्टो जाया 
करते । श्सीद्ृष्टिसे "सयं च प्वाताश्नः आदि सुक्तिमे ध्रलेषःकौो उपमाकी प्रतिमा 
( आभास ) का उत्पत्ति हेतु माना जात्ता आरहाहै। भमम्मटने श्लेष को अन्य अलंकारररोकी 
प्रतिभा का उत्पत्तिहेतु तौ अवश्य माना है किन्तु श्सीलिये यह सिद्धान्त स्थापित कियाहैकि 
“स्वयं च पङ्कवाताश्न, आदि जते प्रषङ्गों में रश्लेषतो गौण रहा करता है ओर अन्य अल्कार 
जेते करि यहां उपमालंकार मुख्यरूपसे प्रतीत हुआ करता है। तात्पयं यदह कि ^स्वयं च 
पञ्चवाताश्नः सरखे प्रसङ्गो म उद्भट का 'उपमाप्रतिमोत्पत्तिहेतु दटेषः मम्मट की दृष्टम शलेषप्र- 
तिभोत्पत्ति हैतु उपमा है अभ्य कु नदी । 

(ङ ) रुय्यक तो रलेष कौ (अनवकाश्चः मानते है ओौर अन्य उपमादिभरुंकारयो को 
(सावकाशः ओौर श्सल्यि इते ह्न उपमादि अलंकारो का अपवाद क्ते है-- 

तेनालकारान्तर विविक्तो नास्य विष्योऽस्तीति सर्वारुकारापवादोऽयम्‌ ( शेषः ) इति 
स्थितम्‌ ( अलंकारसवंस्व पृष्ठ १३२) 
किन्तु मम्मट ने देष का स्वतंत्र क्षेत्र मी निश्चित सूपतेसिद्धकर दियादहै। मम्मरने इरेष के 
लिये उद्भट ओर इन्द्रराज-सम्मत एक प्रयलोच्चायंताः के सिद्धान्त की भवद्यकता कौ भी 
निमूल बताया है क्योकि काव्य मेँ स्वरादि-~मेद की कोई विवक्षा नदीं-'कान्यमार्गे सरसे न गम्यतेः। 

अनुवाद--भचिन्र' वह अखकार है जिसे वर्णं-विन्यास मेँ खड्गादि वस्तु्भी की 
आङ्कतिर्यो का प्रकाशन कहा करते है । 

( वैसे तो अमूतं वर्णो की कोद आकृति नदी, किन्तु ) "चिन्न" काम्य वह काथ्य हे 
जिसमे एक रचना-विकशेष म विन्यस्त वणं ( व्णानुमापक शिपियां ) खड्ग, मुरज, पश्च 
ईस्यादि की आङ्ृतियों का निर्माण करते प्रतीत होते ह । 

रिप्पणी-- भमि पुराण ( ३४२ अध्याय ) मँ पवित्रः अलंकार का यही सरूप निर्दिष्ट किया 
दुआ है- 

'अनेकधावृत्तवर्णदिन्यासेः शिषटपकहपना । तत्तप्रसिद्धवस्तुनां वन्ध इत्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ वर्णो कै द्ारा-वर्णौ के एक विङिष्टविन्यास्त के कारण-~कविगण जो वण॑हिल्प-निर्मांण 
करिया करते है, जिसमे मिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की वस्तुभो की रूपरेखा देखी जा सकती है, वहं 
एक्‌ चित्रः है ओर एक अलकार अथवा वेचिन्यदहै। सुद्रटने मी काव्याल्कारः मं चित्रक रे्ती 
हो परिभाषा दी है- | 

४भङ्कवन्तरकृततस्क मवणंनिमिक्तानि वरतुखूपाणि । 
साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यच्र तच्चित्रम्‌ ॥' 

अथात्‌ क्िर्यो के द्वारा एक पिचित्रता से बनायी गयौ वर्णी की जो रचना-परिपादी है जिसमें 
चक्र, पद्म, खड्ग आदि बस्तुओं की आङ्कति देखी जास्तकती रै, वह "चित्र" अलंकार है । 

अनुबाद-- रेसी काभ्य-~रचना कष्टसाध्य ह, ( भौर रसभावादि की शटि से अनुपयुक्त 
अ हे ) इसलिये इसका किञ्चिन्मात्र ही निर्देश यहां भपित है । जैसे किः- 


नभस उज्ञासः ४२६. 








उदाहर्णम्‌- 
मारारिशक्ररामेभमुखेरासाररहसा । 
सारारञ्धस्तवा नित्यं तदातिहरणक्तमा ॥ ३८४ ॥ 
माता नतानां सङ्खटूः भियां बाधितसंधमा । 
मान्याऽथ सीमा गमाणां शं मे दिश्यादुमादिमा ।(३८५॥ (खडगबन्धः) 
सरला बहूलारम्भतरलालिबलारवा । 
वारलाबहुलामन्दकरलाबहुलामला ॥ ३८६ ॥ ( सुरजबन्धः ) 
भासते प्रतिभासार ! रसाभाताहताविभा ! 
भावितात्मा श्भा वादे देवाभा बत ते सभा ॥ १८७ ॥ ( पश्मबन्धः ) 
रसासार ! रसा सारसायताक्त ! त्ततायसा । 
साताबात ! तबातासा रक्ततस्त्वस्त्वतक्षर ! ॥ ३८८ ॥ ( खवेतोभद्रम्‌ ) 
सम्भविनोऽप्यन्ये भ्रभेदाः शक्तिमान्नप्रकाशका न तु काव्यकूपतां दधतीति 
न प्रदश्येन्ते | 





१. ( खडगवन्ध ) 'मारारिशक्रामेभसुखेरासारर्सा सारारब्धस्तवा' मार-कामदेव, 
शकर-दन्द्, राम-रघुनन्दन थवा परशुराम तथा इमसुख-गणेकश के द्वारा अनवरत स्प 
से फिंवा बड़ मनोयोग से रचे गये सुन्व्र-सुन्दर स्तो की एक मात्र भूमि, “निरयं तदाति 
हरणक्षमा सदा उन सब के ताप-संताप फे निवारण करने की शक्ति रखने वारी, नतानां 
माता, प्रणततजन की जननी, भियां संघः" समस्त विभूति्थो की संगम-स्थली, (वाधित. 
घंभ्नमा' भक्तजन के भय को भगने वाष्टी, "मान्या! समी के द्वारा पूजनीय (लादिमाः 
सृष्टि का परम कारण, अथ रामाणां सीमाः ओौर रम्यता की पराकाष्टा “उमा! भगवती 
पावती “मे शं दिश्यात्‌, मुषे सुख-शान्ति दे । 

२. ( सुरजबन्ध ) सरला" मेघ-निमुंक्त थवा ( रला >) कास पुष्प से शोभित, 
(बहुकारम्भतरराछिवसारवा' नाना प्रकार के क्छ के ोभी किंवा इतस्ततः रमण करने 
वाले भ्रमर-समूहो के संगीत-नाद्‌ से सुन्दर, "वारराबहुका' मदकल कट्हंसा से व्याप्त, 
'अमन्द्कररा' राजार्थो की ( विजय-याश्रा मे ) उद्योग-शीरता का एक मात्र कारण तथा 
'बहुरामखा' कृष्णपक् की रात्रिर्या में मी जाकाक्ष की निम॑ंल्ताका यह निदान श्रद्‌ ऋतु 
कितनी सुहावनी ग रही है । 

३. ( पद्मवन्ध ) हे प्रतिभासार'-हे महाप्राज्ञ महाराज ! 'रसाभाता' परस्पर प्रेम-माव 
म पगी, 'भहताविभा' अग्रतिहत प्रतापवाखी, “भावितास्मा' आस्म-दर्छन मे निपुण छिवा 
“वादे शुभा! तस्वचिन्तन भौर तत्व-विषार मे शरू "ते सभा आप की यह राजसभा 
“वत देवाभा, कितने आश्चयं की बात हि कि देवसभा सरीखी खग रही है! 

४. ( सर्व॑तोभद्र ) हे रसासार-हे पृथिवी के परम श्रेष्ट 'सारक्तायताक्तः कमर के 
पमान विज्ञाररोचन, सातावात भक्ञानान्धकारं के नाक्क, “अतक्ञरः महादानी 
महाराज ! ^र्तः तव रसा भापकी रका में यह राञ्य-भूमि “ङतायसा' सद्‌ दुर्जनो के 
उपद्रव से रहित, किवा 'भतास्ा समस्त उपद्रवशरन्य “अस्तु हो जाय । 

वेसे तो हसे अस्य भी अनेकानेक भेद्‌-प्रमेद्‌ हो सकते है छिन्त इनका यहां निरूपण 
इसटिये अपेकित नहीं क्योकि ये सब के सव कविजन की ( शब्द्‌-शिर्प की ) शक्ति के 
प्रकाशक भकेही हो काष्य के स्वरूप के प्रकाशक कभी नहीं हो सकते । 

टिप्पणी--( क ) ये उपपुंक्त चित्र-बन्ध इस प्रकार देखे जा सकते हैः-- 


३३० काल्यप्रषाराः 





(१) खड्गबन्ध 


ए गणो -नि,1 
क र रारे 
अण ~ ~ 22/३० ५ सो 
ह 
4 


स. 


9 
छ 
| 
॥ ५ 
(२) मुरजकषन्ध 
2. ¢ 
स. र ला ब इ. तछा र. म्म 
त र. ला ष्ट्व नला र वा, 


जा रख ला ब ह्‌ < मन्द 


9 ॥ 


ऋ र त्छा ब्र 
५. ^ कदय) ++ क + 
(२) पद्मबन्ध 
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( पुनशुकवदाभास ) 
(१२२) पुनरुक्तवदाभासो बिमिन्नाकारख्चब्दगा । 
एकाथतेव 


भिन्नरूपसाथंकान्थंकशब्दनिष्ठमेकाथत्वेन युखे मासनं पुनश्कवदाभासः। 
स च-- 
( प्नस्कवदाभास के भे ) 








(१२३) शब्दस्य 
सभङ्गाभङ्गरूपकेवलशब्दनिष्ठः । 
(४) सवंतोभद्‌ 
र |सा | सा | र | र | सा । सा | र 
सा| य ता | श्च | क्ष | य | सा 
सा | ता वा! त | त वा |ता सा 
र्त |स्लस्व त | च| र| क्ष | त |स्तरस्ल त | क्च | र 








( ख ) मम्मर कै पूवैषतीं आलंकारिक जेते फि रुद्रटः आदि चित्रारंकार के मेद-प्रभे्दा के 
प्रदशषेन मे पयाप्त रुचि रख चुके ह । रुद्र ने स्पष्ट कहा है- 

(तश्चक्रखटगमुसरर्वागासनश्क्िशुषहषः । 
चतुरङ्गपीटविरचितरथतुरगगजादिषदुपाटः ॥ 
अनुलोमप्रतिरोमेरद्ंभरममुरजसवंतोभदेः । 

इस्यादिभिरन्येरपि वस्तुविरोषाङविगप्रभवेः ॥ 

मेदर्धिभिथमानं संख्यातुमनम्तमस्मिनेवारुम्‌ । 

( कान्यारछकार ५, २-४ ) 


किन्तु मम्मर की दृष्टिमें ये सभी बन्ध नीरस होने के कारणदहियरहै ओर हइसीखियि मम्भरने 
इनकी ओर कविओं को उत्साहित मी न्दी किया जैसा रुद्रट ने किया हैः- 
हश्थं स्थितस्यास्य दिकं निशम्य शब्दार्थवित्‌ कोदितचित्रक्ुतः। 
आोच्य छुषचयं च महाकवीनां चित्रे विचित्रं सुकविर्विदभ्यात्‌ ॥ 
( कान्या० ५. २३) 
अनुवाद--'पुनरक्वद्‌ा भास, वह अरुकार हे जिसे विभिन्न आकार वारे अर्थात्‌ 
भिन्न-मिन्न वणं-क्रम वारे शब्दो में एष्ा्थकता का आमाक्च कषा करते हँ 
परस्पर भिन्न भिन्न सूप बारे, सार्थक वा निरथंक शब्दे की आपाततः जो एका्थंकता 
की प्रतीति है वही 'पुनश्कवदाभास' अरङ्कार हि 
एक वह पुनरूक्तवदाभास है जो केवर शब्दगत इभा करता हे । 
केवर शब्दगत जो पुनश््वदाभास अरेकार हे वह सभङ्ग भौर अभङ्ग दोनो प्रकार के 


३२ कान्बश्रकसशः 








उदाहरणम्‌ । 
अरिवधदेहशरीरः सहसा रथिषूततुरगपावातः । 
भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः ॥ ३८६ ॥ 
चकासव्यङ्कनारामाः कीतुकानन्दहेतधः। 
तस्य राज्ञः सुमनसो विवुधाः पाश्बेबतिनः.॥ ३९० ॥ 
(१२४) तथा शब्दाथयोरयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उदाहरणम्‌- 
तयुवपुरजघन्योऽसो करिङुञ्जररुधिरण्कखरनखरः । 
तेजो धाम महः प्रथुमनसामिन्दो हरिजिष्युः ॥ ३६६॥ 





शब्दो मे हुभा करता है जिससे उसे सभङ्गश्ञम्दगत ओर जभङ्गकशब्दगत कहा जाया 
करता है ›) जसे कि- 


( १) अरिवधदेहशरीरः" ( भरिवधदा शाश्रुविना्षिनी इहा चेष्टा येषां ते अरिवधदेहा 
ये शरिणः श्रयुक्ताः वाणवर्षिणो योधास्तान्‌ ईरयति प्रेरयतीति अरवधदेह्षरीरः >) शश्रु- 
विनाश्च पर दत्तचित्त अपने वीर-सेनिकां को प्ररित करने वारा, सहसा रथिसूततुरगपादातः 
( सहसा क्षीध्रं वाद्वा रथिभिः सष्ठ उताः संबद्वाः तुरगाः अश्वाः पादाताः पदातिकः 
यस्यः सः ) वष्टपूर्वक अपने रथारोहिरभो ॐ साथ अपने अश्वारोहिर्जो ओर पदूातिर्थो को 
सन्नद्ध रखने वाला भौर “स्थिरतायामगः' समरभूमि में अडिग रहने वाला पर्वत 
( सदश्च ) 'अ वनितलतिरूकः' यह पृथिवी-तिखक राजा 'सदूानर्या भाति, सर्वंदा अपने 
विनय के कारण सुशोभित हुभा करता है । | 

[ यहां जो पुनरक्षवदाभास है वह सभङ्ग शब्द्‌-नि्ठ है वर्योकि "देह-शरीर', “सार 
सूत" जौर दान-स्याग' शब्द यहां पेसे प्रयुक्तं हँ जिनर्मे भापाततः भर्थैश्य की प्रतीतिहो 
रही है ओर जो वस्तुतः सभङ्ग ह । यक्ष देह-क्षरीर' सब्दु तो सार्थक ओर सभग है किन्तु 
'सारथि-सूतः मे प्रथम निरथेक हे भीर भन्तिम सार्थक । वेसेये दोनो ही प्तभंग शब्द है । 
दान-र्याग' मं दोनो शब्द सभङ्ग है किन्तु निरर्थक हें । | 

(२ ) (तस्य राश्चः, उस राज्ञा के “अङ्गनारामाः रमणिर्भो के साथ निरन्तर विष्टार 
करने वारे, “कौतुकानन्दहेतवः' नाना प्रकार की क्रीडा्जोंके हारा सबको भानन्दिति 
रखने वारे भौर सुमनसो विवुधाः" सब के शुभचिन्तक किंवा महाबुद्धिमान्‌ (पाश्वैवतिनः' 
पार्श्ववर्ती छोग "चकास्ति, कितने शोभित हो रहे ह । | 

[ यह उदाहरण अभङ्गशब्दनिष्ठ पुनरुक्तवदाभास का हे । यहां 'अङ्गना-रामा, 'कोतुक- 
आनन्द, ओर 'सुमनल्‌-धिबुध' शम्द जापाततः एकार्थवाची प्रतीत हो रहे ह जीर जभङ्ग 
भखण्ड है । ] 

भौर दूसरा पुनशछववामास जकंकार वह है जो शब्दार्थोमयनिष्ठ-शब्द्‌ छलौर अर्थं 
दोनों में रहने वारा-हुला करता है । 

जेसे कि- 

“भसौ हरिः, यह वनराज सिह "तनुषपुः कृशकाय होते हये भी (अजघन्यः, अमित 
वङशाष्टी है । "क रिङुअररूषिररकतखरनखरः' मारे गये गजराजो के रुधिर से सने रारू-छालः 
तीण नखो वारा है, 'तेजोधामः एक मात्र तेज का भाधार ह, "महः पृथु मनसामिग्व्रः" 
शक्ति के कारण रवाभिमानी प्राणिनो में सवते बदा र जिष्णुः ( जस्ति ), सको 
पराजि करनेषाङा है ।' 


